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विषय-सूची 
किष्किन्धाकाएड 
अथम सग 9२९ 


कामोहदीपन करने वाले रमणीय पम्पातीरवर्ती वनप्रदेश 
को देख कर, श्रोरामचन्द्र जी का वहाँ कीं शोभा बणन 
करने के मिस अपने हृदयस्थ शोक को लक्ष्मण के प्रति 
प्रकट करना । लक्ष्मण जी के वचनों से श्रीरामचन्द्र जी 
का शोक कम दोना और पम्पातट से ऋष्यमूक की ओर 
प्रस्थान । 


दूसरा सरग ३०-३६ 


सुग्रीव द्वारा, ऋष्यमूक पर्वत के समीप घूमते फिरते हुए 
रामलच्मण का देखा जाना । उनको देख और भयभीत हो 
सुग्रीव का वानरों के साथ कथोपकथन । तदनन्तर राम- 
लक्ष्मण के मनका भेद लेने के लिए भिल्ुक के रूप में हनु- 
मान जी का, सुग्रीव की आज्ञा से प्रस्थान । 


तीसरा सग ३६-४६ 


प्रथम इचुमान्‌ जी का प्रशंसासूचक बचनों से श्रीराम- 
चन्द्र जी की स्तुति, पीछे यह कहना कि सुग्रीव आपके 
साथ मित्रता करना चाहते हैं। हनुमान जी की लच्छेदार 
बातचीत सुन श्रीरामचन्द्र जी का विस्मित होना और 
ह्‌ चुमान जी की विद्यार्बुद्ध की बड़ाई करना | लक्ष्मण 
का हनुमान जी से कहना कि, हम भी सुप्रीव को ढूंढ 
ही रहे थे । 
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चौथा सगे ४६-५४ 
लक्ष्मश का हनुप्रान जी को अपना समस्त वृत्तान्त 
सुनाना लथ्प्र यह भो कहना कि, कबन्ध ने कहा है. कि, 
सीता के हरने वाले को सुप्रोव जानते हैं | अतःतुम उ पके 
पाक्त जाओ । तदनन्तर हूनुमाब जा का द्वोनों भाइयों को 
सुग्रीबके खमीप ले जाना। 
पाचवा सगे १४-६१ 
हनुमान जो का सुग्रोत्र को श्रोरामचन्द्र जों का समस्त 
ुत्तान्त सुनाता । सुभोव ओर श्रोराचन्द्र जो को, अझ्ि 
को साक्षी कर, मैत्रो दोना और श्रोरामचन्द्र जो का सुप्रीव 
कौ ढाङस बँधाना । 
c © ड 
छठवी सग ६२-६७ 
सुम्रीब का श्रीरामचन्द्र जो को रावणश द्वारा सोता के हरे 
जाने का ब्रत्तान्त सुनाना ओर सोता द्वारा ऊपर से डाले 
हुए आभूषण्णें हारा अपने कथन का समर्थन करना | 
सीवा के आभूषण को देख श्रोरामचन्द्र जो का दुःखो 
होना । 
सातवा सये ६८-७३ 
आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए श्री- 
रामचन्द्र ओर सुमोव का वचनबद्ध होना और एक दू परे 
को अफ्ने अपने सुख दुःख की कथा सुनाबा। 
आठवाँ सगे ७४-८३ 
ओरमचन्द्र जी की बातों से सन्तुष्ट हो खुफेब का श्रोराम- 
चस्ट्र जी से प्रेमालाप करना, फिर आँखों में आँसू भर 


बालि द्वारा अपने तिकाले जाने दस 
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फिर श्रीरामचन्द्र जी की अभयवाणी को सुन सुध्रीव का 
स्वस्थ हो कर, संक्षेप में बालि के साथ वैर बँधने के कारण 
का बर्ण । 
नवाँ सग | ८४-८६ 
सुप्रीच खस वालि के साथ उर्सके बैर बँधने का कारण 
विस्तर पूर्वक कहा जामा | 


दसवाँ सर्ग 8०-६७ 
श्रीरामचन्द्र गी का सुग्रीध को अय प्रदान | 
ग्यारहवाँ सगे ६७-११६ 


श्रीरामचन्द्र जी का बलाबल जानने के लिए सुग्रीव को 
वालि की वीरता का वृत्तान्त कहना, तदनन्तर सुग्रीव 
को विश्वा दिलाने के लिए श्रीरामचन्द्र जी का पेर के 
अंगूठे की ठोकर से दुन्दुभि राक्षस के विशाल पञ्जर को 
बड़ी दूर फेक देना । 


बारहवाँ सगे ११७-१२६ 
श्रीरामचन्द्र जी का एक ही वाण से कप्तसाल वृक्षों को 
भख्जन करना, श्रीरामचन्द्र जी के भेजे हुए सुग्रीच का बालि 
के साथ घोर युद्ध छोड़ कर ऋष्यमूक पर भाग जाना । 
वहाँ श्रीशामचन्द्र जी के सामने सुग्ैष का दुशियाऋर 
सोना, तब वालि के न मारने का कारण बतलाते हुए श्रीराम 
चन्द्र जी का लक्ष्मण को आज्ञा देना कि पहिचान के लिए 
खुत्रीब को गजपुष्पीलता की माला पहिना दो | 
तेरहवाँ सगे १२६-१३२ 
बालिबथ के लिए किष्किन्था की ओर जाते हुए श्रीराम 
चन्द्र जी का रास्ते में सप्तजनमुनि के आश्रम को देखना | 
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तब सुग्रीव का उन ऋषियां का माहात्म्य श्रीराम चन्द्र जी 
को सुनाना और श्रीरामचन्द्र जी का उन मुनिप्रवरों द्वारा 
पूजन किआ जाना। 
चौदहवाँ सगे १३२-१३७ 
श्रोरापचन्द्र जी की सहायता-पराप्त शुग्रोव का किष्कित्था 
में जा गजेना । 
पन्द्रहवाँ सगे १३७-१४४ 
ुग्रॉब का गर्जन तर्जन सुन और सुग्रीव को श्रीरामः 
चन्द्र ज। की सहायता प्राप्त हीने का अनुमान कर, तारा 
का अपने पति बालि को लड़ने से रोकना | 
सोलवाँ सर्ग १४४-१५३ 
तारा के रोकने पर भी बालि का सुग्रीब के साथ लड़ने 
को जाना । बालि और सुम्रीब का युद्ध । श्रीरामचन्द्र जी 
द्वारा बालि का वध । 


सत्रहवाँ सरग १५३-१६४ 
मरते हुए बालि का श्रीरामचन्द्र जी के प्रति कठोर वचन 
कहना । द 

अद्टारहवाँ सर्ग १६५-१८० 


बालि के आरोपों का श्रीरामचन्द्र जी द्वारा निराकरण 
किआ जाना और अपने कर्म को युक्तियुक्त प्रतिपादन 
करना । 
उन्नीसवाँ सगे १८०-१८६ 
श्रीरामचन्द्र जी के बाण से अपने पति के मारे जाने का 
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बीसवाँ सगे १८६-१६२ 
शोककर्शिता तारा का विलाप छुन अङ्गद को साथ ले, 
अन्य वानरियों का रोना । 


इकीसवाँ सग ५ १९३-१६७ 
दुःखातां तारा को हनुमान जी का धीरज वँधाना । 
ETC 

बाईसवाँ सग १६७-२०३ 


मरणोन्छुख बालि द्वारा सुप्रीव को राज्य और अङ्गद 
का सांपा जाना ! 


तेईसवाँ सर्ग २०४-२११ 
तारा का विलाप | 
चै|बीसवाँ सर्ग २११-२२६ 


बालि के मारे जाने के बाद सुग्रीव का पश्चात्ताप करना | 
रोती हुईं एवं पति की तरह स्वयं भी मारे जाने की प्रार्थना 
करती हुईं तारा को श्रोरामचन्द्र जी का धीरज वँधाना । 
wy ‘) न 
पच्चौप्तवाँ सग २२६-२३८ 
श्रीरामचन्द्र जी के बचनों से सुग्रीब, तारा, अङ्गदादि 
का दुःख दूर होना और उनके द्वारा बालि का दाह- 
कमादि किआ जाना | 
a 3 6 ५ 
छब्योसवाँ सग २३८-२४६ 
सुप्रीव का राज्याभिषेक श्रौर अङ्गद का युबराज 
बनाया जाना । मु 
w 0 
सत्ताइसवा सग २६७-२५८ 
प्रखवणगिरि पर श्रीरामचन्द्र जी का वर्षाऋतु बिताना 
आर सीता जी का स्मरण करना। तब सीता के दुःख से 
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दुःखी श्रीरामचन्द्र ज को लक्ष्मण को सभका चुका कर 
प्रोत्साहित करना । 


अद्वाइसवाँ सगे २५८-२७७ 
बर्षात तु की शोभा का वर्णन | 
उन्तीसवाँ सरै `> २७७-२८४ 


श्रीरामचन्द्र जी के प्रति की हुई प्रतिज्ञा को भूल कर, 
'खया के साथ क्रीड़ग में रव सुग्रीव को हजुमान जी का 
प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए प्रेरणा करना । तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्र जी का काम पूरा करने के लिए वानरी सेना 
एकत्र करने के लिए सुम्रीब का नील को आज्ञा देना । 


तीसवाँ सगं २८६-३०६ 
शरदूऋतु बेन और श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण को 
सुम्रीब के पास याद दिलाने के लिए सममा झुमा कर 
भेजना। 
इकतीसवाँ सगे ३१०-३२३ 
लक्ष्मण का किष्किन्धा में जाना और अङ्गद द्वारा सुग्रीव 
के पास अपने आगमन की सूचना भिञ्जबाना। 


बत्तीसवाँ सगे ३२३-३२८ 
हनुसःन जी का सुग्रीव को साबधान करते हुए कहना कि 


तुम श्रीरामचन्द्र जा के किए उपकार को भूल कर अपनी 
प्रतिज्ञा से च्युत हो रहे हो। 


'तेतीसवाँ सगे ३२८-३४ 
दुर्ग में आए इए लक्ष्मण के घलुष की टंकार को सुन, 


द पीव का भयभीत होना और तारा से बातचीत करना । 
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क्रोध में भरे लक्मण को तारा का सममाना बुकाना और 
लक्ष्मण का सुग्रीव की राजसभा में प्रवेश करना | 
चौतीसवाँ सगं ३४६-३५० 
लदमण का सुमीब को बहुत सा डराना धमकाना | 
पे ww 
तीसवाँ सग ३५०-३५६ 
लक्ष्मण के प्रति तारा का सान्त्वनाप्रद सम्भाषण । 
छत्तीसवाँ सगं ३५६-३६० 
तारा की बातचीत से लक्ष्मण के क्रोध का शान्त होना 
ओर सुग्रीव से कहना कि, बस बहुत हुआ अब तुम मेरे 
साथ यहाँ से श्रीरामचन्द्र जी के पास चलो | 
सेतीसवाँ सग ३६१-३६८ 
सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान जी का समस्त वानरों को 
बुलाना । 
अड्तीसवाँ सग ३६६-३७६ 
लक्ष्मण जी के साथ पालकी में बैठ, सुग्रीब का श्रीराम- 
चन्द्र के पास जान्। | 
उन्तालीसवाँ सग ३७६-३८५ 
किष्किन्धा में समस्त मख्य वानरा का अपने परिवारों 
के साथ समागम । 
चालीसवाँ सगं ३८६-४०१ 
वानरों के आजाने पर; “ये सब वानर बीर आपके 
अधीन हैं आप इनको आज्ञा दें? सुग्रीव का श्रीराम- 
चन्द्र जी से निवेदन करना । तब श्रीरामचन्द्रजी का कहना 


तुमको मेरा काय मालूम हे, अतः तुम्हीं इनको उचित 
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आज्ञा दो । तब सुग्रीव का भिन्न भिन्न वातरसमूहों को भिन्न 
भिन्न दिशाओं में जाने की झाज्ञा देना । 
इकतालीसर्वों सगे ४०१-४१२ 
सुग्रीव का. दक्षिण दिशा में विशेष पराक्रमी एवं बल- 
वान्‌ हनुमान अङ्गदादि को जाने की आज्ञा देना । 
व्यालीसवाँ सगे ४१२-४२१५ 
पश्चिम दिशा में सुपेण के अधीन वानरी सेना का भेजा 
जाना और पश्चिम दिशा में हूं ढने योग्य स्थानों का सुग्रीब 
द्वारा सुषेण के प्रति बर्णन किआ जाना । 
> t ए 
ततालीसवाँ सग ४२५-४३६ 
उत्तर दिशा में वानर यूथपति शतबली को जाने की 
आज्ञा देना और वहाँ के मुख्य मुख्य स्थानों का वर्णन । 
गै | € 
चवालीसवाँ सग ४३६-४४२ 
सुम्रीब द्वारा उत्साहित किए जाने पर हनुमान जी को 
उत्साहित देख एवं उनके द्वारा कार्य की सिद्धि होती ज्ञान 
सीता जी को विश्वास “कराने के लिए श्रीरामचन्द्र जी 
का हनुमान जी को अपनी नामा[ङ्कत अँगठी का देना। 
बाँ ° St 
पेतालीसबाँ सग 
सीतान्वेषण के लिए प्रस्थानो 
द्वारा अपने अपने विक्रम का बखा 
\॥ 3 
` छियालीसवाँ सग 
सुग्रीब द्वारा वानरयूथपतियों को समस्त भूसण्डल का 
रत्ती रत्ती हाल बतलाए जाने पर और इसे सुन श्रीरास- 


(छ «3 हिड, जी, का क्षिफित, होजा॥ल्ञोए सुम्रीक०्सेपूं&/ एक, 


४४३--४४७ 
न्मुख दौनरयूथपतियों 
न किआ! जाना | 


४४७-४५३ 


( ६ ) 


तुमको इतना भूगोल क्यों कर विदित हुआ ! उत्तर द 
सुम्रीब का कहना कि बाली से भयभीत हो मुझे अपने 
प्राण बचाने के लिए सारी प्रथवी का पर्यटन करना पड़ा 
था, इससे मुझे प्रथ्जी के समस्त स्थलों का वृत्तान्त 
अवगत है । 


सेतालीसवाँ सगं ४५३-४५६ 
पूव, उत्तर एवं पश्चिम दिशं में गए हुए बिनतादि 
वानर यूथपतियों का सीता का पता पाए विना द्वी लौट 
कर आ जाना । 


अइतालीसवबाँ सग ४५६-४६१ 
कण्डू नामक किसी मुनि के शाप के प्रभाव से निज न, 
निर्जल और वृत्षशून्य बियावान में, सुरनिर्भय नामक एक 
असर के साथ हनुमान अङ्गदादि का समागम। उसे राबण 
जान अक्भद द्वारा उसका वध | विन्ध्यपर्वात की गुफाओं 
घाटियों और उसके शिखरों को रत्ती रत्ती ढूँढ़ने पर भी 
सीता का पता न चलने पर, वानरों का उत्साहभज्ञ 
होना .। 
उनचासवाँ सगे ४६२--४६६ 
तब अङ्गद के प्रोत्साहित करने पर बानरों का पुतः सीता 
की खोज के काय में प्रवृत्त होना और बिन्ध्यगिरि के दक्षिण 
बाले वन में पहुँचना । 
पचासवाँ सर्ग ४६७-४७६ 
बिन्ध्यगिरि के दक्षिण भाग में घूमते फिरते वानरों को 
ऋच्विल में प्रवेश और वहाँ एक तापसी से भेंट,। 
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इक्यावनवाँ सगे ४७६--४८० 
हनुमान जी का उस तापसी से उसका परिचय माँगना 
और उस अदूभुत बिल का वृत्तान्त पूछना और ताएसी 
का समरत वृत्तान्त बतलाना और अपना परिचय देना । 
बावनवाँ सगे ४८१--४८४ 
श्रीहनुमान का परिचय पारुर तापसी स्वयंप्रभा का 
अत्यन्त हृषित होना । 


त्रपनवाँ सगं ४८५-४३३ 

उस बिल से वाहिर पहुँचा देने के लिए हनुमान जी का 
स्वयंप्रभा से प्रार्थना करना और धर्मचारिणी स्वयं- 
प्रभा का उन सब को बात की बात में बाहिर पहुँचा 
देना । बाहिर पहुँच सीता का पता न लगा सकने और 
पता लगाने के काल की अवधि बीत जाने के कारण 
वानरों का अनशनन्रत धारण कर शरीर त्यागने के लिए 
तैयार होना । 


€्चेवनवाँ सगं ४३४-५०० 
उत्साही हनुमान का अङ्गद को प्रायोपवेशन न करने के 
लिए सममाना बुझाना और प्रोत्साहित करना | 
पचपनवाँ सगे ५००-५०१ 
हनुमान जी के हि बुझाने पर भी अन्य वानरों के 
साथ अङ्गद का प्रायोपचेशन ङ्गद्‌ रो 
की निन्दा [राज EO es 
छप्पनवाँ सगं ५०६-५०६ 
प्रायोपवेशनत्रत धारण छिए हुए वानरों को देख वृद्ध 


सस्पाति का अनायास भोजन प्राप्त होते 
७ 0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu एभा, होने, के, “निए, ह मिल,॥/७ 


(७११) 


होना । अत्यन्त क्रूर शक्ल के सम्पाति को देख, चकित 
बानरों का दुःखी होना । दुःखी प्रकट करते समय वानरों 
के मुख से अपने भाई जटायु की चचां सुन, सम्पाति का 
बानरों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करना । 


सत्तादनवाँ सग ५१०-५१५ 
सम्पाति के पूं छने पर अङ्गद द्वारा जटायु की मृत्यु, 
श्रीर'मचन्द्र का वृत्तान्त, सीता का हरण, बानरों के प्राया- 
पवेशनादि का विर्तारपूर्वेक वृत्तान्त कहा जाना | 


अठावनवाँ सग ५१६--५२४ 
अङ्गदादि को दीन दुःखी देख, सम्पाति द्वारा बानरों 
को सीता का पता बतलाया जाना | वानरों द्वारा सम्पाति 
के समुद्रतट पर ले जाये जाने पर, सम्पाति का जटायु के 
लिए जलाञ्जलि देना । 
उनसठवाँ सर्ग ५२४-५३० 
सम्पाति से जाम्बवान्‌ का यह पूछना कि, आपको 
सीता के हरे जाने का पता क्‍यों कर मालूम है ! उत्तर 
में सम्पाति का यह बतलाना कि मुझे अपने पुत्र खुपाश्‍व 
द्वारा यह हाल मालूम हुआ | 
साठवाँ सगे ५३१-५३५ 
फिर सम्पाति का आत्मवृत्तान्त निरूपण करना और 
निशाकर मुनि के साथ सम्पाति की जो बातचीत हुई थी 
उसका वर्णन । 
इकसठवाँ समे ५३५-५३8 
“बानरों के साथ समागम होने पर नये पर निकलेंगे 
--इसका वृत्तान्त सम्पाति द्वारा वानरों से कहा जाना । 
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बासटवाँ सगे ४३६--४४३ 
श्रीरामचन्द्र जी की सहायता के लिए आए हुए बानरों 
के दर्शन होने पर तुम्हारे पुन: पंख निकलेंगे । निशाकर 
मुनि के इस वरदान का सम्पाति द्वारा वणन । 
त्रेसठवाँ सगे ५४३-५४६ 
निशाकर सुनि के बरदानानुसार सम्पाति के नये पंखों 
का जमना । यह चमत्कार देख वानरों का हिंगुने उत्साह 
के साथ दक्षिण समुद्रतट पर उपस्थित होना । 
चौसठवाँ सगं ३१४७-५५२ 
सागर को नाँघने के लिए सब वानरों का कोलाहल । 
पैसठबाँ सग ५५२-५५६ 
बानरयूथपतियों का आपस में अपनी अपनी नाँघने 
का शक्ति का बतलाना | 
छियासठवाँ सगे ५६०-५६८ 
जाम्बवान का हनुमान जी को प्रोत्साहित करना, हनुमान 
नाम की व्युत्पत्ति का बर्णन, हनुमान जी के शारीरिक बल 
का तिरूपश, हनुमान जी के प्रभाव का बेन । 


, iy नः 
सरसठवों सग ५६८-५७६ 
बानरों द्वारा हनुमान जी की प्रशंसा, हनुमान जीका 
अपना पराक्रम प्रकट करना, लङ्का जाने के लिए हनुमान 
जी का महेन्द्राचल पर्वत पर चढ़ना और उनका मनसा 
लङ्कागमन | ज 
॥ इति ॥ 
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॥ श्री: ॥ 
| श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः 


[ नोट-सनाबनधर्म के श्रन्बर्गत जिन वैदिकसम्प्रदायों में श्रमद्ा- 
मायण का पारायण किग्रा जाता है, उन्हीं सम्खंदायों के श्रनुसार ,उपक्रमं- 
और समापन क्रम, प्रत्येक खणड के छदि और शम्ब में क्रमशः दे दिए, 


यए हैं ] 


श्रीवेष्णव सम्प्रदायः 


ot 


कूजन्तं राम रामेति सधुरं सधराक्षरम । 
आरुह्य कविताशाखां नन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १ ॥ 
वाल्मीकेसुतिसिंहस्य कवितावनचारिण: | 
अण्वन्‌ रामकथानाद को न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 
यः पिवन्‌ सततं रामचरितासृतसाधारम्‌ । 
अतृप्स्तं सुनि बन्दे थाचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ३ ॥ 
गोष्पदीकृतबारीरां सश!कीछृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्न॑ बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ ४॥ 
अञ्जनानन्दनं बीरं ज्यनकीशोकनाशनम्‌ । 
कृपीशमक्षइन्तारं वन्दे लङ्काभधङ्गरम्‌॥ ४ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
® जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६॥ 
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उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं सलीलं 
यः शोकवहि जनकात्मजायाः । 3 

आदाय तेनेत ददाह लङ्का 
„ नमामि तं प्राञ्ञलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


fo ५ <- 

` ` अ्जनेयमतिपाटलाननं *' 

`+ । काख़्नाद्विकमनीयविग्रहम | ड 
पारिजाततरुमूलवासिनं A 


भावयामि पसमाननन्दनम्‌।। = || 


यत्र यन्न रघुनाथकी तेनं 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ ! 
बाष्पवारिपरिपूरणेलोचतं 
मारुतिं नमत राज्ञसान्तकम्‌ || ६ | 
वेदवेद्ये परे पुंसि ज्ञ।ते दशरथात्मजे । य i 
वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 
तदुपयतससाससन्धियोगं 
सममधरोपनताथेवाक्यबद्धम्‌ । ष 
रघुबरचरितं मुनिप्रणीतं ६ i 
दृशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ११ ॥. 
श्रीराघवं दशर थात्मजम प्रमेयं 
सीतापति रघुङुलान्वयरस्नदीपम्‌ । 
आजञालनुवाहुमरविन्ददलायतात्तं क 
रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ ˆ ~ N 
बेदेहीसहितं सुरट्रमतले हेमे महामरडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ | 
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अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तच््वं मुनिभ्यः परं 


व्याख्यान्कं भरतादिभिः परि तं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१३॥ 


>+--३ # (-- « 
माध्वसम्प्रदाय 
शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिबर्णं चतुभुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सबविध्नोपशान्तये ॥९॥ 


लच्मीनारायणं बन्दै तद्भक्तप्रत्ररो हवि यः । 
्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
वेदे रामायणे चै पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सवत्र गीयते ॥३॥ 
सर्वेबिव्नप्रशमनं सवेसिद्धिकर' परम्‌ । 
सवंजोवप्रणेतार वन्दे त्रिजयदं हरिम्‌ ॥४॥ 
सर्वाभीष्टप्रदं रामं सवारिष्टनिवारकम्‌ । 
जानकींजानिमनिरां बन्दे मदूगुरुवन्द्तम्‌ ॥५॥ 
अश्रमं भङ्गरहितमजडं विमलं सदा । 
अआनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्‌ ॥६॥ 


भवति यदनुभाबादेहमूकोऽपि वाग्मी 
जडमतिरपि जन्तु्जीयते प्राज्ञमौलिः । 


सकलचचनचेतोवेवता भारती सा 

मम वचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ॥७॥ 
मिथ्यासिद्धान्तदुध्वोन्तविध्वंसनविचक्षण: । 
जयतीर्थाख्यतर्राणभासतां नो हृदम्बरे ॥८॥ 
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चित्रैः पदेश्च गम्भीरैवाक्यैमानैरखण्िडतैः । 
गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीथवाक्‌॥ ६ ॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधु राक्तरम्‌। 
आरुह्य कबित्वशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १०॥ 


बाल्मीकेसुंमिसिहस्य कबिताबनचारिणः। 
श्रण्बन्‌ समकथानादं को न याति पशनं गस्िम्‌ ॥ ११॥ 


यः पिबन्‌ सततं रामचरिताभृतसागरम्‌ । 
झतृप्तस्तं सुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ १२॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्तसम्‌ 
रामायणमहामालारत्तं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ १३॥ 


अश्ननानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनभ्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ १४॥ 


मनोजवं मारुलतुल्य वेयं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्सजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १५॥ 
उल्लइन्य सिन्धोर सलिलं सलीलं 
यः शोकवह्ि जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनैव ददप्ह लङ्का 
नमामि तं प्राज्ञलिराञ्जनेथम्‌ ॥ १६॥ 


आञ्जनेयमतिपाटसाननं 
काञ्नाद्रिकमनीयविप्रहदम्‌ । 
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पारिजाततरुमूल वासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥१७॥ 


यत्र यन्न रछुला थकीलेनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरि पूर्ण लोचन 

मार्खत नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥१८॥ 
वेदवेद्ये षरे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्रायेसमदासीर्सात्ताद्रामायणात्मना ॥१६॥ 
आपदामषहर्तारं दातारं सबंसम्पदाम्‌ । 
लोकभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
तदुषगतसमाससन्धियोगं 

सममधरोपनतार्थबाक्यवद्धम्‌ । 
रघुबर चश्‍दतं मुभित्रशीतं 

दृशशिरसश्च वधं निशामयध्तम्‌ ॥२१॥ 
वैदेहीसहितं सुण्हुमतभे देने महामण्डपे 

मध्ये षुष्पकमासने मणिमये वोसासने सुस्थितम्‌ । 
अप्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तच्ं मुनिभ्यः परं 

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं समं भजे श्म्मलम्‌ ॥२२॥ 

बन्दे बन्द्यं विधिव महेन्द्रादिवृन्दा रकेन्द्रैः 

व्यक्तं भ्याप्नं स्वगुणगणत्नो देशातः कालतश्च । 
धूतावद्यं सुखचितिमयेमंङ्गलै युक्तमज्ञे 

सानक्कथ्यं नो विदःथद थिकं ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३' 


भषारल्सं सुबनवल्यस्याखिलाश्चर्यंररसं 
ल्मलारत्मं जल्म दुहितुर्देवतामौलिरत्नम्‌ । 
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भचन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं 

कौसल्याया लसतु मम हृन्मण्डले पुत्ररत्नम्‌ ॥२४॥ 
-महाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम्‌ । 
कबयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे ॥ २५ ॥ 
मु ख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
नानाबीरसुवर्णांनां निकषाश्मायितं बभौ ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहाणंसे । 
उत्तङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाव्धये नमः ॥ २७ ॥ 
बाल्मीकिः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया 
यदूदुर्धमुपीबस्ति कवयस्तर्णका इब ॥ रु८ ॥ 
सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणाणंवे । 
बिहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६ ॥ 


हयम्रीब हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते बाणा जह्नुकन्य्राप्रवाहबत्‌ ॥३०॥ 


—— 


ky 
स्मातसम्प्रदायः 
e . ५ रे 
शुक्लाम्बरधरं विष्णु २शिवणं चतुभुजम । 
प्रसन्नबदनं ध्यायेत्सव विन्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
बागीशाद्याः सुमनसः सवार्थानामुपक्रमे । 
यं नत्बा कृत्याः स्युस्तं नमामि गज़ाननम्‌ || २ ॥ 
डोर्मियेक्ता चतुर्भिः स्फटिकर्माणमयी मक्षमालां दधाना 
हस्तेनैकेन पद्म' सितमपि च शुक पुस्तक चापरेण। 
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भासा कुन्देन्दुशड्डरफटिकम शिनिभा भासमानासमान्ना* 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु बदने सबंदा सुप्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥।४॥ 


वाल्मी केसुनिसिंहस्य कविताबनचारिणः | 
शृण्वन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥४॥ 


यः पिबन्सततं रामचरितामृतसागरम्‌ | 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥६॥ 


गोष्पदीकृतबारीशं मशकीकृतरात्षसम्‌ । 
रामाथणमहामालारत्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥७॥ 


अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । . 
कपीशमक्षहन्तारं बन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥८॥ 


उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राञ्ञलिराञ्जनेयम्‌ ॥६॥। 


आञ्जनेयमतिपाटलाननं 
काखनाद्रिकमनीयनिग्रहम्‌। 
पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १०॥ 


यत्न यत्र रघुनाथकीतेनं | 
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बाष्पबारिपरिपूर्ण लोचनं 
-+, “ ` मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥११॥ 


मनोऊवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
बैलात्मर्ज वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शिरसः समासि ॥१२॥ 


भ; कर्णाञजलिसम्पुटैरहरहः सम्यकपिवस्यादरात्‌ 
चाल्मीकेवंदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मन्याधिज्ञराविपत्तिमरशेरत्यन्तसोपद्रवं 

मंसारं स विहाय गच्छति पुमान्‌ विष्णाः पदं शाशत्रतम्‌ ॥१३॥ 


तहुपगतसमाससन्धियोगं 
सममधुरोपनतार्थ बाक्यव द्धम्‌ । 
रघुबरचरितं सुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च बधं निशामयध्वम्‌ ॥१४॥ 


ब्राल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगासिनी । 
पुनातु सुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥१५॥ 
श्लोकसारसमाकीण सगेकल्लोलसंकुलम्‌ । 
काण्डमाहमहामीनं बन्दे रासायणाणेवम्‌ ॥१६॥ 
केदवे्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
बेद: प्राचेतसादासीत्साक्षाट्रामायणात्मना ॥१७॥ 
बेदेहीसहितं सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌। 
अग्ने बाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 

००-०. शआख्तरङक््सदादिक्रिस्वि उ, अज़ेठ्गाकक्ृम॥॥5) 


आम) 


बामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान्‌ पश्चास्सुमित्रासुतः 

शत्रुन्नो भरतश्च पाश्वंदलयोबांय्ादिकोणेषु च । 
सुग्रीवञ्च विभीषणश्च युबराट्‌ तारासुतो जञाम्बबान्‌ 

मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१६॥ 

नमोऽस्तु रामाय सलच्मणाय 

देव्ये च तस्यै जनकात्मजाये । 
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदूगणोभ्यः ।२०॥। 
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श्रीम इास्सीकिरास्ायणम्‌ 
किष्किम्धाकाणडः 


स ताँ पुष्करिणीं गत्वा पद्मोरएलफपाकुलाम्‌* । 
राम! सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रिः ॥१॥ 
जत्र लदमणसद्वित श्रीरासचन्द्र जी कमलों ओर मछलियों से 
युक्त पम्पा नास की परम सोहर भील पर गाए, तत्र वे सीता का 
स्मरण कर विकल हो गए और त्रिलाप करने लगे ॥१॥ 
तस्य इष्ठे तां हर्पादिन्द्रियाणि चकम्पिरे । 
स कामवशमापन्नः सो मित्रिसिदमव्रबीत्‌ ॥२॥ 
किन्तु जब उन्होंने पम्पा सरोत्रर को अच्छी तरह देखा, तब 
दर्षे में भर उनका शारीर काँग उठा और कमाठुर हो, वे लच्मेण 


जी से कहने लगे ॥२॥ 


सौमित्रे शोभते पम्पा बे विमलो दूका । 
फुळपद्मोस्लबती शोभिता वित्र में: ॥९॥ ड 
हे लकमण ! देखो, पन्ने की तरह दरे रंग ओर स्वच्छ जल 


= क्री शोमा हो रदी हे। इसमें 
बाले इस पम्पा सरोवर डी केसी शोभा दी रदी &। इसमें वरह 


१ पद्मोललमपाकुला-#मतोन्दीवसमसस्यैः श्राक्कुलां। ( गो० ) 
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तरह के कमल खिल रहे हैं और इसके चारों और खड़े नाना भाँति 
के वृक्ष इसको सुशोभित कर रहे हैं. ॥३॥ 
: र ~ : = 
सौमित्रे पश्य पम्पायाः काननं शुभदशनम्‌ । 
यत्र राजन्ति शैलाभा द्रुमाः सशिखरा इव ॥४॥ 


हे लक्ष्मण । देखो. पम्पा के निकटवर्ती वनों में श्गयुक्त पर्वेत 
की तरह ऊँचे ऊँचे पेड़ शोभायमान हो रहे दें ॥४॥ 


मां तु शोकाभिसन्तप्तं माधवः? पीडयन्निव । 
भरतस्यर च दुःखेन बैदेह्या हरणेन च ॥५॥ 
शोकातेस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवक्रीणा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा॥६॥ 
सुझ शोकसन्तप्त को वसन्त पीड़ा सी दे रहा है। एक तो 
भरत जी का अयोध्यापुरी के बाहिर नन्दिमाम में रह कर ब्रतो- 
पबासादि कर दुःख सहन करना, दूसरा सीताका हरण । इनसे 
यद्यपि सें अत्यन्त पीड़ित हूँ; तथापि निर्विकार णवं शीतल जल 
बाली, अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित और बिचित्र काननों से 
युक्त यह पम्पा झील मुझे शोभायुक्त मालूम पड़ती हैं ॥४॥६॥ 
नलिनैरपि संछन्ना ह्यत्यर्थं शुभदशेना । 
सपेव्यालाचुचरिता मृगद्विजसमाङुला ॥७॥ 
यह पस्पा झील कमल के फूलों से ढकी हुई होने से देखने में 
बड़ी सुन्दर जान पड़ती है| इसके आस पास साँप अजगर घूमा 


१ माधवी-वसन्तः। (गो०) २ भरतस्यदुःखेन--नगरादूबहबरैतोप- 
बारादि नियमङ्गत दुःखेन | ( गो ) 
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करते हैं और बनेले मृग आदि पशु तथा पक्षी इसके तट पर सदा 
भरे रहते हैं ॥७॥ 

अधिकं प्रतिमात्येतन्नीलपीतं तु झाइलमू । 
द्रुमाणां विविधैः पुष्पेः परिस्तोमे ?रिवार्पितम्‌ ॥८॥ 
यह मील नीले पीले वृणों से सुशोभित है और नाना प्रकार के 
पुऽपों बाले बृक्षों से, जो हाथी की रंग बिरंगी झूल की तरह जान 
पड़ते हैं. कैसी शोभायमान हो रही है ॥८॥ 
पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः 
f रे 
लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपगूढानि सवतः ॥६॥ 
देखो, ये त्रक्ष जिनकी फुनगियाँ फूलों के बोझ से लदी हैं और 


जो स्वयं चारों ओर से फूली हुई लताओं से लिपटे हुए हैं, इस 
वम्प मील की शोभा बढ़ा रहे हैं ॥६॥ 


सुखानिलोऽयं सोमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः२ । 
[NIN 
गन्धवान्‌र सुरभिमासो जातपुष्पकलद्रुमः ॥१०॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो, सुखदायक पवन सन्‌ सन करता बहे रहा 
है । यह मधुमास कामोद्दीपक होने के कारण गर्वीला सा हो रहा 
है| इस ऋतु में ब्क्त, फूलों और फलों से भर जाते हैं ॥१०॥ 
पश्य रूषाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनामर्‌ । 
खूजतां पुष्पवर्षाणि तोयं तोयस्रुचामिव ॥११॥ 
१ परिस्तोमै:--कुथेः । (गो०) २ प्रचुरमन्म थ्र:ः--कामोद्दीपकः । (रा०) 


३ गन्धवान्‌-कामोहपनेनगवंवान्‌। (रा०) ४ सुरभिमसि-- मधुमास: (रा०) 
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हे लक्ष्मण ! पुष्पित वृक्षों से युक्त बनों का रूप तो देखो । बन 
के ये वृक्ष ऐसी हो पुष्पों की वर्षा कर र हे हैं, मानों वादल पाना 
की वर्षा कर रहे हों ॥११॥ 
प्रस्तरेषु च रस्येषु विविधाः काननद्रमाः | 
वायुवेगप्रचलिताः पुष्पेरवकिरेन्ति गाम्‌ ॥१२॥ 
सुन्दर पत्थरों के ऊपर उरे हुए नाना प्रकार के इक्ष पदन के 
झकोरों से कॉप कर, प्रथित्री के ऊपर फूलों की वर्षो कर रहे 
हैं ॥१२॥ 
पतितैः पतमानेश्र पाद्‌पस्थैश्च मारुतः । 
कुसुमेः पश्य सौमित्रे क्रीडज्िव समन्ततः ॥१ ३॥ 

_ हे लक्ष्मण ! यह बसन्त ऋतु का वायु, इन पुष्पों के द्रएरा जो 
कुछ गिरे और कु गिरते को हँ और कुछ बृ्षों ही में लगे हैं, 
क्सा चारो ओर खेल सा खेल रहा है ॥१३॥ 

विक्षिपन्‌ विविधा: शाखा नगानां कुसुमोत्कचाः । 
मारुतश्षलितस्थानेः पटपदैरचुगीयते ॥१४॥ 
बायु चलने पर पुष्पां. से लदी बृं की शाखाओं के साथ 
कूल भी हिलने लगते हैं। फूलों के दिखने से डन पर बेठे हुए 
औरे फूलों को छोड़ गू जने लगते हैं ॥१४॥ 
मत्तकोकिलसन्नादैनेत यन्निव पादपान्‌। 
ज्ञेलकन्दरनिष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिलः ॥१४॥ 
देखो, पहाड़ की गुफाओं से निकल कर वायु, ृचों को नचाता 
छुआ इन मतवाली कोयलों के द्वारा, मानों मधुर गान कर रहा 
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तेन विक्षिपतात्यथं पवनेन समन्ततः । 
. अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इब पादपाः ॥१६॥ 
पवन के चारों ओर से चलने पर ओर बृक्षों की शाखाओं के 
परस्पर मिल जाने से, ये वृक्त माला की तरह शुथे हुए से जान 
पढ़ते हैं ॥१६॥ 
स एप सुखसंस्पर्शो बाति चन्दनशीतलः 
गन्धमभ्यावहन्‌ पुण्य श्रमापनयनोऽनिलः ॥ १७॥ 
यह पवन सुखस्पर्शी, चन्दन की तरह शीतल और शुद्ध गन्ध 
से युक्त हो, श्रम को दूर कर रहा है ॥१७॥ 
अमी पबनविश्षिप्ता विनदन्तीव पादपा; । 
पट्पदैरनुकूजन्तो वनेषु मधुगन्धिषु ॥१८॥ 
मधुगन्ध युक्त बनों में वायु से कफोरी यह त्र्ावली, भारो केः 
गुझ्नार द्वारा मानों ताद कर रही हे ॥१८॥ 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पव द्विमनो रमे । 
संसक्तशिखराः१ शैला विराजन्ते महादरुमेः ॥१६॥ 
पर्वताँ के शिखरों पर उगे ए सुन्दर पुष्पित वृक्षां की फुनगिर्या 
के आपस में मिल जाने से पवेत की शोभा ऐसी हो रही है, मार्नो 
पुष्पों का ढेर शोभित हो ॥१६॥ 


पुष्पसञ्डन्नशिखरा मार्तोतक्षेपचश्चल।; । 
अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपाः ॥२०॥ 


१ संसक्तशिखराः--परश्परसंलिष्टाग्राः | ( गो० 
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वृष्तो दी फुनागयाँ पुष्पों से ढक जाने से तथा उनके ऊपर 
औंरे गुञ्जार करने से और पवन के मोकों फे लगने के कारण 
वृक्षों के हिलने से ऐसा जान पड़ता है, मानों पेड़ गा नाच रहे 
हों ॥२०॥ 
पुष्पिताग्रांस्तु पश्येमान कर्णिकारान्‌ समन्ततः । 
हाटकप्रतिसञ्छनान्नरान्‌ पीतास्वरानिव ॥२१॥ 


हे लक्ष्मण ! चारों ओर खड़े इन फूले हुए कर्शिकार (कनेर) | 
के पेड़ों को तो देखो । मानों सुबर्ण के आभूषण पहिने हुए र 


पीताम्बर घारण किए हुए मनुष्य खड़े हों ॥२१॥ 
जायं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः । 
सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपनो मम ॥२२॥ 
हे लक्ष्मण ! यह बसन्त ऋतु [वविध प्रकार के पत्तियों से 
नादित हो, मेरे सीता-वियोग-जन्य शोक को बढ़ा रहा है ॥२२॥ 
मां हि शोकसमाक्रान्तं सन्तापयति मन्मथः । 
हष्टः प्रवदमानश्च मामाहयति कोकिलः ॥२३॥ 
शोक से सन्तापित मुझको यह कामदेव और भी अधिक सन्तप् 
कर रहा है और प्रसन्न हो कूकती हुई कोयल मानों सुके खलकार 
रही है ॥२३॥ 
एष नत्यूहको हुष्टो रम्ये मां वननिभरे । 
प्रणदन्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥२४॥ 
देखो लक्ष्मण ! जान पड़ता है कि, मनोरस बन के मरनों क 
बट. पर बैठा हुआ जलकुक्कुट, हर्षित हो, अपने शब्द से सुक 
कामालुर को विकल कर देगा ॥२४॥ 
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शरुलैतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्या मम पिया । 
मामाहूय प्रमुदिता परमं प्रत्यनन्दत ॥२५॥ 
मेरो प्रिया सीता, आश्रम में इसकी बोली सुन ओर मुझको 
बुला कर अत्यानदिन्त होती थी ॥२५॥ 
एवं विचित्राः पतगा नानारावबिराविणः । 
हक्षगुर्मलताः पश्य सम्पतन्ति ततस्ततः ॥२६॥ 
ये तरह तरह के अद्भुत पत्नी भांति भाँति की बोलियाँ बोलते 
हुए चारों ओर से आ कर वृं, 'युल्मों ओर लताओं पर गिरते 
हैं. ॥२६॥ 


विमिश्रा विहयाः पुम्भिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः | 
भृङ्गराजप्रदुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः ॥२७॥ 
हे लक्ष्मण ! भाँति भाँति के (नर और मादा) पक्षियों के जोड़े 
अपने समुदायों में आनदिन्त हो रहे हैं और देखो अङ्गराज पत्ता 
प्रसन्न हो, कैसी प्यारी बोली बोल रहा है ॥२७॥ 
तस्याः कूले प्रमुदिताः शकुनाः सङ्घशस्त्विह । 
नत्पूहरुतवित्रन्दैः पुं्को किलरुतेरषि ॥२८॥ 
देखो पम्पा के तट पर पक्षियों के समूह के समूह, दात्यूह पत्ती 
तथा नरकोयल की बोलियाँ सुन, कैसे प्रसन्न हो रहे हैँ ॥२८॥ 
स्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गर दीपनाः । 
अशो ऊस्तवकाङ्गारः पटपदस्मननिःस्वनः ॥२६॥ ` 
देखो, ये सब पेड़ भी बोल रहे हैं । जिससे मेरा. काम उत्तेजित 
होता हे और गुञ्जार करते हुए भौरों से भरा यह अशोक के 
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पुष्पो का गुच्छा मुझे दहकते हुए अंगार की तरह मालूम पड़ता 
है ॥२६॥ 


मां हि पर्लबताप्रायियेसन्तामनिः प्रधक्ष्यति । 

न हि तां सृक््मप्ष्माक्षीं सुकेशीं मृदृभाषिणीम्‌ ॥३०॥ 

अपश्यतो में सो मित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम्‌ । 

गयं हि दयितस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ॥३१॥ 

हे लक्ष्मण ! यह्‌ घसन्त ऋतु रूपी आग, जिसमें लाल लाल 

पत्र रूपी ज्वाला उठ रही है, सुझे मानों भस्म कर डालेगी । उस 
'कमलनयनी, सुकेशी और मधुरभाषिणी को देखे विना मेरा जीना 
व्यर्थ है । क्योंकि मेरी प्यारी को यह ऋतु बहुत ही प्यारा लगता 
है ॥३०॥३१॥ 


कोकिलाकुलसीमान्तो दविताया ममानघ | 
मन्मथायाससम्भूतो वसन्तगुणवधितः ॥३२॥ 


अयं मां धक्ष्यति कषिप्रं शोकाम्निनं चिरादिव | 
अपश्यतस्तां दयितां पश्यतो रुचिरट्रमान्‌ ॥३३॥ 


हे दोषरहित ! यह समय जिसमें चारों ओर से कोयल की ङुहू 
कुछू सुन पड़ती है सेरी प्रिया को बहुत पसन्द है। मदन की भय- 
जनित शोक रूपी आग, जो बसन्त से रगणीय गुणों से अधिक बढ़ 
रही है, सुमे थोड़ी ही देर में ( अथात्‌ बहुत जल्द ) भस्म कर 
डालेयी । क्योंकि यह सुन्दर त्रत तो मुके देख पड़ते हैँ; किन्तु 
प्यारी सीता मुझे; नहीं देख पड़ती ॥३२॥३३॥ 
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ममायमात्मप्रभवो! भूूयर्त्व सशुपयास्यति । 
` ५ NS 
अदृश्यमाना वैदेही शोकं वयते मम ॥३४॥ | 
. अतः कामदेज और भी बढ़ेगा। इस समय सीता का सेरे. 
पास न होना मेरे शोक को अधिकाधिक बढ़ा रहा है. ॥३४॥ 
हक CE ON 
दृश्यमानो वसन्तश्च स्वेदससंगदूपकः | 
मां झ्य मृगशावाक्षी चिन्ताशोकवलात्क्रतम्‌ ॥३४५॥ 
यह रति की थकात्रट दूर करने बाला वसन्त, मेरे सामने आ 
ओर उस मृगनयनी, चिन्तावती और शोकपूण के मेरे सामने न 
होने से मुके बहुत दुःखी कर रदा है. ॥३४॥ 
सन्तापयति सौ भित्रे क्ररशचै "त्रो वनानिलः । 
अमी मयूराः शोभन्ते गृस्यन्तस्ततस्ततः ॥३३॥ 
E ~ कक CN षे करि 
स्वैः पक्षेः परनोदूवैगवाक्षे: स्फाठिकेरिव । 
[शिखिनीभिः परिट्टतास्त एते मदमूर्थिताः ॥३७॥ 
हे लक्ष्मण ! यह चैत्र का क्रूर बन-बायु मी झुमे पीड़ित करता 
है। देखो ! ये मोर नाचते हुए इधर उधर शोभायमान हो रहे हैं । 
बायु से कम्पायमान इनके पंख ऐसी शोभा दे रहे हैँ, मानों स्फटिक 
के बनाए हुए झरोखे हों । समस्त मोर अपनी मोर्रा 'यों से घिरे 
हुए उन्मत्त से हो रहे हैं ॥२६।३७। | 
मन्मथाभिपरीतस्य? मम मन्मथवध्धनाः । 
पश्य लक्ष्मण वृत्यन्तं मयूरस्रुपत्नत्यति ॥३८॥ 


१ श्रात्मप्रमबः-मन्मथः । (गो०) २ भूयस्त्वं ¬श्रवृद्धस्बं । (रा०) 
२ अमिपरीतस्य--व्यासतस्य | ( रा० ) 
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शिखिनी मरम्मथातेपा भतार गिरिसालुपु । 
तामेउ मनसा! रामार मयूरोप्युपधावति ॥३६॥ 
ये मोर स्वयं कामदेव से व्याप्त हो मेरे काम को उत्तेजित कर 
रहे हैं । देखो लक्ष्मण ! इस पर्वत की चोटी पर मोर को नाचते 
देख कर, यह मोरनी कामदेव से पीड़ित हो, अपने पति के 
साथ नाच रही है और वह अपने पति के पास जाना चाहती 
है ॥३८।।३६॥ 


वितत्य रुचिरौ पक्षो रुतैरुपहसन्नितर । 
मयूरस्य बने नूनं रक्षसा न हृता प्रिया ॥४०॥ 
मोर अपने सुन्दर दोनों पंखों को फेला कर ओर प्यारी बोली 
बोल मानों मेण उपहास करता है। इस मोर की मोरनी को कोई 
राक्षस पकड़ कर के नहीं ले गया ॥४०॥ 
तस्मान्नृत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया | 
मम खयं बिना वासः घुष्पमासे सुदुःसहः ॥४१॥ 
इसीसे तो यह्‌ रमणीय वन सें अपनी प्यारी के साथ नाच 
रहा है| हे लक्ष्मण ! इस चैत्र मास में सीता के बिना मेरा यहाँ 
रहना दुःसह है ॥४१॥ 
पश्य लक्ष्मण संरागं तियग्योनिगतेष्व॒पि । 
यदेषा शिखिनी कामाद्भतारं रमतेऽन्तिके ॥४२॥ 


MRPs Ss NS st st he >> नम 
१ मनसा उपघावति-समीपमागन्तुमच्छुतीत्य थे: ।(गोऽ) २ रामे 
कान्त । ( गो० ) 
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हे लद्मण ! पशुओं और पक्षियों में भी प्रेमानुराग पाया 
जाता है | देखो, ये मोरनियाँ काम से पीड़ित हो मोरों के पास 
कैसी दौड़ी चली, जाती हैं ॥४२॥ 
ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसम्श्रमा । 
मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहता भवेत्‌ ॥४३॥ 
यदि मेरी उस विशालाक्षो जानकी को राक्षस हर कर न ले 
गया द्योता, तो बह भी कामपीड़ित हो, मेरे पास आने की इच्छा 
करती ।।४३। / 
पश्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे । 
पुष्पभारसृद्धानां वनानां शिशिरात्यये? ॥४४॥ 
देखो लक्ष्मण ! इस बसन्त ऋतु में बन के सत्र पुष्पित वृक्षा 
के फूल, मेरे लिए किसी काम के नहीं ॥४४॥ 
रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्चिया । 
निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करः,।।४ ॐ 
वृक्षों के शोभारूपी ये फूल जो अत्यन्त सुन्दर हैं, भोरों के 
भुंडों के साथ साथ प्रथिवी पर गिर कर निष्फल हुए जाते हैं ॥४५॥ 
वदन्ति रावं मुदिताः शकुनाः सङ्घशः कलम्‌ । 
' ग्राद्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मस ॥४६॥ 


थे पत्तियों के समूह हर्ष से चहकते और एक दूसरे को लल- 
कारदे मेरे काम की उन्मादादस्था की वृद्धि कर रहे हैँ ॥2३॥ 


१ शिशिरात्यये--वसन्ते ( गो० ) 
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बसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया । 
नूनं परवशा सीता साऽपि शोचत्यहं यथा ॥४७॥ 
इस समय जहाँ मेरी प्यारी सीता होगी, यदि वहाँ भी वसन्त 
हुआ, तो बह भी परवशा हो, मेरी तरह शोक कर, विकल होती 
होगी ॥४७॥ 
नूनं न तु बरसन्तोऽयं देशं स्पृशति यत्र सा । 
कथं ह्यसितपञ्चाक्ष वतेयेत्स! मया विना ॥४८॥ 
निश्चय ही जहाँ पर सीता होगी वहाँ वसन्त ऋतु का नाम 


निशान भी न होगा । नहीं तो वह कमलनयनी मेरे बिना वहां कैसे 


रह सकती थी ॥४८॥ 
अथबा वतेते तत्र वसम्तो यत्र से प्रिया । 
भर्ति ' 
कि करिष्यति सुश्रोगी सा तु निभस्सिता परेः ॥४६॥ 
आर यदि जहाँ पर मेरी प्यारी है वहाँ भी वसन्त ऋतु 
हुआ, तो बह सुश्रोणी दूसरों से डराई धमकाई जा कर, क्या करती 
होगी ॥४६॥ « 
श्यामा? पञ्चपलाशाश्षी मृदुपूर्ाभिभाषिशी । 
नुनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥५०॥ 
श्यामा, ( पूर्ण युवती ) कमलतयनो और मदु ,भाषण करने 
बाली सीता इस वसन्त ऋतु के आने पर निश्चय ही अपने प्राण 
गबा देगी ॥।५०।। 
रं हि हृदये धुद्धिमेम सम्मति बरतें । 
° ° ‘NO ~ ® 
नालं वतयितुं सीता साध्वी मद्विरहं गता ॥५१॥ 


श्ग्मामा--यौबनमध्यस्था ( गो० ) 
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इस समय इल बात का तो सुके हृढ़ विश्वास है कि, मेरे 
वियोग में सीता कभी जीवित नहीं रह सकती ॥५१॥ 
मयि भावस्तु! वेदेग्रास्तत्ततों विनिवेशितः । 
हर STS : 
ममापि भावः सीतायां ववशा विनिवेशितः ॥५२॥ 
क्योंकि मेरे मन में सीता का और सीता के मन मैं मेरा पूर्ण 
और यथार्थ अनुराग है ॥५२॥ 


एष पुष्पबहो वायुः सुखस्पर्शो हिमावहः । 
तां विचिन्तयतः कान्तां पावरकप्रतिमोर मम ॥४३॥ 
यह शीतल मन्द सुगन त वायु सीता, के लिएं चिन्तातुर, मुझको 
अञ्चि की तरह सन्तापकारी है ॥४३॥ 
सदा सुखमह मन्ये यं पुरा सह सीतया । 
[os ( = मर 
मारुत! स वना माता शाक वधयत मम ॥५१४॥। 
जिस पवन को पहले में सीता के साथ रहते समय अत्यन्त 
सुखकारक मानता था बढी वादु इस समय सीता के विना सेरा 
शोक बढ़ा रहा है. ॥५४॥ 
तां बिना स बिहड्ढों यः पक्षी ्रणदितस्तदा । 
८ 0०. 
बायस! पादपगतः प्रहष्टम॑मिनदति ॥५४॥ 
जब सीता पास थी तच इश कोए ने आकाश में उड़ 
और कठोर वोली, जानकी के वियोग की मुझे सूचना दी थी। 
इस समय यह पक्षी प्रसन्नता स उडू कर वृक्ष पर बैठ फिर उससे 
(सीता के) मिलने को जता रहा है ॥४५॥ 
१ भावाऽनुरागः । (गो०) २ पावङप्रतिमा-सन्ताष कर इत्यथः । (गो०) 
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एप वै तत्र वैदेह्या विहगः प्रतिहारकः । 
पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति ॥५६॥ 
मुझे मालूस पड़ता है कि, यह कौआ मुझे सीता का सन्देशा 
दे रहा है और यह मुझे उस विशालाची के पास पहुँचावेगा ॥५६॥ 
शुणु लक्ष्मण सन्नादं वने मदविवर्धनम्‌ । 
पुष्पिताग्रेपु ह॒क्षेषु द्विजानामुपकूजताम्‌ ॥५७॥ 
लक्ष्मण सुनो ! इन फूली हुई व्रतो की शाखाओं पर बैठे हुए 
| पक्षियों का चहकना मेरी कामवासना को बढ़ा रहा है ॥४७॥ 
विक्षिप्तां पवनेनैतामसौं तिलकमज्ञरीम्‌ । 
षट्पदः सहसाऽभ्येति मदोदधूतामिव प्रियास्‌ ॥५८॥ 
देखो यह भौंरा पवनचालित इस तिलक वृक्ष की लता पर 
कैसा शीघ्र जा कर मँडरा रहा है, मानों कोई मतवाला अपनी 
प्यारी के पास जाय ॥५०॥ 
कामिनामयसत्यन्तमशोकः शोकवधे नः । 
क ~ C ~ से 
स्तवके। पवनो स्क्षिप्ेस्तजयज्ििव मां स्थितः ॥५६॥ 
यह अशोक का पेड़ कामीजनों के शोऊ का वढ़ाने वाला है। 
यह पचन से कम्षित हो अपने पत्तों से मानों सुकरो डरबाता हुआ 
खड़ा है ॥४६॥ 


अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूताः कुसुमश्चालिनः । 
ब्रिश्न मोस्सिक्तमनसः साङ्गरागा नरा इब ॥६०॥। 
हे लक्ष्मण ! ये वीरे हुए आम के वृक्त ऐसे देख पड़ते हैं, मानो 
व्यंग्य नदी ० के, लगाए ढुए का मोन्सत्त मनुष्य हों ॥६०॥ 


< 
प्रथमः सगं: १५ 


सोमित्रे पश्य पण्पायाश्रित्रास वनराजिषु । 
किन्नरा नरशादूल विचरन्ति ततस्ततः ॥६१॥ 
हे लक्ष्मण ! इस पम्पासरोवर के तटवर्ती विचित्र चन में किन्नर 
लोग इधर उवर कैसे घूम फिर रहे हें ॥६१॥ 
इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सबंशः । 
नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूयवत्‌ ॥६२॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो, इस समय पम्पासरोवर के जल में ये सुगन्ध 
युक्त कमल के फूल तरुण सूर्य्यं की तरह केसे चमचमा रहे हैं ॥६२।। 
पपा प्रसन्नसलिला पद्मनीलोत्पलायुता । 
हंसकारण्डवाकीर्णा पम्पा सोगन्धिकान्विता% ॥३३॥ 
देखो यह पम्पा नाम की मील, भाँति भाँति के सुगन्ध युक्त 
कमल-पुष्पों से तथा हंस और कारण्डव पल्तियों से केसी सुन्दर 
जान पड़ती हैं ॥६३॥ 
जले तरुसर्ाभे! पट्पदाहतकेसरेः । 
पङ्कजैः शोभते पम्पा समन्तादभिसंद्ृता ॥६४॥ , 
चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्ववनान्तरा | 


मातङ्गृगयूैश्च शोभते सलिलार्थिभिः ॥६५॥ 
इस पम्पा के समीप वाले विचित्र चन, चक्रवाको के मुंडों से 


_ तथा पानी पीने के अभिलाषी रगो और हाथियों के दलों से युक्त 


हो कर कैसे शोभित हो रहे हें ॥६४।६५।। 
पवनाहितवेगाभिरूर्मिभिविमलेऽम्भसि । 
पङ्कजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥६६।। 


६8 पाठान्तरे-- 'सौगन्बिकायुत्ता 
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हे लक्ष्मण ! देखो वायु के सोकों से उठी हुई लहरों के लहराने 
से यह कमल के फूल कैसे अच्छे मालूम देते ह ॥६६॥ 
पद्मपत्रविशालाक्षीं सततं पहुंजप्रियाम्‌ | 
अपश्यतो मे बैदेहीं जीवितं नाभिरोचते ॥६७॥ 
कमलाची जानकी को, ज्ञिसको कमल पुष्प अत्यन्त प्रिय 
हैं, न देखने से मुझे अपना जीवित रहना भी अच्छा नहीँ जान 
पड़ता ॥६७॥ : 
हो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुलेभाम्‌ | 
स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीम्‌ ॥६८॥ 
हे लक्ष्मण ! जरा कामदेव की चामगति को तो देखो । जिसका 
वियोग हो चुका है और जिसका फिर मिलना भी अति दुलेभ ३ है, 
उसी शुभ बचन बोलनेत्राली कल्याणी का, यह बार वार स्मरण 
कराती है ॥६८॥ 
शक्यो धारयितुं कामो भवेदद्यागतो! सया । 
यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्पुष्पितद्रम: ॥६६॥ 
यदि पुष्पित बृ्षों वाला यह वसन्त मुझे न सतावे, तो में इस 
सम्य काम के वेग को भो रोक सकता हूँ ।।६६॥ 


यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । 
तान्येवारमणीयानि जायन्ते से तया बिना ॥७०॥ 


देखो सीता के पास रहने पर मुझे जो पदाथ प्रिय लगते थे, वे 
उनके बिना मुझे अब फीके जान पड़ते हैं ॥७०॥ ब 


१ अ्द्यागतः--इदानीं वर्त प्रानः । ( गो० ) 
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पन्मकोशपलाशानि दृष्ट्रा दृष्टि मन्यते । 
सीताया नेत्रकोश्चाभ्यां सदृशानीति लक्ष्मण ॥७१॥ 
हे लक्ष्मण ! मेरी निगाह, में इन कमलपग्रों का बड़ा आदर 
है। क्योंकि ठीक ये सीता की आँखों के कोयों के समान देख 
पड़ते हैं ॥७१॥ 
पद्चकेसरसंखष्टो शृक्षान्तरविनिःखतः । 
निःश्वास इब सीताया वाति वायुर्मनोहरः ।!७२॥ 
कमल के फूलों की केसर की सुगन्धि से मिला हुआ और 
अन्य वृषो कै बीच हो कर चलने वाला, यह मनोहर पवन सीता 
के निशत्रास के तुल्य बह रहा है ॥७२॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुनि | 
पुष्पितां कर्णिकारस्य यिं? परमशोभनाम ॥७३॥ 
हे लक्ष्मण ! पम्पा की दक्षिण ओर 3 देखो । वहाँ पर्चतः 
शिखर पर कर्णिकार की फूली हुई लताएँ कैसी मनोहर देख 
पड़ती हैं ॥७३॥ 
अधिक सैलराजोऽयं धातुभिः सुवि भूपितः । 
विचित्रं छजते रेणा वायुवेगविघरट्टितम्‌ ॥७४॥ 
अनेक धातुओं से विभूषित यह पर्बतराज तेज़ वायु के चल्ने 
से कैसी विचित्र धूल उड़ा रहा है ॥७४॥ 
गिरिमरुधास्तु सौमित्रे सवतः सम्मपुष्पितैः । 
CC 4 शुके 
निष्पत्रैः सबतो रम्मे; प्रदीप्ता इव किंशुकैः ।।७५॥ 


१ यष्टिं स्तां । ( गो० ) 
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हे लद्षमण ! इस पर्वत के शिखर चारों ओर से फूले हुए तथा « 
पत्तों से रहित टेसू के पेड़ों से युक्त ऐसे जान पड़ते दं, मानो पवत 
में आग लग गई हो ॥७४॥ 
पम्पातीररुहाशचेमे संसक्ता मधुगन्धिनः । 
मालतीमहिक्रापण्डाः करवीराश्च पुष्पिता; ।॥७६॥ 
केतक्यः सिन्धुवाराशच वासन्त्यश्च सुपुष्पिता; | 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च सवशः ॥७७॥ 
चिरिबिस्वा मधूकाश्च वझ्लुला वङुलास्तथा । 
चम्पकास्तिलकाश्चैव नागह॒क्षाः सुपुष्पिताः ॥७८॥ 
नीपाश्च वारणाश्चैव खर्जूराश्च सुपुष्पिताः । 
पद्मकाश्चोपशोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः 
लोधाश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिझञराः । 
अङ्कोलाश्च छुरणटाशच पू्णकाः पारिभद्रकाः ॥८०॥ 
चूताः पाटलयश्चैव कोविदाराश्च एण्पिता! । 
मुचुलिन्दाजुनाश्चैव श्यन्ते गिरिस।ुषु ॥८१॥ 
केतकोद्दालकाश्चेव शिरीषाः शिंशुपा धवाः । 
ज्ञारमर्यः किंशुकाश्चैव रक्ताः कुरवकास्तथा ॥८२॥ 
तिनिशा नक्तमालाश्चः चन्दनाः स्पन्दनास्तथा । | 
पुष्पितान्‌ पुष्पितग्राभिलेताभिः परिवेष्टितान्‌ ॥८३॥ 


पस्पा सरोवर के तरुवर पम्पा सरोवर ही के जल से सींचे 
हुए हैँ। मधुर गन्धयुक्त ये जुही, विजौरा, नीबू, कुन्द के गुच्छे, 
चिल- विल, महुआ, बेत, मोलसिरी, चंपा, तिलक, नागकेसर, 
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पद्मक, नील अशोक, लोध, अकोल, कोरैया, चुणक, मदार, आम 
शुलाब, कचनार, मुचङुन्द, केबड़ा; लसोड़ा, सिरसा, सीसों, धव, 
सेमर, टेसू, लाल कोरैया, तिमिश, करञ्ज, चन्दन, स्यन्दन आदि 
के वक्त फूल रहने हैं और फूली हुई लताओं से युक्त हैं ॥७६॥७७॥ 
॥७८।।७६।।८०॥८१।।८२।।८३।। 

दुमान्‌ पश्येह सो मित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहन्‌ । 

वातविक्षिप्तविटपान्‌ यथासन्नान्‌ द्रमानिमान्‌ ॥८४।। 

OC oe s 
लताः समजुवतन्ते मत्ता इव वरस्रियः । 
पादपात्पादपं गच्छन्‌ शलाच्छैलं वनाद्वनम्‌ ॥८५॥ 
~ ~ 

वाति नकरसास्यादः सम्मोदित इवानिलः। 

केर 0 

चत्पयाप्षकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ॥८६॥ 

हे लक्ष्मण ! पम्पा के तट पर इन अनेक सुन्दर पेड़ों को तो 

देखो, । वायु के मोको से इनकी डालियाँ कैसी हिल रही हैं और 
लताएँ भी इनको उसी प्रकार आन्तिङ्गन करती हैं, जिस प्रकार मद 
से मतवाली सुन्दरियाँ अपने पतियों को आलिङ्गन करती हैं । देखो 
यह पवन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर 
और एक वन से दूसरे बन में जा कर और अनेक रसों का 
स्वाद ले कर, अत्यन्त आनन्दित सा घूम रहा हे | किसी किसी 
पेड़ की डालियाँ अधिक पुष्पयुक्त होने के कारण बहुत अधिक 
महक दे रही हैं ॥८४।८४।।८६॥ 

केचिन्सुकुलसंवीताः श्यामबणां इवा बश्चुः । 

इदं ब्ष्ठमिदं स्तादु प्रफुछमिदमित्यपि ॥८७॥ 

रागमत्तो मधुकरः कुसुमेष्ववलीयते । 

निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति ॥८८॥ 
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कोई कोई पेड़ कलियों से युक्त श्याम वर्ण हो 25580 हो 
रहे हैं। ये फूल मीठे हैं, यहद इ ह र फूल i डर 
ें-इस प्रकार समझ ओर अनुराग में भर भोरा उड़ उड़ 
फूलों पर बैठता है ओर फिर बहा से उड़ कर सहसा अन्य डच 
पर जाता है ॥८श८८॥ 


मधुलुब्धो मधुकरः पम्पातीरदरभेष्वसौ । 
>) Re द : 
इयं कुसुमसङ्गातैरुपस्तीणां सुखाङृता ॥८8॥ 
मधु का लोभी भाँरा इस प्रकार पम्पा-तीर-बर्ती वृक्षों पर मँड- 


राता फिरता है | देखो तो इस भूमि पर कैसे फूल बिछे हैं । मानों 
सोने फे लिए कोमल चटाई बिछी दो ॥=६॥ 


स्वयं निपतितिर्भूमिः शयनमरस्तरैरिब । 
विविधा त्रिविधैः पुष्पैस्तैरेव नगसालुषु ॥६०॥ 
बिकीरेः पीतरक्ता हि सौमित्रे प्रस्तराः कृताः । 
हिमान्ते पश्य सौमित्रे हक्षाणां पुष्पसस्भवम्‌ ॥& १॥ 
C— A 
पुष्पमासे हि तरवः सङ्घषाद्वि पुष्पिताः । 
आह्वयन्त इवान्योन्यं नगाः पटपदनादिताः ॥६२॥ 
ये फूल अपने आप गिरे हैं, किन्तु ऐसे गिरे हैं, मानों सोने के 
कलये सेज बिछी दो । इस पर्त के शिखरों पर विविध रंग के 
पुष्पों से रंग विरंगी चादर सी वरिछी हुई हे | हे लक्ष्सस्त ! देखो 
इेमन्त ऋतु के बीतने पर फूलों की कैसी बाहुल्य देख पड़ती है। 
मानों ये ब्क्त एक दूपरे फी देखा. देखी फूलों को उत्पन्न कर है । 
ये पेड़ भौंगें की गुंजार से मानों आण्स में एक दूसरे को ललकार 
८्ठहे ह! 
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कुसुमोत्त॑विटपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण । 
एप कारणडवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌ ॥&३॥ 


हे लक्ष्मण ! पुष्गों से लदे वक्त बहुत शोभायमान हो रहे हैँ ॥ 
यह कारण्डव पक्षी, इस विमल जल में डुबकी लगा, ॥६३॥ 


रमते कान्तया साधं काममुद्दीपयन्‌ मम। 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेवं मनोहरम्‌ ॥६४॥ 
अपनी सादा के साथ विहार करता हुआ, मानों मेरे कामदेतर 
को उत्तेजित कर रहा है | इस पम्पा का मन्दाकिनी जैसा मनोहर 
रूप, ठीक ही है ॥६४॥ 


स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनोरमा; । 

यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह बरसेमहि ॥६५॥ 

स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायै रघूत्तम । 

न हयेत्रं रमणीयेषु शाइलेपु तय सह ॥९६॥ 

रमतो मे भवेश्विन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌ । 

गमी हि विविधैः पुष्पेस्तरवों रुचिरच्छदाः ॥६७॥ 

क्योंकि उसके मनोहर गुण तो जगजादिर हैँ । यदि वह पति- | 

ब्र॒ता कहीं इस समय देख पड़ती, तो दे रघूत्तम ! अयोध्या की तो 
बात ही क्या, इन्ट्रासन की मी मै चाद न करता और इसी जगद 
बास करता | उसके साथ जब में इस हरित दणमय दृशा म॑ पिद्वार 
करता, तब न तो झुमे किसी प्रकार की चिन्ता होती और न अन्य 
पदार्थो को सुके आकाँला दोती। देखो, अनेक पुष्पों से शोभित . 
आर इरे हरे सुन्दर पत्तों से युक ये दत्त ॥३५॥६६॥६॥ 
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काननेऽस्मिन्‌ विना कान्तां चित्तमुन्मादयन्ति मे । 

पश्य शीतजलां चेमां सो मित्रे पुष्करायुताम्‌ ।॥&८॥ 

चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिपेत्रिताम्‌ । 

पुवे? क्रोश्वेश् सम्पूणं वराहमृगसेविताम्‌ ॥६&॥ 

इस चन में प्यारी सीता के बिना, मेरे चित्त को उन्मादित कर 

रहे हैं । हे लक्ष्मण ! शीतल जल बाली, कमलों से युक्त, चक्रवाको 
से सेवित, कारण्डवों से सुशोभित, बत्तकों, जलमुरगाबियों आदि 
जलपत्तियों के युक्त, सुअर, हिरन, सिंह आदि अन्य जन्तुओं से 
सेवित, इस पम्पा झील को देखो ॥६८॥६६॥ 

अधिकं शोभते पम्पा विकूजद्विरविहङ्कमेः । 

दीपयन्तीव से कामं विविधा झुदिता द्विजाः ॥१००॥ 


इस पस्पा सरोबर की शे'भा इन बोलते हुए पत्तियों से और 


भी अधिक बढ़ गई है | तरह तरह के प्रमुदित पक्षी मेरी काम- 
चासना को उत्तेजित करते हैं ॥१००॥ 


श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पञ्चनिभेक्षणाम्‌ । 
पश्य सालुषु चित्रेषु शृगीभिः सहितान्‌ मृगान्‌ ।१०१॥ 
आर पङ्जनयनी, श्याम और चन्द्रवदनी प्यारी सीता का 


स्मरण कराते हैं । देखो, इन विचित्र शिखरों पर ये हिरन हिरनियों 
के साथ विहार कर रहे हैं ॥१०१॥ 


मां पुनमंगशाबाक्षया वैदेह्या विरहीकृतम्‌ । 
व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः॥१०२॥ 
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और सृग-शावक-नयनी वैदेही के विरह में सुकरो व्यथित 

करते हैं । ये शगागण जो इधर उधर धूम रद्द हैं, मरे मन को 
दुःखी कर रहे हैं. ॥१०२॥ 


अस्मिन्‌ साजुनि रम्ये हि मत्तद्वि जगणायुते । 
पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम ॥१०३॥ 
यदि मैं मतवाले पत्तियों से पूणे इस मनोहर शिखर पर उस 


प्राणप्यारी का दर्शन पाऊँ तो, मेरा जी ठिकाने द्रो भथवा मेरा मन 
स्वस्थ हो ॥१०३॥ 


जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । 
सेवते यदि वैदेही पम्पायाः पवनं सुखम्‌ ॥१०४॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि वह पतली कमर वाली जानकी मेरे साथ 
इस पम्गा के तट पर सुखदायी पवन सेवन करे, तो मैं निश्चय ही 
जीवित रह सकता हूँ ॥१०४॥ 
पद्म सोगन्धिकत्रहं शिवं शोकविनाशनम्‌ । 
घन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पोपवनमारु तम्‌ ॥१०५॥ 
हे लक्ष्मण ! वे लोग धन्य हैं जो कमल के फूलों की सुगन्धि 
से युक्त, पम्पासरोवर के तट के शोकहारी बायु का सेवन करते 
हैं ॥१०४॥ 
श्यामा पद्म पलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया । 
कथं धारयति प्राणान्‌ विवश्ञा जनकात्मजा ॥१०६॥ 
बह श्यामा, कमलनयती जनककुमारी सीता मेरे वियोग झैं 
विवश हो, प्राण धारण करने में कैसे समर्थ होगी ? ॥१०६॥ 
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किंनु वक्ष्यामि राजानं धर्मज्ञं सत्यवादिनम्‌ । 
सीतया जनक पृष्टः कुशलं जनसंसदि ॥१०७॥ 
अब में उस धर्मज्ञ और सत्यवादी राजा जनक को जब वे 


सब के सामने, सीता का कुशल मुमसे पूंछेगे, क्या उत्तर 
दूँगा ? ॥१०७॥ 


या मामनुगता मन्दं? पित्रा प्रत्ाजितं बनम्‌ । 
सीता सत्पथ'मास्थाय क्व नु सा वतते प्रिया ॥१०८॥ 
में बड़ा अभागा हूँ । जत्र पिता जी ने मुझे वन में भेजा, तब 
सीता मेरे साथ आइ । हा ऐसी पति ब्रताप्यारी सीता इस समय न 
मालूम कहाँ होगी ? ॥१०८॥ 
तया विहीनः कृषणः कथं लक्ष्मण धारये | 
या सामचुसता राज्यादृभ्रष्ठं विगतचेतसम्‌र ॥१०६॥ 
हे लक्ष्मण ! राज्य से रहित होने पर मुझ विकल हृदय के 
साथ जो सीता यहाँ हा, विना इस समय में दीन हो कर 
क्‍यों कर जीवित बना रहूँ ? ॥१०६॥ 
तद्चावं ञ्वितपक्षमाक्षं सुगन्धि शुभमब्रणम्‌ । 
अपश्यतो सुखं तस्याः सीदती मनो मम ॥११०॥ 
इस ससय सुत्र कमल जैसे नेत्रों से भूषित, सुगन्ध युक्त और 
ब्रणरह्दित प्यारी फे मुख को देखे विना मेरा सन बिकल हो रहा , 
है ॥११०॥ 


१ मन्द॑-माग्बरहितं । ( गोऽ ) २ सत्पयं-पतित्रतामारये । ( गो० ) 
३ विगतचेतसं--विकलहृदयं । ( योऽ ) 
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स्मितहास्यान्तरयुतं गुणवन्मधुरं हितम्‌ । 
वैदेह्या वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥१११॥ 
हे लक्ष्मण ! में सीता के वे अनुपम चाक्य कव सुनूँगा जो 
हास्य युक्त गुणों से युक्त, सुनने में मधुर और परिणाम में हित- 
झारी होते हैं ॥११९॥ 
प्राप्य दुःखं बने श्यामा सा मां मन्मथकर्शितम्‌ | 
नएदुःखेव हृष्ठेव साथ्वी साध्वभ्यभाषत ॥११२॥ 
वह श्यामा वन में कष्ट सह कर भी, मुझे कामपीड़ित देख, 
दुःख रहित की तरह हर्पित हो, मनोहर वचन बोला करती 
थी ॥११२॥ ड 
किंनु वक्ष्यामि कोसल्यामयोध्यायां पात्मज । 
क सा स्नुपेति पृच्छन्तं कथं चातिमनस्विनीम्‌॥११३॥ 
हे राजपुत्र ! में अयोध्या में लौट कर, माता कौसल्या को, जब 
वह मुम से पंछेगी कि मेरी पुत्रबधू सीता कहाँ है, तब क्या उत्तर 
दूँगा ॥११३॥ 
गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । 
न ह्यहं जीवितं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम्‌ ॥११४॥ - 
दे लक्ष्मण ! तुम अयोध्या को. लौट जाओ और आठ्वस्सल 
मरत से मिलो | में तो अब सीता के विना न जीऊँगा ॥११४॥ 
इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ | 
उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम्‌ः ॥११५॥ 


१ युक्तमब्पम्‌--युक्तिभिरविताश्यं । ( गो० 
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इस प्रकार अनाथ की तरह श्रीरामचन्द्र को विलाप करते देख, 
लक्ष्मण ने युक्ति से खण्डन न करने योग्य बचन कहे ॥११५॥ 
संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम । 
नेदशानां मतिमन्दा भवत्यकलुषात्मनास्‌ ।।११६। 
हे राम ! धीरज रखो | तुम्हारा मङ्गल हो। तुम चिन्ता मत 
करो । हे पुरुषोत्तम ! तुम जैसे निर्मल बुद्धिवालों की बुद्धि ऐसी 
मन्द्‌ तो नहीं होनी चाहिए ॥११६॥ 
स्मृत्या वियोगजं दुःखं त्यज स्नेहं प्रिये जने । 
बल ° = 
अतिस्नेहपरिष्यङ्गाद्र्तिराद्रापि दह्यते ॥११७॥ 
आप विरहजन्य दुःख को स्मरण कर, प्रियजनों के प्रति स्नेह 
को त्याग दीजिए । क्योंकि देखिए, अत्यन्त स्नेहयुक्त (तेल में पड़ने 
से ) गीली बत्ती भी जल जाती है ॥११७॥ 
यदि गच्छति पातालं ततो ह्यविकमेव वा । 
सर्वथा रावणस्तावन्न भविष्यति राघत्र ॥११८॥ 


हेः राघव ! रावश्‌ चाहे तो पाताल में अथवा पाताल से भी बढ़ 
कर किसी अन्य गुप्तस्थान में जा छिपे, पर वह बच नहीं सकेता-- 
चह सारा तो अवश्य ही जायगा ॥ ११८ 
प्रहत्तिरैलेभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः । 
ततो दास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति ॥११६॥ 
प्रथम तो उस पापी राक्षस का पता लगाना तदनन्तर या तो 
वह सीता को स्वयं छोड़ ही देगा अथवा मारा ही जायगा ॥११६॥ 
१ प्रवृत्ति:--वार्ता । ( गो ) 
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यदि यांत्यदितेगेभं रावणः सह सीतया । 
तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्दास्यति मेथिलीम्‌ ॥१२०॥ 
यदि रावण सीतासहित दिति के गर्भ में जा छिपे और सीता 
को न दे तो में वहाँ भी उसका बध करूंगा ॥१२०॥ 
स्वास्थ्यं भद्रं भजस्वाय त्यज्यतां कृषणा मतिः । 
रथो हि नकार्या येरनायत्नेनाधिगम्यते ॥१२१॥ 
इसलिए हे भाई ! आप अपना चित्त ठिकाने कीजिए | इस 
दैन्य को त्याग दीजिए । क्योंकि खोई हुई वस्तु बिना प्रयत्न किए 
नहीं मिलती ॥१२१॥ 
उत्साहो वलवानाय नास्त्युत्साहात्परं बलम्‌ । 
श् ~ ~ ९ 
सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्न किञ्चिदपि दुलभम्‌ ॥१२२॥ 
हे भाई ! उत्साह वड़ा बलवान होता हे । क्योंकि उत्साद से 
बढ़ कर दूसरा कोई धल ही नहीं है । जो उत्साही लोग हैं, उनके 
लिए इस संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥१२२९॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कमसु । 
उत्साहमात्रमाश्रित्य सीतां प्रतिलभेमहि ॥१२३॥ 
उत्साही जन किसी भी कार्य के करने में नहीँ घबड़ाते । अतः 
हम भी केत्रल उत्साह ही से जानकी को प्राप्त करेगे ॥१२३॥ 
त्यज्यतां कामद्ृत्तत्वं शोकं संन्यस्य पृष्ठतः। 
महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावषुध्यस ॥१२४॥ 
आप महात्मा और कृतविद्य हो कर भी अपने स्वरूप को क्‍यों 


ग A 2 जञ ~ 
नहीं चीन्हते ? आप शोक को, त्याग कर कामी जना जेसी इस 


वृत्ति को पीठ पीछे फैंकिए, अर्थात्‌ त्याग दीजिए ॥१२४॥ 
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एवं संवोधितस्तत्र शोकोपहतचेतनः । 
न्यस्य शोकं च मोहं च ततो धेयेश्रुपागमत्‌ ॥१२५॥ 
जब लक्ष्मण जी ने शोक से विकल श्रीरामचन्द्र जी को इस 
प्रकार समझाया, तब भीरामचन्द्र जी ने शोक ओर मोह की त्याग 
धैये धारण किआ ॥१२४॥ , 
सोऽभ्यतिक्रामदव्यग्रस्तार्माचन्त्वपराक्रमः । - 
रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यपारिद्दरुमाम्‌ः ॥१२६॥ 
तदनन्तर अचिन्त्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी अव्यम्र चित्त से 
हिलते हुए वृक्षों से युक्त उस अत्यन्त मनोहर पम्पासर को घूस 
घूम कर देखने लगे ॥१२६॥ 
निरीक्षमाणः सहसा महात्मा 
सर्षं वनं निरकन्द्रांधच । 
उद्विग्नचेताः सह लक्ष्मणेन 
विचाये दुःखोपहतः प्रतस्ये ॥१२७॥ 


यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी बनस्थली, झरने घ गुफाओं को देखते 
हुए लक्ष्म७ सहित उद्धिग्न और दुःखित थे, तथापि (मन ही मन) 
विचार करते हुए चले जाते थे ॥१२७॥ 


तं मत्तमातङ्गविलासगामी 
 गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा । 
स लक्ष्मणो राधवमप्रमत्तो 
ररक्ष भर्मेण बलेन चैव ॥१२८॥ 
२ पारिङजबद्रमाम्‌-चञ्चलद्रुमां । ( गो० ) 
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मतवाले हाथी कीं तरह चलने वाले, अव्यम्रमना, महात्मा 
लक्ष्मण जी, श्रीरामचन्द्र जी की धर्म से ओर वल से भी साव- 
घानतापूर्वक रक्षा करते जाते भे ॥१२८॥ 
ताहृश्यमूकस्य समीपचारी 
© 
चरन्ददशाङ्रुदशंनीयौ । 
शाखामृगाणामधिपस्तरस्त्री 
बितत्रसे नेव चिचेष्ठ किञ्चित्‌ ॥१२६॥ 
ऋष्यमूक पर्वत के समीप बालि के भय छे बिचरने वाले और 
बड़े वेगवान्‌ बानरराज सुग्रीव उन दोनों भाइयों के अदूभुत रूप 
के दर्शन कर, भयभीत हो कुछ निश्चेष्ट हो गए ॥१२९॥ 
स तौ महात्मा गजमन्दगामी 
शाखामृगस्तत्र चिरं चरन्ता । 
ष्ा विषादं परमं जगाम 
चन्तापरीतो भवभारमञ्मः ॥१३०॥ 
सुग्रीव बहाँ बहुत देर से घूमता, ही था कि, इतने में गज 
की तरह मन्द गमन करने वाहे दोनों रानकुमारों को देख वह 
बहुत दुःखी हुआ और चिन्ता क्रे मारे क्रिल हो बहुत डर 
गया ॥१३०॥ ,_ ३ 
तमाश्रमं पुण्यसुर्ख . शरण्य 
सदैव शाखा बृगसेतितान्तप्‌। 
्रसताश्च ष्ट्रा इरयोऽभिजखः = 
महौजसो राघवलक्ष्मशो वा ॥१३१॥ 
इति प्रथप्रः।सरगः ॥ 
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महापराक्रमशाली श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को देख और 

डर कर वहाँ के बन्दर उस पवित्र, सुखदायी ओर सुरक्षित तथा 
वानरो से सेवित आश्रम को छोड़ भाग गये ॥१३१॥ 
किष्किन्धाकाणड का पहिला सर्ग पूरा हुआ । 


~} & °) 
हितीयः सगः 
> ध — 


तौ तु दृष्ट्रा महात्मानो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । 
वरायुधधरौ वीरो सुग्रीवः शङ्कितोऽभवत्‌ ॥१॥ 
बीर और अति उत्तम आयुधधारी दोनों भाई महात्मा श्रीराम 
लक्ष्मण को देख वानरराज सुग्रीव भयभीत हुए ॥१॥ 
उद्विम्रहृदयः सर्वा दिशः समवलोकयन्‌ । 
न व्यतिष्ठत कस्िश्चिहेशे वानरपुङ्गवः ॥२॥। 
आर उद्विम हो सब दिशाओं को देखते हुए वानरश्रेष्ठ सुप्रीव 
एक स्थान पर न टिक सके ॥२॥ 
सैव चक्रे मनः स्थातुं अतीक्षमाणो महावलौ । 
कपेः परंमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह ॥३॥ | 


डन महाबली दोनों बीरों को देख कर, सुग्रीव ने वहाँ उहरने 
की इच्छा न की, उन परमत्रस्त कपिश्रेष्ठ का सन अत्यन्त विषाद 
को प्राप्त हुआ ॥ ३॥ ' 


पाठान्तरे--स्थाने 
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चिन्तयित्वा? स धर्मात्मा बिमुश्य गुरुलाधवम्‌र । 
सुग्रीबः परमो द्विम? स्वेरचुचरेः सह ॥४॥ 
वे धर्मात्मा कपिराज सुप्रीव बालि को स्मरण कर और उनके 
बल का आधिक्य अर अपने वल का अल्पस्व विचार कर, अपने 
अनुचरा साइत बहुत घवड़ाए ॥४॥ 
ततः स॒ सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः छुब्रगाधिपः | 
शशंप्त परमोद्विग़ः पश्यस्तो रामलक्ष्मणौ ॥५॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीव, राम लक्ष्मण को देखने के कारण 
घबड़ा कर अपने मंत्रियों से बोले ॥५॥ 
एतौ वनमिदं दुगं वालिप्रणिहितौ धुवम्‌ । 
छ्मना चीरवसनो प्रचरन्ताविहागतौ ॥६॥ 
ये दोनों अवश्य बालि के भेजे हुए हैं और कपटाचार से 
चीर वल्ल धारण कर इस दुर्गम बन में घूमते किरते यहाँ आए 
हैं ॥६॥ 
ततः सुग्रीवसचिवा दृष्ठा परमधन्विनौ । 
जस्ुर्णिरितटात्तस्मादन्य च्छिखरशुत्तमम्‌ ॥७॥। 
धनुषधारी राम लक्ष्मण को देख सुग्रीव के सचिव पम्पा 
रुरोबर के उस तट को छोड़ उस पहाड़ के अन्य ऊँचे शिखर पर 


चले गए ।।७॥। र 
ते क्षिप्रमधिगम्याथ यूथपा यूथपषभम्‌ । 
इरयो वानरश्रेष्ठं परिबार्योपतस्थिरे ॥८॥ 
१ चिन्तयित्वा बालिबरलं सं स्मरुत्य । ( शि० ) २ गुरुलाषबम्‌--तद्वलस्य 


गुरुत्वं स्वबलस्य लघ॒त्वं । ( रा० ) 
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उनमें से बड़े बढ़े यूयों के यूथरति बानर शीघ्रता से वानर- 
रेष्ठ सुम्रीब के पास जा उनको घेर खड़े हो गए ॥८॥ 
एकमेायनगताः छुत्रमाना गिरेगिरिस्‌ । 
प्रकम्पयन्तो येगेन गिरीणां शिखराण्यपि ॥६॥ 

. एक एक कर वे सब एकत्र हो और पर्बतशिखरों को हिलाते 
हुए एक पर्वत से कूद कर दूसरे पर्वत पर जाने लगे। अथात्‌ 
कूद फाँद करने लगे ॥६॥ 

ततः शाखामुगा: सब पुयम्ताना महावला' \ 
. C_. 
वभञ्जश्च नगांस्तत्र पुष्पितान्‌ दुगसंश्रितान्‌ ॥१०॥ 
तदनन्तर वे वड़े घड़े घली कपि उस पर्वत पर्‌ उगे हुए वड़े बड़े 
पेड़ों की पुष्पित डालियों को तोड़ तोड़ कर गिराने खगे ।।१०॥ 
आएतरन्तो हरिवराः सर्वतस्तं महा गिरिम्‌ । 
I 
गगमार्जारशादूलांख्रासयन्तो ययुस्तदा ॥११॥ 
तदनन्तर बे बड़े वली बानर उस महापर्वत के समस्त स्थानों सें 
बसने वाले सग, बनषिलाव, शादूलादिकों को भयभीत कर कूद 
फाँद कर जाने लगे ॥११॥ 
१० 
ततः सुग्रीवसचिवाः पवतेन्द्रं समाभिता। । 
संगम्य कपिशुख्येन सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः ॥१२॥ 
फिर सुम्रीब के मुख्य मुख्य मंत्री सुग्रीब के सामने जा हाथ 
ज्ञोड़ कर खड़े हो गए ।।१२॥ 
` ततस्तं भयसंविग्नं वालिकिल्विषशङ्कितम्‌ । 
उवाच हनुमान्‌ वाक्य सुग्रीवं वाक्यकोविदः ॥११॥ 
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तब बातचीत करने में चतुर हनुमान जो वालि जी के डर से 
अनिष्ट की शङ्का कर के भयभीत हुए, सुग्रीव से बोले ॥१३॥ 
सम्प्रमस्त्यञ्यतामेप सवेवालिक्ृते महान्‌ | 
मलयाऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति बालिनः ॥१४॥ 
यस्मादुद्विमचेतारस्वप् द्रुतो हरिपुङ्गब। 
त क्ररदशन क्रं नेह पश्याम बालिनम्‌ ॥ १५॥ 
वालि क डर से कोई वानर भयभीत_न हो, क्योंकि यह पर्वत 
श्रेष्ठ मलयाचल है । यहाँ पर वालि के -भय की सम्भावना भी 
नहीं है, फिर जिस कारण से तुम लोग घत्रड़ा कर भागे हो वह 
क्ररदशन और क्रूरस्वभाव बालि भी तो मुझे यहाँ नहीं देख 
पड़ता है ॥१४॥१४॥ 
RN © 
यस्मात्तव भयं सोम्य पूवजात्पापकर्मणः । 
वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥१६।। 
हे सोम्य ! जित पापी बड़े भाई से तुम डरते हो, बह दुष्टात्मा 
वालि मुझे यहाँ नहीं देख पड़ता.॥१६॥ 
अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमेत्र/वङ्गम । 
लघुचित्ततयाऽऽत्मानं न स्थापयसि यो मतौ ।१७॥ 
हे बानरराज ! आश्रय्य है कि, आप अपना शाखासृगत्व (बंदर 
वना) स्पष्ट ही प्रदर्शित कर र । आप चश्चल स्वभाव बानर 
जाति के होने के कारण अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं रख सकते 
और जरा जरा सी बातों से अपना जी छोटा कर लेतेहेँ ॥१७॥ 
बुद्धि!विज्ञान* सम्पन्न इङ्गित; सवमाचर। 
न ह्यबुद्धि गतो राजा सवेभूतानि शास्ति हि ॥१८॥ 


Ee १-बुद्धि सामान्यतों ज्ञातं ( गो० ) २ विशेषतो ज्ञानं विज्ञान (गो०) 
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सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान तथा सङ्केत द्वारा आपको 
अपने सब काम कर लेने चाहिए । क्योंकि बुद्धिहीन राजा सब 
प्राणियों का शासन नहीं कर मकता है ॥१८॥ 


सुग्रीवस्तु शुभं वाकयं श्रूत्वा सवं हनूमतः । 
'ततः शुभतरं वाक्यं इनूमन्तमुवाच ह ॥१६॥ 

सुग्रीव, हनुमान के यह शुभ वचन सुन, उनसे अति-हितकर 
बचन बोले ॥१६॥ 

दीर्घबाहू विशालाक्षौ शरचापासिधारिणौ । 

` कस्य न स्याद्भयं दृष्ट्रा हेता सुरसुतोपमौ ॥२०॥ 

हे हनुमनू ! दीघेबाहु, विशालचछु, तीर, कमान ओर खङ्ग 
घारण किए, दैवपुत्रों के समान, इन दोनों को देख कर, जिसको 
भ॑य न सतावेगा ? ॥२०॥ 
वालिप्रणिहितावेतौ शङ्केऽहं पुरुषोत्तमो । 
राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः ॥२१॥ 

; मुझे तो इन दोनों नरश्रेष्ठों को देख यही शाङ्का होती है कि, ये 
दोनों निश्चय ही बालि के भेजे हुए हैं। क्योंकि राजाओं के 
बहुत से मित्र हुआ करते हैं, अतः इन पर विशवास न करना 
चाहिए ॥२१॥ 


अरयश्च मनुष्येण विज्ेगाश्ठभचारिणः । 
` बिश्वस्तानामविश्वस्ता रन्ध्रेषु प्रहरन्ति हि ॥२२॥ 
~ ` सनुष्य को चाहिए कि, वह कपट रूपधारी बैरियों को पहचाने। 
क्योकि वे कपट रूपधारी विश्वास करने। वालों पर स्वयं तो 


CEC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


ज 


द्वितीयः सगे: ३% 


विश्वास नहीं करते, किन्तु अवसर मिलने पर प्रहार करके 
हैं ॥२२॥ 
कृत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुदशेनाः । 
_ ~ CON 
भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः माक्ृतेनरेः ॥।२३॥ 
वालि ऐसे कामों में बड़ा चतुर हे । क्योंकि राज. लोग बहु= 
दर्शी और उपायों के जानने वाले हुआ करते हैँ । वे अपने शत्रुओं 
का घात करने में बड़े उद्योगी होते हें। अतः मु जैसे जुद्र जनो 
को उचित है कि, ऐसे मनुष्यों को पहचाने ॥२३॥ 
तो त्वया प्राकृतेनैव गला ज्ञेयो छवङ्गम । 
इङ्गितानां प्रकारश्च रूपव्याभापणेन च ॥२४।। 
लक्षयस्व तयोमावं प्रहष्टमनसो यदि । 
विश्वासयन्‌ प्रशंसामिरिङ्गितिशच पुनः पुनः ॥२५।। 
अतः हे ह्चुमन्‌ ! तुम अपना प्राकृतं वेष बना कर, उनके 
समीप जाओ ओर चेष्टाओं से, रूप ( शक्ल ) से और वार्तालाप 
से उनका मेद ले आओ । यदि वे प्रसन्न जान पड़ें तो उनकी बार 
बार प्रशंसा कर और चेष्टाओं से उनके मनं में अपने ऊपर 
विश्वास उत्पन्न कर लेना ॥२४॥२४५॥ 
ममैत्राभिमुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुङ्गव । 
~ . [EN 
प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुधंरो ॥२६॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! तुम मेरी. ओर सुख कर खड़े होना और उन 
दोनों धनुधारियों से वन में आने का प्रयोजन पूछना ॥२ 
शुद्धात्मानो यदि स्वेता जानीहि त्वं छुवङ्गम । 
व्याभायितैर्वा विज्ञेया स्यादृदुष्टादुष्टता तयोः ॥२७।} 
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हे वानर ! यदि उनका हृदय तुम्हें शुद्ध जान पड़े, तो तुम 
उनके रूरों से तथा बातचीत से उनके मन की दुष्टता अठुष्टता का 
पत्ता लगा लेना ॥२७॥। 
इत्येचं कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः । 
चकार गमने घुद्धि यत्र तो रामलचमणो ॥२८॥ 
जब इस प्रकार सुग्रीव ने मारुतात्मज हनुमान जी को आज्ञा 
“दी, तब हनुमान जी श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण के निकट जाने को 
तैयार हुए ॥२८॥ - 
तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य ततू- 
कपेः सुभीमस्य दुरासदस्य च । 
महानुभावो हबुमान्ययो तदा 
स॒ यत्ररामोतिबलश्च लक्ष्मणः ॥२६॥ 
इति तृतीय: सर्गः ॥ 
महानुभाव कपिश्रेष्ठ हचुमान, अतिभीत दुर्धषं सुग्रीब जी के 
` चचन मान, जहाँ श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मश थे; बहाँ को चले 


_ ये ॥२६॥ क 
किष्किन्धाकारुड का द्वितीय सग पूरा हुआ 


—&B— 
तृतीयः सः: 
—B— 
वचो विज्ञाय हनुमान्‌ सुग्रीवस्य भहात्मनः । 
पर्वंतारघ्यसूकात्तु पुप्लुवे यत्र राघवौ ॥१॥ 
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हनुमान, महात्मा सुग्रीव के वचन सुन ऋष्यमूक परवत से 
कूद कर श्रीराम ओर लक्ष्मण के निकट गए ॥१॥ 

कपिरूपं परित्यज्य हनुमान्‌ मारुतात्मजः 
भिक्षरूपं? ततो भेजे शठबुद्धितयार कपि। ॥२॥ 

जाते समय अपने छिपाने के लिए हनुमान जी ने वानर काः 

रूप छोड़ संन्यासी का वेप धारण किआ ॥२॥ 

ततः स हनुमान्‌ वाचा छक्षणया सुमनोज्ञया ॥ 

विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च ॥३॥ 

आबभाषे तदा वीरो यथावत्मशशंस च । 

सम्पूज्य विधिवद्वीरो हनुमान मारुतात्मजः ॥४॥ 

तदनन्तर हनुमान जी श्रीराम श्रौर लक्ष्मण के पास गए और 

नम्रतापूर्वक प्रणाम कर मधुर एवं मनोहर वाणी से उन दोनों. 
की प्रशंसा करने लगे | उन दोनों वीरों की यथार्थ प्रशांसा कर; 
पवनतनय हनुमान जी ने, विधिपूर्वक उन दोनों की पूजा 
की ॥३॥४॥ 

[ टिप्पणी-मिलुरूप श्रर्थात्‌ संन्यासी का रूर घरे हुए इनुमान ची. 
से सर्वशास्त्रज्ञ व्यक्ति विशेष ने रामलचमण को प्रणाम किश्रा--यह यहाँ 
शुङ्का उत्पन्न करता है | इसका समाधान रामानुजीय टोका में इस प्रकार 
किया हैं नमस्कारे: परिगहीता भिक्नुवेष विरद्ध इति चेत्‌ श्रत्यद्धत वस्तु 
दर्शन सज्ञाताति विस्मयः सन्‌ अद्ञीकृत भिल्नुरूपं विस्मृत्य अवशाः प्रति~ 
पेदिरे इतिवत्‌ प्रणनामेति न विरोध: । | 

उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रम । 

राजर्षिदेवप्रतिमो तापसौ संशितब्रवो ॥५॥ 
SR मिह्कुरूपं-संन्यासि वेषं । (गो० ) २--शठबुद्धितवा--अश्ञक 
बुद्धितया | ( गो० ) ३ कामतः--सुद्ीत्रोपदे शाविरुद्धस्वेच्छातः । (रामानु०) 
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हनुमान जी ने सुग्रीव के आदेश के अविरुद्ध, अपने इच्छा- 
जुसार उन सत्यपराक्रम दोनों बीरों से मदुभाव से कहा--आप 
प्रो ३ ~ ध 
राजर्षि सदृश, देवताओं के समान तपस्तरी और कठोर त्रतथारी 


हैं ॥४॥ 
देशं कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्शिनों । 
त्रासयन्तो मृगगणानन्यांश्च वनचारिणः ॥६॥ 
हे सुन्दर वर्णवाला ! आप लोग मृगां ओर अन्य बनचारियों 
को तस्त करते हए, बन में क्यों आए हें. ॥६॥ 
पस्पातीररुहान्‌ दक्षान्‌ वीक्षमाणो समन्तत; । 
इमां नदीं शुभजालां शोभयन्तो तपस्विनो ॥७॥ 
आप लोग पम्पा के तटवती वृक्षों को चारों ओर से देखते हुए 
इस पुण्य जलबाली नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं ।।७।। 
धैयवन्तो सुवर्णाभौ को युवां चीरवाससो । 
निःश्वसन्तो वरभ्ुजो पीडयन्ताविमाः प्रजाः ॥८॥ 
चेयवान्‌ , सुबशे की कान्ति के समान चीर पहिने हुए, बड़ी 
बाहों वाले और ऊंची स्वाँस लेते हुए आप कीन हैं, जो इन बन 
चासी प्रजाजनों को पीड़ा देते हैं ? ॥5॥ 
सिहविम्रेक्षितो वीरो सिंहातिबलविक्रमो । 
शक्रचापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रुस्दनों ॥६॥ 


आपकी चितवन सिंह के समान है । आप महात्रलवान्‌ और 
_अहापराक्रमी हैं । इन्द्रधनुष की तरह आप दोनों का धच्ुष देख कर 
ज्ञान पड़ता छै कि, आप शत्रुओं का नाश कर देंगे ॥६॥ 


` १ बृषमभ्रे्ठविक्रसौ--इषभश्रे गमनौ | ( गोऽ 
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श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नो हृपभश्रेषठ विक्रमो ¦ । 
_ ~ ~ CC 
हस्तिहस्तोपमञ्ुनो द्युतिमन्तो नरपभो ॥१०॥ 
आप कान्तिमान्‌, सुख रूप आर साँड की तरह मस्तानी चाल 
चलने वाले हूँ । आप हाथी की सूंड़ की तरह उतार चढ़ाव वाली 
लंबी भुजाओं बाले हैं । आप बुद्धिमान्‌ आर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं।।१०॥ 
प्रभया पर्वतेन्द्रोऽयं युवयोरवभासितः । 
c Rs ५ > 
राज्याहाबमरप्रख्यो कथं देशमिहागतों ॥११॥ , 
आप दोनों की प्रभा से यह पर्वत प्रकाशित हो रहा है और 
दोनों ही जन जो राज्य करने योग्य तथा देवतुल्य हैं, इस चन में 
क्यों आए हूँ ? ॥११॥ | 
पद्मपत्रेश्नशो बीरौ जटामण्डलधारिणौ । 
अन्योन्यसदृशौ वीरो देवलोकादिबागतां ॥१२॥ 
आपके नेत्र कमल के सदृश हूँ, आप बीर हैं और जटाजूट 
धारण किए हुए हैं. । आप दोनों की मुखाकृति एक दूसरे से मिलती 
जुलती हुंई सी है । मुके तो ऐसा जान पड़ता है. मानों आप दोनों 
देवलोक से यहाँ आए हैं ॥ /२॥ : 
यहच्छयेव सम्पराप्तों चन्द्रसूयों वसुन्धराम्‌ । | 
बिशालबक्षसौ वीरौ मालुषों देवरूपिणौ ॥१३॥ 
मुझे तो ऐसा जान पड़ता ढै कि मानों चन्द्रमा ओर सूर्य अपनी 
इच्छा से धराधाम पर अवतीर्ण हुए हो । आप दोनों जन ऊँचे 
बन्षःस्थलों से युक्त मनुष्यों का रूप धारण किए हुए क्या कोई 
देवता हैँ ? ॥१३॥! ! 


१ सप्रदाविव गोबपौ--छमदौद्नशगोइफ तरणङ्गपमावित्र | ( रा० ) 
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सिंहस्कन्धौ महोत्साह समदाविव गोट्टषो 
अयताश्च सुटत्ताश्व बाहवः परिघोपमाः ।॥। १४॥ 
आप दोनों वीरों के कंधे सिह के समान हैं | आप महाउत्माहीं 
आर तरुण ब्रचषों की तरह हैं । आपकी भुज्जाएँ विशाल और गोल 
परिघाकार ई देख पड़ती हैँ ॥१४॥ 
(९ 
सवभूषणभूषाहा! किमर्थं न विभूषिताः । 
उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌ ॥१४॥ 
आप समस्त आभूषण धारण करने योग्य हो कर भी भूषण 
क्यों धारण नहीं करते ? मेरी समक में तो आप रनों ही प्रथिबी 
की रक्षा करने योग्य हैं अर्थात्‌ राजा होने योग्य हैं ॥१४॥ 
ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुवि भूषिताम्‌ । 
इमे च धलुपी चित्रे! क्षणे चित्राचुलेपनेः ॥१६॥ 
आप सागर, वन विन्ध्याचल, मेरु पर्वत से बिभूषित, इस 
ससूची प्रथिी की रक्षा कर सकते हैं | आपके ये दोनों धनुष 
अदूसुत,चिकने और सुनहरी कलई किए हुए हैं ॥१६॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य चञ्जे हेमविभूषिते । 
लितिब ~ ° 
सम्पूर्णा नितितैाणेस्तूणोशच शुभदर्शनाः ॥१७॥ 
आर इन्द्र के हेमविभूषित बज्र की तरह शोभा दे रहे हैँ । 


आप दोनों के तरकस भी पैने बाणों से परिपूर्ण हैं जो देखने में 
बड़े सुन्दर जान पड़ते हे ॥१७॥ 

१ चित्रे--अद्भुतावहे । ( गोऽ ) २ चित्रानुलेपने --स्वर्ण जलरू परणं 
ययै।स्ते । ( रा० ) 


# परिघ--एक प्रकार को गदा | 
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जीवितान्तकरेधोरैः श्वसद्विरिव पन्नगैः । 
5 ~ D3 
महाप्रमाणौ बिस्तीणों तप्षहाटक भूषितो ॥१८।। 
~ ~ © ~ 
खङ्गावेतौ विराजेते निमुक्ताविव पन्नगा । 
एवं मां परिभापन्तं कस्माद्वै नाभिभायथः ॥१६॥ 
आपके तरकसों के बाण फुसकारते हुए सर्प की तरह स्पर्श / 
करते ही शत्रु के प्राणों झा संहार करने वाले हैं | बड़े लंबे तथा 
चौड़े और सुनहरी भूँडों बाले ये दोनों खङ्ग कैचुली छोड़े हुए 
सर्पो की तरह लड़ रहें ( टकरा रहे ) हैं । में आपसे इस प्रकार 
( सभ्यता ूर्वक ) बातचीत करता हूँ; किन्तु इसका क्या कारण 
है जो आप मुझसे नहीं त्रोलते ? ॥१८:।१६॥ 
सुग्रीवो नान धर्मात्मा कश्चिद्ानरयूथपः । 
वीरो विनिकृतो! भ्रात्रा जगद्रश्रमति दुःखितः ॥२०॥ 
सुग्रीव नामक धर्मात्मा और बीर कोई एक वानर हवै, जो 
वानरों का मुखिया है | वह अपने भाई द्वारा छल जा कर दुःखित 
हो सारे जगत्‌ में घूमता किरता है ॥२०॥ 
पाप्ऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । 
राज्ञा वानरमुख्यानां हनूमान्नाम बानर, ॥२ १॥ 


मैं उसके वानरों में मुख्य हनुमान नामक वानर हूँ और उस 
बानरराज महात्मा सुग्रीव का भेजा हुआ आपके समीप आया 
हूँ ॥२१॥ 
युवाभ्यां सह धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति । 
तस्य मां सचिवं बिद्धि बानर पवरनात्मजम्‌ ॥२२॥ 


` १विनिकृतः-वश्चितः | ( गो० | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


४२ किष्किन्धाकाण्डे 


वे धर्मात्मा सुग्रीव आग दोनों के साथ मैत्री करना चाहते 
हें । मुझे आप पपरन का पुत्र और सुग्रीव का सस्त्री जानिए ॥२२॥ 


भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नं सुग्रीवम्ियक्ाम्यया । 
ऋष्यमूकादिह माप्तं कामगं कामरूपिणम्‌ ॥२२॥ 
सुग्रीब की प्रीति के लिये ( अर्थात्‌ प्रसन्नता के लिये ) मैंने 
संन्यासी का रूप घारण किआ है। क्योंकि में यथेच्छाचारी और 
यथेच्छ रूप धारण करने बाला हूँ । में ऋष्यमूक पत से यहाँ 
आया हूँ ॥२३॥ 


एवपुक्त्वा तु हनुमांस्तौ बीरौ रामलक्ष्मणौ । 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलः पुननेवाच किञ्चन ॥२४॥ 
बाक्यज्ञ और बीर श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण से इस प्रकार 
कह्‌, बास्यकुशल हनुमान जी चुप हो गए ओर फिर कुछ न 
बोले ॥२४॥ : 
एतच्छू त्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 
प्रहृहत्रद्नः श्रीमान्‌ भ्रातरं पाश्वतः स्थितम्‌ ॥२५॥ 
हनुमान जी के ये बचन सुन कर श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए 
झर पास खड़े हुए लक्ष्मण जी से बोले ॥२४॥ 
सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ! 
तमेत्र काङ्षमाणस्य ममान्तिकश्ुपागतः ॥२६॥ 
हे लक्ष्मण ! ये उन वानरराज महात्मा सुप्रीव के मन्त्री हैं 
_जिनसे में स्वयं मिलना चाहता था । सो यह उनके मन्त्री स्वयं ही 
सेरे पास आए हैं ॥२६! 
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तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीबसचिबं कपिम्‌ । 
वाक्यहं मधुरेवाक्येः स्नेहयुक्तमरिन्दम ।॥२७॥ 
हे लक्ष्मण ! सुग्रीव के वाक्यत्रिशारद सचित्र और शत्रुओं का 
नाश करने वाले इन कपिश्रेष्ठ से तुम मधुर वाणी से नीतिपूर्वक 
बातचीत करो ॥२७॥ 
नावग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः । 
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं प्र भाषितुम्‌ ।।२८॥ 
क्योंकि जिस प्रकार की बातचीत इन्होंने हमसे की है, वैसी 
बातचीत ऋग्वे इ-यजुर्वेद ओर सामवेद के जाने बिना, कोई कर 
नहीं सकता ॥२८॥ 
नूनं व्याकरणां क्रुत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
वहु व्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्र्‌ ।। २६॥ 
अबश्य ही इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरण बहुधा सुना है | (अर्थात्‌ 
पढ़ा है; ) क्योंकि इन्होंने इतनी बातें कहीं, किन्तु इनके मुख से 
एक भी बात अशुद्ध नहीं निकली ।२६।। 
न मुखे नेत्रयोवाऽपि ललाटे च भ्रुवोस्तथा । 
अन्येष्वपि च गात्रेषु दोषः संविदितः क्चित्‌ ॥३०॥ 
इतना ही नहीं, प्रत्युत बोलते समय भी इनके मुख, नेत्र, 
ललाट, भौंहे तथा अन्य शरीर का कोई अवयब विकृति को प्राप्त 
नहीं हुआ ॥३०॥ 
अविस्तरमसन्दिग्धमबिलम्तितमद्रतम्‌ | 
. . ~ ९५ 
उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वतते मध्यमे स्वरे ॥३१॥ 


१ विनीतस्य-शित्तितस्थ । ( गो० ) 
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इन्होंने अपने कथन को न तो अंधाधुन्ध बढ़ाया ( जिसे सुनने 
से जी ऊब उठे ) और न इतना संक्षिप्त ही किया कि, उसका भाव 
समझने में भ्रम उत्पन्न हो। अपने कथन को व्यक्त करते समय 
इन्होंने न तो शीघ्रता की और न विलम्ब ही किआ । इनके कहद 
बचन हृदयस्थ और कण्ठगत हैं, (अर्थात वनःचटी नहीं हैं अथवा 
जो अक्षर जहाँ से उठना चाहिए उसे इन्होंने वहीं से उठाया है ।) 
इनका स्वर भी मध्यम है ॥३१॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नामद्रुतामबिलम्विताम्‌ । 
उच्चारयति कल्याणीं? वाचं हृदयद्ारिणीम्‌र ॥३२॥ 
इनकी बाणी व्याकरण से संस्कारित, क्रमसम्पन्न आर न 
धीमी है और न तेज है । जो बातें करते हैं, वे मधुर और अन्य 
गुणों से युक्त होती हैँ ॥३२॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्ञनस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तषुद्मतासेररेरपि ॥३३॥ 
छाती, कणठ, सिर--इन तीन स्थानों से निकली हुई, इनकी 
अद्भुत वाणी, हाथ में तलवार लिये ( मारने को उद्यत ) शत्रु के 
कठोर हृदय को भी पिघला देगी, ओरों की तो बात ही क्या 
है ॥३३१॥ 
एवंविधो यस्य दूतो न भवेतार्थिवस्य तु । 
सिध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ ॥३४॥ 


हे लक्ष्मण ! यदि इस प्रकार का दूत राजा के पास न रहे, तो 
राजाओं के काये क्यों कर सिद्ध हों १ ॥३४॥ 


१-कल्याणी-इतरगुणव्ती । ( गोऽ ) २ हृइयहारिणीम्‌-मघुरां। 
(गोऽ ) उ 
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एवं शुणगणेक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः 
तस्य सिध्यन्ति सर्वार्था दृतवाक्यभ्र चोदिताः ॥ ३५॥ 
जिस राजा के पास ऐसे गुणवान्‌ कार्य बनाने वाले दूत रहते 
हें, उस राजा के सव काम दूतों के बाक्यों ही से सिद्ध हो जाते 
~ 
हैं ॥३४॥ । 


एवमुक्तस्तु सौमित्रिः सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌ ।।३६ ॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी ने इस प्रकार कहा, तब वचन बोलने में 
चतुर लक्ष्मण ने पवनतनय एब सुग्रीव के सचित्र बाक्यज्ञ हुुमान 
जी से कहा ।।३६।| 
विदिता नौ गुणा विद्वन सुग्रीवस्य महात्मनः | 
तमेव चावां मागवां सुग्रीवं छुवगेश्वरम्‌॥३७॥ 
हे विद्वन्‌ ! हम लोगों को महात्मा सुग्रीव के सब गुण विदित 
हैं । हम दोनों उन्हं कपिराज्ञ सुम्रीब को ढूँढ़ते फिरते हैँ ॥६७॥ 
यथा ब्रत्रीपि हुमन्‌ सुग्रीववचना दिह । 
तत्तथा हि करिष्यावो बचनात्तव सत्तम ।२८॥ 
हे हनुमन्‌ ! सुप्रीब ने जो तुम्हारे द्वारा हमसे कहलाया है, 
हम लोग तदनुसार ही करेंगे ॥३८॥ 
तत्तस्य वाक्य निपुणं निशम्य 
प्रहृष्टरूपः पवनात्मजः कपिः । 
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मनः समाधाय जयोपपत्तो 
सख्यं तदा कतुमियेष ताभ्याम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
इति तृतीयः सर्ग;॥ 
कपिश्रेष्ठ पचनतनय हनुमान जी लक्ष्मण जी के ये बचन सुन 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और वाज्ञि का इनके द्वारा जीतने का मन में 


निश्चय कर, सुम्रीब और श्रीरामचन्द्र जी की परस्पर संत्रा करने 
की इच्छा करते हुए ॥३६। 


किष्किम्धाकाएड का तीछरा सर्गे पूरा हुआ 
—B— 
थे ९ 
चतुथ; सगः 


>++३०३--- 


ततः प्रहृष्टो हनुमान क्ृत्यवानिति तद्वचः 
श्रत्वा मधुरसम्भाषं सुप्राव मनसा गतः ।।१॥ 


¢ 
हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी के मधुर सम्भाषण को सुन [ 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मन में सुग्रीव का मनोरथ 
सिद्ध हुआ जाना ॥१॥ | 
भव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । । 
यद्यं कृत्यवान्‌ प्राप्त ¦ कृत्यं चेतदुपागतम ॥२॥ ' 


उन्होंने विचारा कि, सुग्रोव को पुनः राज्य की प्राप्ति होगी। - | 
क्योंकि सुप्रीव से इतका भी कुछ प्रयोजन जान पड़ता है और | 
अपने काम के लिए ये स्वयं यहाँ आए हैं ॥२॥ 
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ततः परमसंहृष्टो हनुमान, प्लवगपभः | 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदः ॥३॥ 
तब तो वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ ( यह वि चार्‌ ) परम प्रसन्न हुए 
आर वचन बोलने में निपुण श्रीरामचन्द्र जी से कहने लगे । ३! 
किमर्थं त्वं वनं घोरं पम्पाकाननर्माण्डतम्‌ । 
आगत; साजुजो दुगं नानाव्यालमृशायुतम्‌ ॥४॥ 
हवे राम ! पम्पासराबर के तीरवर्ती बन से सुशोभित तथा भांति 
भाँति के अजगरों और बाघों चीतों से भरे हुए वन में आप भाई 
के सहित किस लिए आए हैं ॥४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः । 
आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥४॥ 
हनुमान जी के ये बचन सुन, लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र जी के 
कहने से हनुमान जी को दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी का सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥५॥ 
राजा दशरथो नाम ग्रुतिमान्‌ धर्मवत्सलः । 
€ ~ 
चातुवण्यं स्वधर्मेण नित्यमेवाभ्यपालयत्‌ ॥६॥ 
न द्वेष्टा विद्यते तस्य नच स द्वेष्टि कञ्चन । 
स च सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥७॥ 
अग्निष्टोमा दि भि्न्ञरिष्टता नाप्तदक्षि णे? | 
तस्यायं पूतरजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥८॥ 
हे हनुमन्‌ ! दशरथ नाम के महाराज जो तेजस्वी, धर्मवत्सल, 
धर्मपूवंक सदा चारों वर्णा का प्रजा की पालन करने बाले, शत्रु- 
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रहित, द्रेपशून्य और प्राणिमात्र का दूसरे पितामह ब्रह्मा की तरह 
पालन करने बाले और जो दक्षिशायुक्त अग्निश्वोमादि बहुत से 
यक्ष करने बाले थे, उनके ये प्रथम पुत्र श्रारामचन्द्र के नाम 
लोगों में प्रसिद्ध हैँ ॥ ६ ७।।='। 
शरण्यः सवभूतानां पितुर्निदेशपारगः । 
वीरो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तमः ॥&॥ 
ये सब्र प्राणियों के रक्षक, पिठआज्ञा का पालन करने ताले, 
ओर दशरथ के सुपुत्रों में अत्यन्त गुणवान्‌ हूँ ॥६।॥ 
राजतक्षणसम्गन्तः संयुक्तो राजसम्मदा । 
राज्यादूभ्रष्टो बने वस्तुं मया सारथोमिहागतः ॥१०॥। 
इनमें समस्त राजाओं के लक्षण विद्यमान हूँ ओर याबत्‌ राज्य 
सम्पत्ति वाले हैं. । किन्तु राज्यश्रष्ट हो कर मेरे साथ बन में रहने 
के लिए इस बन में आए हैं ॥१०॥ 
भार्यया च महातेजाः सीतयाअ्तुगतों वशी । 
दिनक्षये महातेजा; प्रभयेव दिवाकरः ॥११॥ = 
जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रभा के सहित अस्ताचलगामी होते 
हैं, उसी प्रकार यह भो अपनी प्यारी पत्ना सीता के साथ यहां 
आए हैं ॥११॥ 
अहमस्यावरो भ्राता शुणेदास्यघ्ुपागतः 
कृतज्ञस्य बहुङ्गस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥११॥ 
मैं इनका छोटा भाई हूँ । ये कृतज्ञ और बहुज्ञ हैं। में इनके 
` द्रो पर मोहित हो, इनको सेवा किआ करता हूँ । मेरा नाम 
` स्मरण है ॥१९॥ . - 
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९ 0 
सुखाहेस्य महाहस्य १ सर्वभूतहितात्मनः । 
ऐश्वर्येण च हीनस्य वनवासाश्रितस्य च ॥१३॥ 
यह सुख भोगने और ऐश्वर्य सम्पन्न होने योग्य हैं तथा 
प्राणिमात्र के हितैपी हैं । किन्तु इस समय ऐशबर्थ से विहीन हो 
वनवास कर रहे हैँ ॥१३॥ 
रक्षसापहृता भार्या रहिते कामरूपिणा । 
तच्च न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य सा हृता ॥१४॥ 
हम लोगों की अचुपस्थिति में इनकी पत्नी को कामरूपी राक्षस 


हर ले गया है। जिस राक्षस ने उन्हें हरा है, उसको हमने अभी 
तक नह जान पाया ॥१४॥ 


दनुर्नाम दिते; पुत्रः शापाद्राक्षसतां गतः। 
रो ¢ 
्ाख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानरपभ! ॥१५॥ 


दनु नामक दिति के पुत्र ने जो शाप के कारण कबन्ध राक्षस 
हो गया था-हमें इस कार्ये में सहायता देने की साम“्यं रखने 
वाले वानरोत्तम सुग्रीव का नाम बतलाया हैँ ॥१४॥ 


स ज्ञास्यति महावीयस्तव भायापहारिणप्‌ । 
एबपुक्ला दनुः स्वगं भ्राजमानो गतः सुखम्‌ ॥१६॥ 


उसने हमसे कहा था कि, महाबलषान सुग्रीव तुम्हारी खी के 
चुराने वाले को जानता है. और बह बतला देगा। यह कइ 
१ मददहस्य—ऐेरअयेसम्पन्नस्य | ( ग।० ) 
बा० रा० कि०- 5४ 
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झर वह दलु दिव्य रूप धारण कर सुखपूर्वंक स्वगे को चला 
गया ॥१६॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः । 
अह चैत्र हि रामश्च सुग्रीवं शरणं गतो ॥१७॥ 
हे हचुमन्‌ ! तुम्हारे पूछने पर जो कुछ सचा सच्चा हाल था 
वो मैंने तुमको सुनाया । मैं और श्रीरामचन्द्र सुग्रीव के शरण में 
आए हैं ॥१७॥ 
एष दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्ततं यशः। 
लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीबं नाथमिच्छति ॥१८॥ 
देखो, ये लोकों के नाथ, श्रीरामचन्द्र जी बहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों 
को दे और बड़ा यश सम्पादन कर, इस समय सुग्रो को अपना 
"क्षक बनाया चाहते हैं ॥१८॥ 
पिता यस्य पुरा द्यासीच्छरण्यो धर्मवत्सलः । 
तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीबं शरणं गतः ॥ १६॥ 
जो लोकों के शरण देने बाले और घर्मबत्सल महाराज 
इशरथ थे, उनके पुत्र ने रक्षक बनने योग्य सुग्रीव को अपना रक्षक 
बनाया है ॥ १४ 
सर्वलोकस्य धमोत्मा शरण्यः शरणां पुरा । 
गुरुम! राघवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं गतः ॥२०॥ 
पहिले जो लोकों के स्वयं आश्रयदाता थे वे ही मेरे बड़े भाई 
सात्मा श्रीरामचन्द्र जी सुम्रीव को अपना आश्रयदाता या रक्षक 
बनाना चाहते हैं ॥२०॥ 


१ गुर:--अग्रज: | ( गो० ) 
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यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः । 
स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसाइमभिकाङश्षते ॥२१॥ 
जिनके प्रसन्न होने पर यह्‌ प्रजा प्रसन्न होती थी, वे श्रीराम 
चंद्र वानरराज सुग्रीव की अपने ऊपर प्रसन्नता चाहते हैं ॥२१॥ 
येन सर्वेगुणोपेताः पृथिव्यां सबपार्थिवाः । 
मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन बे ॥२२॥ 
तत्यायं पूतजः पुत्रस्िषु लोकेषु विश्रुतः । 
सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥२३॥ 
स्वगुणों से युक्त राजाओं को जिन महाराज दशरथ ने सम्मा- 
नित किआ था, उन्हींके जगतप्रसिद्ध अ्येष्ठपुत्र श्रीरामचन्द्र जी 
वानरेन्द्र सुग्रीब के शरण में जाना चाहते हैं ॥२२।२३॥ 
शोकाभिभूते रामे तु शोक्राते शरणं गते । 
CC AN . 
कतुमहति सुग्रीवः प्रसादं हरियूथपः ॥२४॥ 
इस समय श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्यारी पत्नी के शोक से 
विकल हो, सुग्रीव के शरण में आए हूँ, अतः वानरराज सुग्रीव को 
श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर कृपा करनी चाहिये ।।२४॥ 
एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रुवो चनम्‌ । 
हनुमान्‌ प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥२५॥ 


जब इस प्रकार दीन भाव से और आंखों में आँसू भर लक्ष्मण: 
जी ने कहा; तव घाक्यविशारद हनुमान जी उनसे बोले ॥२४॥ 


इशा बुद्धिसम्पन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
बानरेन्द्रेण ° 
द्रष्ठव्या वानरेन्द्रेण दिष्टया दशनमागताः ॥२६॥ 
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हे लक्ष्मण ! इस प्रकार के बुद्धिमान क्रोधशून्य और जितेन्द्रिय 
महात्मा पुरुप से सुग्रीव को अवश्य सेंट करनी चाहिए | क्योंकि 
ऐसे पुरुषों से भेंट बड़े भाग्य से होती है ॥२९॥ 
सहि राज्यात्परिभ्रष्ः कृतवैरश्च वालिना । 
हृतदारो बने त्यक्तो भ्रात्रा विनिक्ृतो भृशम्‌ ॥२७॥ 
सुप्रीच भी राज्य से भ्रष्ट हैं आर चात्ति से शत्रुता हो जाने के 
कारण वे चालि द्वारा बञ्चित किये गये हैं और भयभीत हो वन 
भें चास करते हैं। वालिने उनकी स्त्री को भी छीन लिआ 
है. ।२७।। Bm है 
करिष्यति स खाहाय्यं युबयोभास्करात्मजः । 
f ५ CO 
सुग्रीवः सह चास्माभिः सोतायाः परिमागशे ॥२८॥ 
वे सूयपुत्र सुग्रीव, सीता का पता लगाने में आपकी सहायता 
करेंगे और सें स्वयं भी इस कार्य में हाथ बटाऊंगा ॥२८५॥ 
इत्येवुक्त्ा हचुमान्‌ शछकष्णं मधुरया गिरा । 
बभाषे सोऽभिगच्छेम सुझीवमिति राघवम ॥२६॥ 
हनुमान जी इस प्रकार के सुमधुर ओर कोल वचन कह 
श्रीरामचन्द्र जी खे बोले, हे बीर! आइए अब सुप्रीब के पास 
चलें ॥२६॥ हर न 
एवं ब्रत्राण धमोत्मा हेचुमन्त स लक्ष्मणः । 
प्रतिपूजय यथान्यायमिदरे प्रावाच राघवम्‌ ॥३०॥ 
इस प्रकार कहते हुए हनुमान जी का महात्मा लक्ष्मण जी ने। 
दुतानुरूप सन्मान किआ । तदनन्तर वे श्रीरामचन्द्र जी से कहने 
लगे ॥३०॥ LX ५४ 8 4 FI 225 
7 १ विनिङ्कतः-त्रञ्जितः । (गो०) २ य्यान्याबं--दुतानुरूप । (गो०) 
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कपिः कथयतो हृष्टो यथायं मारुतात्वजः । 
कृत्यान्‌ सोऽपि संमा्तः कृतक्त्योऽसि राघव ॥३१॥ 
हे राघव ! पवनतनय ने जो कुछ प्रसन्न हो कहा है, उस पर 
से यह जाना जाता है कि, सुग्रीत्र भी आपही की तरह अर्थी हैँ । 
अत: वह आपसे अनेक काये में सहायता लेगा ॥३१॥ 
प्र सन्‍नमुखवणंश्र व्यक्तं हृश्श्च भाषते । 
नावृतं वक्ष्यते धीरो हनुमान्‌ मारुतात्मजः ॥३२॥ 
धीर पवनतनय हनुमान जी जिस प्रकार ह पित हो प्रसन्नमुख 
से बातचीत कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि, ये कभी झूठ 
नहीं बोलते ॥३२॥ 
तत; स तु महाप्राज्ञों हनुमान मारुतात्मजः । 
जगामादाय तौ बीरों हरिराजाय राघवो ॥३३॥ 
तदनन्तर बड़े चतुर हनुमान जी दोनों भाइयों को सुप्रीव के 
पास ले चलने को तैयार हुए ॥३३॥ 
भिक्षुरूपं परित्यञ्य वानरं रूपमास्थितः । 
पृष्ठमारोप्य तो ब्रीरो जगाम कपिकुञ्जरः ॥३४॥ 
डस समय उन्होंने संन्यासी का रूप त्याग कर, अपना ्रसली 


वानररूप धारण किआ आर दोनों राजकुमार को अपनी पीठ 
पर चढ़ा उनको सुग्रीव के पास ले गए ॥३४॥ 


स तु विपुल्यशाः कपिप्रधीरः « 
पवनसुतः कृतक्ृत्यवत्म हृष्टः । 


# पाठान्तरे--वीरो । 
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गिरि वरमुरुविक्रमः प्रयातः 
सुशुभमतिः सह रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ ॥३५॥ 
` ॥ इतिः चतुथः सर्गः ॥ 


महायशस्बी वानरश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान, उसी प्रकार परम ' 


असन्न हुए, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने कार्य में सफलता प्राप्त 
करने पर होता है। हल्ुमान जी श्रीराम और लक्ष्मण सहित उस 
'र्वतभ्रेष्ठ ऋष्यमूक पर जा पहुँचे ॥३४॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का चौथा सगं पूर्ण हुआ । 
—B— 


पञ्चुसः सगः 


| जान पड़ता है श्री राम और लक्ष्मण को देख कर भयभीत हो 
सुग्रीब मलय पबत के किसी सघन स्थान में जा छिपे थे। अत: हनुमानजी 
अआष्यमुक पर श्रीराम और लक्ष्मण को छोड़ असली बात कहने को श्रकेले 
ही सुग्रीव के पास गए । ] 
ऋष्यप्तकातु हनुमान गत्वातु मलयं गिरिम्‌ । 
आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवों ॥१॥ 
हनुमानजी ऋष्यमूक पर्वत से मलयाचल पर जा सुग्रीव से 
औ राम और लक्ष्मण के आगमन का वृत्तान्त निवेदन कर, कहने 
क्ञगे ॥१॥ : , 
झयं रामो महाप्राज्ञ सम्माप्तो रढविक्रमः । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः ॥२॥ 
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हे महाप्राज्ञ ! यह ढ़ ओर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी 
अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आए हैँ ॥२॥ 


इकष्माकूणं कुले जातो रामो दशरथात्मजः । 
धर्मे निगादित! श्चैव पितु्िदेशपारगः ॥२॥ ` 
श्रीरामचन्द्र इच्वाकुकुलोद्भव महाराज दशरथ के पुत्र हैं. और 
पिदआज्ञा पालनरूपी धर्मानुष्ठान में प्रसिद्ध हैं तथा पिता की 
आज्ञा के प«लन करने वाले हैँ ॥३॥ 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः । 
रावणेन हृता भार्या स त्वां शरणमागतः ॥४॥ 
बन में बास करते हुए इन धर्मात्मा की भाया को रावण हर 
ले गया है । अब ये आपके शरण में आये हैं ।॥४॥। 
राजसूयाश्वमेपैश्च वहियेनामितपितः । 
दक्षिणाश्च तथोत्सुष्टा गावः शतसहखशः ॥५॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता । 
रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामस्त्वां शरणं गतः ॥६॥ 
जिन्होंने राजसूय और अश्वमेत् यर्ोको कर, अग्निदेव को 
तृप्त किआ है. और जिन्होंने बहुत सी दक्षिणा और सैकड़ों हजारों 
गायें ब्राह्मणों को दे डाली हैं तथा जिन्होंने बढ़े परिश्रम से 
सत्यतापूर्वेक प्रथिवी का शासन किआ है, उनके पुत्र ये श्रीराम- 
चन्द्र राक्षस द्वारा हरी हुई सत्री के पुनः प्राप्त करने के लिए आपके 
शरण में आए हैं ॥५॥३॥ 
हक १ निमदित;--प्रसिद्ध! । ( गो० ) 
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भवता सख्यकामौ तो भ्रातरो रामलक्ष्मण । 
तिगुद्याचयस्वैतौ पूजनीयतमावुभौ ॥७॥ 
श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई पूज्य जनों में अग्रणी हैँ 
ओर आपसे मित्रता करना चाहते हैं। अतः इनको प्रण कर 
इनका सत्कार कीजिए ।।७। 
श्रुत्वा हलु सतो वाक्यं सुग्रीवो हृष्टमानसः । 
भयं च राघवादृघोरं जहौ विगतज्वरः ॥८॥ 
हनुसान के ये वचन सुन, सुग्रीब अत्यन्त प्रसन्न हुए और 
श्रीरामचन्द्र को देख उनके भन में जो बड़ा भारी भय उत्पन्न हो 
गया था, बह्‌ दूर हुआ और उनफी चिन्ता दूर हुईं ॥=॥। 
~ . tN iy 
स कुत्वा माचुष रूप सुग्रव: एबरषभ+। । 
दशेनीयतमो भूत्वा प्रीत्ण प्रोवाच राघवम्‌ ॥६॥ 
` वानरश्रेष्ठ सुम्रीच ने मनुष्य का रूप धारण कर और अत्यन्त 
दर्शनीय बन कर ग्रीतिपूर्वेक श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥६॥ 
भवान्‌ धसेविनीतश्च! विक्रान्तः सव वत्सलः । 
आख्याता वायुपुत्रेश तत्तो मे भवद्गुणाः ॥१०॥ 
आप धेल हैं, पराक्रमी हैं और सत्र पर कुरा करने बाले हैं । 
क्योंकि हनुमान जी ने आपके गुण यथार्थ रूप से कह सुनाए 
हैं ॥१०॥ 
तन्ममेबेप सत्कारो लाभश्चेवोत्तम! प्रभो । 
यत्त्वमिच्छसि साोहाद वानरेण मया सह ।।११॥ 


१ धमेविदोतः--धरमे शिक्षित: | ( राऽ 
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हे प्रभो ! मैं जाति का बन्दर हूँ । मेरे साथ आपने जो मैत्री 
करनी चाही है सो यह आपने मुझको बड़ा सम्मान प्रदान किआ 
है और इससे मुझे बड़ा लाभ है ॥११॥ ; 
रोचते यदि वा सख्यं बाहुरेष प्रसारितः । 
« (0७९६ क' 
गृह्यतां पाणिना पाणिमयाँदा बध्यतां भ्रुवा ॥१२॥ 
यदि मेरे सात्र मैत्रा करना आपको पसन्द हो तो में अपना 
यह हाथ पसारता हूँ । आप इसे अपने हाथ से पकड़ कर भित्रता 
की मर्यादा स्थापित कीजिए ॥१२॥ 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम्‌ ! 
स प्रहृष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥१३॥ 
सुग्रीब के ये सुन्दर वचन सुन श्रीरामचन्द्र ने प्रसन्न मन से 
सुग्रीव का हाथ अपने हाथ से पकड़ा ॥१३॥ 
हुं सौहृदमालम्ब्य पर्यश्वजत पीडितम्‌ | 
ततो हनूमान्‌ सन्त्यज्य भिक्षुरूपमरिन्दमः ॥१४॥ 
और फिर प्रसन्न हो, श्रीरामचन्द्र ने सुम्रीव को भलीभाँति 
अपनी छाती से लगाया | इसने भें हनुमान जीने संन्थासि रूप 
त्याग कर ॥१४॥ 
काष्ठयोः स्वेन! रूपेण जनयामास पावकस्‌ । 
दीप्यमानं ततो हिं एष्पैरभ्यच्ये सत्कृतम्‌ ॥१४॥ 
और अपना बानर का रूप “धारण कर दो अग्शियों को 
मथ कर आग निकाली। किर अप्रिदेव का पुष्पादि से पूजन 
कि ॥१५॥ र 
. 7. (/ स्वेनहू्पेण--वानररूपेण । ( गोऽ ) 
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तयो मं्येऽथ सुप्रीतो निदधे सुसमाहितः । 
ततोऽग्निं दीप्यमानं तो चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ ॥१६॥ 


तदनन्तर उस अभ्नि को दोनों ( राम और सुम्रीय ) के बीच में 
स्थापित किआ | जब अग्नि जलने लगी; तब दोनों ने उसकी 
परिक्रमा की ॥१६॥ 


सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यस्र्ुपागतो । 
ततः सुप्रीतमनसौ तावुभौ हरिराघप्रौं ॥१७॥ 


अन्योन्यमभिवीक्षन्तो न तृप्तिमुपजग्मतु! । 
त्वं वयस्योऽसि मे हथो ह्येकं दुःखं सुखं च नौ ॥१८॥ 
सुग्रीवं राघवो वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्‌ । 
तत; स॒ पर्णबहुलां डित्वा शाखां सुपुष्पिताम्‌ ॥१६)॥ 


इस प्रकार सुग्रीव और श्रीराम की मैत्री हो गई | तदनन्तर 
अत्यन्त प्रसन्त मन से चे दोनों श्रीराम और सुग्रीव आपस सें एक 
दूसरे को देखने लगे ओर बहुत देर तक देखते रहने पर भी दोनों 
में से एक को भी तस्ति न हुई | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र ने प्रसन्न हो, 
सुम्रीद से कहा-तुम मेरे हृदय के प्यारे सखा हो। आज से 
तुम्हारा दुःख सुख मेरा दुःख सुख ओर मेरा दुःख सुख तुम्हारा 
दुःख सुख हुआ । सुमत साखू के पेड़ के पत्तों और फूलों से लदी 
हुई एक डाली तोड़ लाए ॥१७॥१८॥१६॥ 


सालस्यास्तीर्य सुग्रीरो निपसाद सराघवः । 
| ग्र ए 
HR Cas 
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सुप्रीव उस साखू के पेड़ की डाली को जमीन पर मिछा कर 
श्रीरामचन्द्र सहित उस पर बैठ गए । तदनन्तर वानरोत्तम हनुमान 
जी ने प्रसन्न हो कर, ।।२०।।_ 
शाखां चन्दनब्वक्षस्य ददौ परमषुष्पिताम्‌ । 
ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः क्षण मधुरया गिरा ॥२१॥ 
परत्युवाच तदा रामं हपव्याकुललोचनः । 
अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः ॥२२॥ 


अत्यन्त फूली हुईं चन्दन वृक्ष की एक डाली तोड़ कर, लक्ष्मण 
जी को बैठने के लिए दी | तदनन्तर सुग्रीव प्रसन्त हो मधुर वाणी 
से, हषे के मारे आँखों में आँसू भरे हुए श्रीरामचन्द्रजी से बोले। 
हे राम ! में वालि द्वारा छला गया हूँ और उसके डर से मारा 
मारा फिरता हूँ ॥२१॥२२॥ 
CO ~ ° 
हृतभायो बने त्रस्तो ठुगमे तदुपा श्रितः । 
सोऽहं त्रस्तो वने भीतो वसाम्युदृश्रान्तचेतनः ॥२३॥ 
मैं आया के हर जाने से दुःखी हूँ और भयभीत हो इस ढुगम 
बन में वास करता हूँ | मेरा चित्त सदा विकल रहता है और रात 
दिन मारे डर के सुमे इस बन में भीस्‌ की तरह रहना पड़ता 
है ॥२३॥ 
बालिना निकृतो ब्रात्रा कृतवैरश्च राघव । 
वालिनो मे महाभाग भयारँस्याभयं कुरु ॥२४॥ 
हे राबघ ! मेरे बालि नामक भाई के कारण मेरा यह दशा 
हुई है! क्योंकि वह सुमसे शत्रुता रखता है। दे महाभाग ! में भय- 
भरीत हो रहा हूँ । आप झुमे वालि के भय से अभय कीजिए ।।२४।। 
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कतृमहसि काकुत्स्थ भयं में न भवेद्यथा । 
एवमुक्तस्तु तेजस्या धमशा धमत्रत्सस' ॥२४॥ 
हवे काकुत्त्थ ! और ऐसा कुछ कीजिए क्रि, जिससे मेरा यह 


भय सदा के लिए दूर हो जाय। जब सुग्रीव ने इस प्रकार 
कहा तब तेजस्वी धमज और घमवत्सल ॥२५॥ 


प्रत्यभाषत काङुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव । 
उपकारफलं मित्रं विदितं से महाकपे ॥२६॥ 
श्रीरासचन्द्रजी सुसक्याते हुए सुग्रीव से कहने लगे । हे महाकपे 
में यह जानता हूँ कि, मित्रता करने से उपकार ही होता है ॥२६॥ 
` वालिनं तं वधिष्यामि तव भायापहारिणम्‌ । 
अमोवाः सूर्यसङ्काश्ञा ममेते निशिताः शराः ॥२७॥ 


मैं तुम्हारी भार्या को छीनने वाले बासि का बध करूँ. । मेरे 
ये असोघ ( कभी खाली न जाने वाले अथात्‌ अचूक ) सूर्य की 
तरह चमचमाते ओर पेने बाण ॥२७॥ 


तस्मिन्‌. बालिनि दुडत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः 
कङ््पत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसन्निभाः ।२८॥ 
तीक्ष्णाग्रा ऋज्ुपबांणः सरोषा झुजगा इब | 
तमद्य वालिन पश्य क्ररराशीविषापमे! ॥ 
श्रेर्विनिहतं भूमौ विकरण मिव पतम्‌ ॥२६॥ 

डस दुष्ट बालि के ऊपर बड़े वेग से गिरेंगो । देखो ये कङ्क-पस्ष- 


भूषित, इन्द्रवज के तुल्य प्रभावाले तीखे ऑर सीधे पोरोंबाले बाण 


कुपित सपं की तरह केसे जान पड़ते हैं । तुम अब देखना कि, सर्पो 
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की तरह मेरे इन बाणों से वालि मारा जा कर पहाड़ की तरह 
भूमि पर कैसे गिरता है ॥२८॥२६॥ 

स तु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌ । 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमब्रवीत्‌ ॥३०॥ 
अपने लिए हितकर श्रीरामचन्द्रजी के इन वचनों को सुन 
सुग्रीव अत्यन्त प्रसन्त हो कर कहने लगे ॥३०॥ 
तव प्रसादेन शृसिह राधत्र 
 म्रियांच राज्यच समाप्नुयामहभ्‌। 
तथा कुरू त्वं नरदेव वेरिशं 
यथा न हिंस्यात्स पुनममाग्रजः ।।३१॥ 
हे नरों मे शरेष्ठ श्रीरामचन्द्र ! आपकी कृपा से मुझे मेरी पत्नी 
ओर राज्य तो मिल ही जायँगे ; किन्तु माथ ही साथ कुछ ऐसा भी 
कीजिए जिससे बह मेरा वैरी जेठा भाई फिर मुझे न मारे ॥३१॥ 
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराशां 
राजीवहेमज्वलनोंपमानि । 
सुग्रीवरामप्रणयप्रसङ्ग ' 
दामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति ॥३२॥ 
इति पञ्चमः सर्ग:॥ ही 
श्रीरामचन्द्र और सुग्रीव की मेत्री होने के समथ कमसल 
सदृश सीता का दहिना और सुवर्ण की तरह पीजा वालि का तथा 
अग्नि की तरह लाल रावण के वाम नेत्र फड़कते लगे ॥३९॥ 
क्रिल्किन्चाकाणड का पाँचवाँ खगं पूरा हु प्रा । 


SF शक्ल 
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पुनरेवाब्रवीत्पीतो राघवं रघुनन्दनम्‌ | 
अयमाख्याति मे राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः ॥१॥ 
तदनन्तर सुग्रीत्र प्रसन्न हो कर पुनः श्रीरामचन्द्रजी से बोले 
कि, हे रामचन्द्र ! मंत्रियों में श्रेष्ठ मेरे मंत्री हनुमान ने आपका 
सब वृत्तान्त मुझे बतला दिआ है ॥१॥ 
हनुमान्‌ यन्निमित्तं त्वं निजेनं बनम(गतः । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वसतश्च वने तव ।।२॥ 
हनुमान जी ने मुझे सारा वृत्तान्त बतला दिआ है कि, जिस 
कारण आपको अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित बन में वास करना 
पड़ता है ॥२॥ 
रक्षसापहता भार्या मेथिली जनकात्मजा | 
त्या वियुक्ता रूदती लक्ष्मणेन च धीमता ॥३॥ 
रुदन करती हुई आपकी भार्या मिथिलेशनन्दनी जानकी को 
राक्षस हर कर ले गया, जिस समय आप ओर धीमान्‌ लक्ष्मण 
उपस्थित न थे ॥३॥ 
अन्तरमेप्सुना तेन हत्वा गृध्रं जटायुषम्‌ । 
भार्यावियोगजं दुःखमचिरात्त्वं विमोक्ष्यसे ॥४॥ 
वह राखू तो अवखर की खोज में था ही (सो आप दोनों के 
दभ्रम से हटते ही वह सीता को हर कर ले गयां ) जब जटायु ने 
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उसे रोकना चाहा तब उस । राक्षस ने ) जटायु को मार डाला। 
अब्र में थोड़े ही दिनों में आपके इस भार्या-वियोग-जन्य दुःख को 
दूर कर दूँगा ॥४॥ 


अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रतीमिव 
(® + 5 Cee bo ण 
रसातले वा वतन्तीं बतन्तीं वा नभस्तले ॥५॥ 
में वेदशुति की तरह सीता को छुड़ा कर आपके निकट ले 
आउँगा । वह रसातल या आकाश कहीं भी क्‍यों न हो ॥४॥ 
अहमानीय दास्यामि तव भायामरिन्दम । 
इदं तथ्यं मम वचस्त्रमयेहि च राघव ॥६।। . 
दे अरिन्दम ! में आपकी मार्या को ला कर आपसे मिला दूँगा । 
हे रावब ! आप मेरे इस कथन को सत्य मानें ॥६॥ 
न शक्या सा जरयितुम!पि सेन्द्रैः सुरासुरैः । 
तव भार्या महावाहो भक्ष्यं विषक्तं यथा ॥७॥ 
इन्द्रसहित देवता अथवा दैत्य दानव कोई भी आपकी भार्या 
जानकी जी को उसी तरह नहीं पचा सकता, जिस प्रकार विष को 
कोई नहीं पचा सकता ॥|७॥ 


त्यज शोकं महांबाहों तां कान्तामानयामि ते 
अनुमानात्तु जानामि मेथिली सा न सशयः ।।८॥ 


हे महाबाहो ! आप शोक छोड़ दीजिए । में आपकी प्यारी को 

लाए देता हँ । हे राम ! में अनुमान से जानता हूँ कि, निस्सन्देह 
बही सीता होगी ॥८॥ हे 

¬ १ ज़रबितम--श्रात्मतालते । (गो० ) 
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हियमाणा मया इछा रक्षसा क्ररकमंगा | 
क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्रम्‌ ॥६॥ 
जिसे मैंने ऋरकर्मा राक्षस द्वारा हर कर लिए जाते हुए देखा 
है । उस समय वह राम राम सोर लक्ष्मण लक्षण कह कर उच्च 
स्वर से पुकार ही थी ॥६॥ 
स्फुरन्ती राबणस्याङ्े पन्नगन्दरधूयया । 
आत्मना पञ्चमं मां हि द्रा शैलतटे स्थितम्‌ ॥१०॥ 
झर रावण की गोद में नागिन की तरह 
उस समय मुम समेत पाँच बानरों को पवेत पर 
उदशीयं तया व्यक्त शुभान्याभरणानि च । ` 
तान्यस्माभिग्रृहीतानि निहिताति च राघब ॥११॥ 
उत्तरीय बञ्ज सहित कई एक उत्तम आभूषणों को ऊपर से 
छोड़ा । उन सब को मैंने उठा कर रेख छोड़ा है ।१६॥ 
आानयिष्यास्यहं तानि पर्यभिज्चातुमहसि । 
तपत्रवीचतो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्‌ ॥१२॥ 
मैं उन्हें लाता हूँ । आप उन्हें पहचानिए । यह सुन श्रीरामचन्द्र 
जी ने प्रियसापी सुग्रीव से कहा ॥१२॥ 
आनयस्य सखे शीघं किमव परनिललस्मसे 
एवङ्ुस्तु सुग्रीवः शैलस्य गमां शुदाघ्‌ ॥१३॥ 
प्रदियेश तत? शीघं राघःमियञ्ाम्य या | 
उत्तरीयं ग्रृहांत्वा तु शुमान्यामर्णान च ॥१३॥. 


छटपटा रही थी 
बैठा देख ॥१०॥ 
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° पु ति C « 
- इद्‌ पश्येति रामाय दशयामास वानरः । 
ततो ग्रहीत्वा तद्वासः शुभान्याभरणानि च ॥१५॥ 

हे मित्र | उन सत्र वस्तुओं को शीघ्र ले आओ । विलंब क्यों 
कर रहे हो ! जब श्रीरामचन्द्र ने यह कहा, तब सुग्रीव ने श्री राम- 
चन्द्र जी को प्रसन्न करने के लिए पहाड़ की एक गहन गुफा में 
प्रवेश क्रिया आर शीघ्रता पूर्वक उस उत्तरीय वस्त्र और उन बहु- 
सूल्यवान्‌ आभूषणों को ला कर श्रीरामचन्द्र जी के सामने रखा 
आर यह कहा कि, ये देखिए वे ही हैं | तब श्रीरामचन्द्र जी उन 
बस्त्रों और उन बढ़िया गहनों को हाथ में लेकर ॥१३॥१४॥१५॥ 


अभवद्वाष्पसंरुद्धों नीहारेशेव चन्द्रमाः । 
सीतास्नेहमहचेन स तु वाष्पेण दूषितः ॥१६॥ 
कुहरे में ढके चन्द्रमा की तरह अश्रुयुक्त हो गए। सीता का 
प्रेम उमड़ने से उनके नेत्र आँसुओं से दूपित हो गए ॥१६॥ 
~ =O RN 
हा प्रियेति रुदन्धयप्रुत्सज्य न्यपतत्क्षितां । 
हृदि कृत्वा तु बढशस्तमलङ्कारमुत्तमम््‌ ॥१७॥ 
निशश्वास भृशं सर्पो बिलस्थ इव रोषितः | 
~ कर त्रि 0 
अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सोमित्रि वीक्ष्य पाश्वतः ॥१८॥ 
परिदेवयितुं! दीनं रामः स इपचक्रमे । 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं हियमाणया ॥१६॥ 


वे “प्यारी? कह कर रोते हुए, धीरज छोड़ भूमि पर गिर 
पड़े । श्रीरामचन्द्र जी उन बढ़िया आभूषणों को बार बार छाती से 


१ परिदेवयितु--प्रलपित॒ ।( गो० ) 
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लगा , बिल में बैठे क्रुद्ध सर्प की तरह फुंसकारें छोड़ने लगे और 
नेत्रों से अविरल अश्रघार प्रवाहित कर बगल में बेठे लक्ष्मण र 
ओर देख दीन भाव से प्रलाप करने लगे ! वे बोले-- हे लक्ष्मण ! 
देखो, जब राक्षस जानकी को हर कर लिए जाता था, तब उसने 
ये बस्तुएँ नीचे डाली थीं.॥१७॥ १८॥१६॥ 
` उत्तरीयमिदं भूमों शरीराद्धपणानि च । 
शाद्वलिन्यां भ्रतरं भूम्यां सीतया हियमाणया ॥२०॥ 
` उत्सृष्टं भूषणमिदं तथारूपं हि दृश्यते । | 
एचमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमव्रवात्‌ ॥२९॥ 
सीता ने «रण के समय यह उत्तरीय वस्त्र ओर ये आभूषणश 
अपने शारीर से उतार कर हरी घास से युक्त भूमि पर छोड़ दिए 
इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण जी ने कहा ॥२०॥२१॥ 
नाहं: जानाम केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । 
नूपुरे त्वभिजानासि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥२२॥ 

मैं सीता के बाजूबन्द और कुएडलों को नहीं पहच!नता, किन 
हाँ, में उनके ( पैर के ) बिछुओं को अवश्य पहचानता हूँ; क्योंकि 
बरणवंदना के समय इनको मैं नित्य ही देखा करता था ॥२२॥ 

[ टिप्पणी--मह है भारत:की प्राचीन संस्कृति और उच्च आदर्श 
चरित्र | लक्षण इतने दिनों जानकी के साथ रहे ड्रिन्तु आँख उठा कर 
मीता की ओर कभी न देखा । 

. ततः स राघवो दीनः सुग्रीवमिदमब्रबीतू । 

ब्रहि सुग्रीव कं देशं हियन्ती लक्षिता त्वया ॥२३॥ 
'तब तो दीन हो कर श्रीरामचन्द्र जी सुग्रीव से यह बोले- 
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सुग्रीब, यह तो बतलाओ, तुमने उसको किस देश की ओर जाती 
हुइ देखा था ॥२३॥ 
रक्षसा रोद्ररूपेण मम प्राण; प्रिया प्रिया | 
के वा वसति तद्रक्षा महद्दयसनदं मम ॥२४॥ 
मेरी प्यारी प्रिया को हर कर ले जाने वाला वह भयङ्कर 
राक्षस कहाँ रहता हे, जिसने मुझे यह बड़ा भारी दुःख दे रक्खः 
है॥२४॥ 
यन्निमित्तमह सवान्नाशयिष्यामि राक्षसान्‌ । 
हरता मेथिलीं येन मां च रोपयता भृशम्‌ ॥ 
आत्मनो जीवितान्ताय झत्युद्गाश्मपाहतम्‌ ॥२४॥ 
उसकी इस करतूत के कारण मुझे समस्त राक्षसं का संहार 
करना पड़ेगा उसने जानकी को हर कर मुझे बहुत कद्ध किआ 
है। मानों उसने अपनो मौत का दरवाजा स्वयं ही खोला हे ॥ २४ 
इति प: सगः|। 
मम दयिततरा हुता वनान्ता- 
द्रजनिचरेण विमथ्य? येन सा | 
कथय मम रिं त्वमद्य वे 
प्लबगपते यमसन्निविं नयामि ॥२६। 
हे कपीश्वर ! जिस रासने मुझे! धोखा देकर मेरी प्राणप्य्रारी 
को वन में हरा हे, उस मेरे बेरी का नाम तुम मुझे बतलाश्ओो 
जिससे में उसे आज ही यमपुरी भेज दूँ ॥२६॥ 
—B— 
किष्किन्धाकाणड का छुठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
५ बिमध्य--ञ्चयिस्रा । ( रा० ) 
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एवभुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणार्तेन वानरः । 
गन्रवी्ाञ्जलिर्वाक्यं सबाष्पं बाष्पगद्गदः ॥ १॥ 
अब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार आत्त हो वचन कहे, तव 
बानर सुभ्रीव ने भी आँखों में आँसू भर हाथ जोड़ ओर गद्गद 
हो कर कहा ॥१॥ 
न जाने निलयं तस्य सवथा पापरक्षसः । 
सामथ्य विक्रमं वाऽपि दौष्कुलेयस्य वा कुलम्‌ ॥२॥ 
सुके उस पापी राक्षस का च तो निवासस्थान आर न उसकी 
सासश्य और पराक्रम ही मालूम है। मे उस दुष्ट कुलवाले का 
कुल भी नहीं जानता ॥२॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दस। | 
करिष्यासि तथा यत्नं यथा पराप्स्यसि मेथिलीम्‌ ॥२॥ 
सें सत्य सत्य के कहता हूँ 
किन्तु हे शद्रुनाशन ! सें सत्य सर उ कर्‌ के कह 
कि उ जी को प्राप्त करने के लिए में कोई बात उठा न 
ड्या । अतः अब आप शोक न कीजिए ॥।३! 
ड 
ˆ रावण सगणं हत्वा परितोष्यात्मपोरुषम्‌ । 
तथाऽस्मि कता न चिराचथा प्रीतो भविष्यसि ॥४॥ 


बंशसहित रावण को मार कर और अपने पुरुषार्थ को सफल 
` त ऐसा कार्य करूँगा जिससे आप प्रसन्न हो जाँयगे ॥४॥ 
CRIAS 
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अलं वैक्व्यः मालम्ब्य धैयमात्मगतं स्मर ! 
त्वद्विथानामसदृशमीदशं विद्धि लाघवम्‌ ॥५॥ 
बस अन्न आप दीनता त्यागिए और धीरज रखिए। क्योंकि. 


आप जैसे पुरुषों को इस प्रकार की दीनता प्रदर्शित करना बड़ी: 
ओछी बात है ॥५॥ 


मयाऽपि व्यसनं प्राप्त भायांहरशजं महत्‌ । 
न चाहमेवं शोचामि न च धेयं परित्यजे ॥६॥ 
में भी तो अपनी पत्नी के हरे जाने से बड़ा दुःख भोग रहा 
हँ ; किन्तु मैं इस प्रकार न तो दुःखी होता हूँ और न धीरज ही, 
छोड़ बैठता हूँ ॥६॥ 
नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो? वानरोऽपि सन । 
महात्मा च विनीतश्चरे कि पुनश तिमान्‌ भवान्‌ ॥७॥ 


यद्यपि में अनार्य जाति का वानर हूँ तथापि में उसके लिए 
इतना चिन्तातुर नही हूँ । फिर आप तो महात्मा बड़े बूढ़ों द्वारा 
सुशिक्षित, और धेर्यवान्‌ पुरुष हैं ॥७॥ 
ष्पमापतित धेयाल्रिग्रहीतुं ्वमहेसि । 
मयादां सत्त्वयुक्तानां“ शांत नात्स्रष्डुमहांस ॥८॥ 
आप शोक से निकेलते हुए अग्ने आँसुआं को धेयं धारणः 
कर रोकिए। सतोगुणियों के मर्यादारूप धैर्य को आप न 
त्थागिए ॥=।। 
` १ वैक्लब्यं -दैन्यं | ( गो० ) २ प्राकृतः-हीनः । ( गो० )३ बिनी- 
तश्च-उदधौः सुशिक्षितः (गो०)।४ सत्ययुक्तानां-सत्वगुणवतां । ( रा० ) 
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व्यसने वार्थकृच्छे वा भये वा जीवितान्तके । 
विसृशान्यै स्त्या बुद्धया 'तिमा्ावसीदति ॥&॥ ` 
क्योंकि धैयेबान्‌ पुरुष, स्वजन-वियोग के समय, घननाश के 
सभय, सय उपस्थित होने पर और प्राशों की शाङ्का उपस्थित होने 


पर भी, अपनी बुद्धि से काम लेते हँ और उसीसे चे कभी टुःखी 
नहीं होते ॥६॥ * 


बालिशस्तु नरो नित्य देछव्यं योज्जुबतते । 
सञ्जस्पवशः शोक भाराक्रान्तब नोजलं ॥९ ०॥ 
जो लोग सूख होते हैं, वे नित्य ही दीन बने रहते हैं । वे 
लाचार हा शोक में बैसे ही इत्र जाते हैं, जेसे वड़े बोम से दर्व 
हुई नाव पानी भें डूब जाती छे ॥१०॥ 
एपोऽञ्ञलिर्यया बद्धः प्रणयात्त्वां परसादये । 
पोरुषं श्रप शोकस्य नान्तरं? दातुमइसि ॥११॥ 
मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि, आप मेरी 
रीति की ओर देख कर, प्रसन्न हो और पुरुषार्थ का सहारा ले, 
शोक को अपने सन में पैठने का अबसर ही न दें ॥११॥ 
ये शोकम झु.तेन्ते न तेपां ब्रिद्यते सुखम्‌। 
Oe 30003 °C 
तेजश्च क्षीयते तेपां न त्वं शोचितुमहसि ॥ १२॥ 
जो लोग शोक किआ करते हैं, वे कभी सुखी हो ही नहीं 


सकते । प्रत्युत उनके तेज की भी हानि होती है। अतः आपको 
शोक न करना चाहिए ।।१२॥ 


CR fie oe ESN MEY MS लिंक“ कर: 
१ अन्तर --अ्रवकाशं । (गो०)  . 
Ns व 
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शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः । 
स शोक त्यज राजेन्द्र थेयेमाश्रय केवलम्‌ ।१३। 


राजेन्द्र | जो लोग सदा शोक में डूबे रहते हैं, उनके जीवन 
में भी सन्देह ही जाता है। अतः आप शोक को त्याग कर, केवह 
घैय धारण कीजिए ॥१३॥ 


हितं बयस्यभावेन ब्रमि नोपदिशामि ते । 
वयस्यतां पूजयन्मे न त्वं शोचितुमहस्ति ॥१४॥ 
मैं केवल मित्रता के कत्तब्य से प्रेरित हा, आपसे आपके हित 
की बात कहता हँ--में आपको उपदेश नहीं देता । अतः आप मेरी 
मैत्री को मान.शोक मत कीजिए ॥१४॥ 
मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः । 
पुखमश्रपरिकिन्नं वख्नान्तेन प्रमाजेयत्‌ | ९४॥ 
प्रक्रातस्थस्तु काङ्गुत्स्थः सुग्रावबचनात्म स्रु 
सम्परिष्वज्य सुग्रीवमिदं बचनमत्रबीत्‌ ॥१९॥ 
जब सुग्रीव ने श्रीराम को इस प्रकार मधुर बचनों से सम 
काया, तब श्रीरामचन्द्र अपने कपड़े के छोर से, आंसू से भरे 
अपने मुख को पोळ, स्वस्थ दो एवं सुग्रीब को हृदय से लगा कर 
यह वात बोले ॥१५।१६॥ 
कर्तव्यं यद्वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च । 
अनुरूप च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत्त्वया ॥ १७॥ 
हे सुग्रीव ! स्नेह और हितेषी मित्र के अनुरूप ओर योग्य 
कार्य तुमने किआ है ॥१७॥ 
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एप च प्रकृतिस्थोऽहमनुनीतस्वयया सखे । 
दुलेभो हीदशो वन्धुरस्मिन्‌ काले विशेषतः ॥ १८॥ 
हे मित्र ! तुम्हारे सममाने बुझाने से मेरा मन ठीक हो गया 
है । तुम्हारे जैसा मित्र मिलना दुलेभ है ) सो भी ऐसी विपत्ति के 
समय ॥ ९८ 
कि तु यत्नस्त्वया कार्यो मैथिल्याः परिमार्गणे । 
राक्षसस्य च रोद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१६॥ 
परन्तु हवे मित्र! सीता जी और उस घोर दुरात्मा राक्षस 
रावण का पता लगाने का तुम प्रयत्न करो ॥१६॥ 
मया च यदनुष्ठेयं विश्रब्धेन तदुच्यताम्‌ । 
वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सबं संपद्यते मयि ॥२०॥ 
अपना जो काम तुम मुझसे करवाना चाहते हो सो तुम 
मुमसे बेधड़क कहो । में तुम्हारे सब काम उसी प्रकार सिद्ध कर 
दूँगा जिस प्रकार उपजाऊँ खेत में वषा ऋतु में बोया हुआ बीज 
सफल होता है ।।२०॥। 
सया च यदिद वाक्यमभि? मानात्समीरितम्‌ । 
रि ° ° 
तत्त्वया हरिशादूल तच्वमित्युपधायंताम्‌ ॥२१॥ 
अनृत नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन । 
एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेब च ते शपे ।।२२॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! मैंने शौरयाभिमान से जो बात कही है इसे तुम 
सत्य सत्य ही जानना | क्योंकि न तो पहले में कभी मिथ्या बोला 
SNe FE nt ~ द्र 
१ अभिमानात्‌--शौर्याभिमानात्‌ । ( गोऽ ) 
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ओर न आगे हो कभी बोलूँगा। इस बात के लिए में प्रतिज्ञा 
करता हूँ और सत्यतापूर्वक शपथ खाता हूँ ॥२१॥२२॥ 


` ~ 
ततः प्रहृटः सुग्रीवो वानरेः सचिवैः सह । 
राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनों को सुन कर सुम्रीव अपने 


मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न हुए--विशेष श्रीरामचन्द्र जी की 
अतिज्ञा को सत्य जान उन्होंने अपने को कृताथ माना ॥२३॥ 


एवमेकान्तसंपृक्तो ततस्तौ नरवानरौ । 
उभावन्योन्यसदृशं सुखं दुःखं प्रभाषताम्‌ ॥२४॥ 


इस प्रकार एकान्त में वेठ वे दोनों नर और वानर अपने 
अपने सुख दुःख आपस में कहते सुनते थे ॥२४॥ 


महानुभावस्य वचो निशम्य 
हरिनराणामूपभस्य तस्य । 
कृतं स॒ मेने हरिवीरमुख्य- 
स्तदा स्वकायं हृदयेन विद्वान्‌ ॥२४॥ 
इति सप्तमः सगः | 
वानरराज सुप्रीय ने राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्र के बचन सुन 
मन ही मन विचार किंआ कि, निस्सन्देह अब मेरा कार्यं हो 
गया | अथवा सुग्रीव ने अपना कार्य पूर्ण हुआ जाना ॥२५॥ 
किष्किन्थाकाएड का सातवा सग पूरा हुआ | 
च 88--- 
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परिहुएस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन घानरः । 
लक्ष्मणस्याग्रतो राममिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के बचनों से सन्तुष्ठ हो कर, वानर सुग्रीब ने 
लच्मण फे अये घ्राता भ्रीरासचन्द्र से यह कहा ॥१॥ 
सबथाऽहमजुग्राद्यां दवतानामसशय; | 
उपपनशुणापत' सखा यस्य भवान्‌ सम ॥२॥ 
जब आप जैसे सबंगुण-सम्पन्न मेरे मित्र हो चुके, तब में देव 
ताओं का भी सब प्रकार से कृपापात्र बन चुका ॥२॥ 
शक्यं खल्नु भषेद्रास सहायंन त्वयाऽनघ । 
सुरराञ्यसंपि भाप्तुं स्वाराज्यं किं पुनः प्रभो ॥३॥ 
हे राम ! आपकी सहायता से जो में स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त 
र सकता हूँ । फिर इस अपने राज्य की गिनती ही क्या है ? ॥३॥ 
साऽह सभाज्या बन्धूनां एुहूदा चत्र राधव \ 
यस्या गिसाक्षिक मित्रं लब्धं राघववंशजम्‌ ॥४॥ 
हे राघव ! अब तो में अपने मित्र वाँधवों का पूज्य हो गया । 
क्योंकि मेरे अब महाराज रघु के वंश वाले अञ्निसाक्षिक मित्र 
हुए हैं ॥४॥ 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनेः । | 
न तु वक्तुं समथोऽहं स्वयमात्मगतान्‌ गुणान्‌ ॥५॥ 
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किन्तु हवे राघव ! मैं आपका योग्य मित्र हूँ--यह वात आपको 
धीरे धीरे जान पड़ेगो | में अपनी बड़ाई अपने मुँह से आपके 
सामने नहीं कर सकता ॥४५॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठं\ त्वद्विधानां कृतात्मनाम्‌ । 
निश्चला भवति प्रीतिययेमात्मवता? मिव ॥६॥ 
आप जैसे महात्मा और अत्यन्त स्वाधीन पुरुषों की प्रीति और 
्रैये अटल होते हैं ॥६॥ 
रजतं वा सुरणं वा वल्नाण्याभारणानि च । 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥७॥ 
जो सन्मित्र होते हैं वे अपने भित्र की सोने चाँदी की चीजें, 
भूषण वख्नादि को अपनी ही समझते हैं. अर्थात्‌ अपनी और मित्र 
की चीज़ों को एक ही सी सममते हैँ | भेदभाव नहीं रखते ॥७॥ 


गाल्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा । 
निर्दोषो वा सदोषो वा बयस्यः परमा गतिः ॥८॥ 
चाहे थनी हो चाहे निर्धन, चाद्दे ढुःखी हो चाहे सुखी, चाहे 
निर्दोष हो चाहे सदोष- मित्र मित्र ही है ॥=॥ 
धनत्यागः सुखत्यागो देहत्यागोऽपि वा पुनः । - 
वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं द्वा तथाविधम्‌ ॥&॥ 
जो लोग आपस के स्नेह ही को देखते हैं, उनके लिए अपने 
मित्र के पीछे धन का त्याग, सुख का त्याग अथवा देश तक का 
त्याग कोई बड़ी वात नहीं ॥६॥ 
र भूविष्ठं-+अतिशयेन | (गो०...२ आस्मवता-स्वाधीनानाम्‌ । ( रा० ) 
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तत्तथेत्यव्रवीद्रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्‌ । 
लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्याः वासवस्येव धीमतः ॥१०॥ 
म प्रियबादी सुग्रीव के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने, इन्द्र की 
कन्ति की तरह कान्तिवाले धीमान्‌ दमण जी के सामने सुग्रीव 
से कहा--तुम्हारा कहना बहुत ठीक है ॥१०॥ 
ततो रामं स्थितं दष्ट्रा लक्ष्मणं च महावलम्‌ । 
_ ° 0० | 
सुग्रीव; सबतश्चश्षुवने लोलमपातयत्‌ ॥११॥ 
तदनन्तर सुग्रीव ने श्रीरामचन्द्र और महाबलवान्‌ लक्ष्मण 
को भूमि पर बैठा देख, पर्वत पर चारों ओर दृष्टि फैला कर 
निहारा ॥११॥ 
स ददशे तत; सालमबिदूरे हरीश्वरः । 
सुपुष्पमीपत्पत्राल्यं भ्रमरैरुपशोभितम्‌ ॥१२॥ 
सुग्रीव को पास ही साखू का एक बृत्ष देख पड़ा, जिसमें कुछ 
फूल आर पत्ते लगे थे और जिस पर भौरे मड़रा रहे थे ॥१२॥ 
तस्येकां पणंबहुलां भङ्क्त्वा शाखां सुपुष्पिताम्‌ । 
रीय = 
सालस्यास्तीय सुग्रीवो निपाद सराघवः ॥१३॥ 


_ तब सुप्रीव उस बृक्ष से एक सघन पत्तों. वाली और पुष्पित 
डाली तोड़ लाए और उसको बिछा कर, उस पर श्रीरामचन्द्र के 
साथ वे बेठ गए ॥१३॥ 


ताबासीनो ततो दृष्ठा हनूमानपि लक्ष्मणम्‌ । 
सालशाखां सम्षत्पाव्य विनीतश्रुपवेशयत्‌ ॥१४॥ 


_ १ लच्छया--कारस्या । ( गो० ) २ लोलं -चक्कुः । ( गे।० ) 
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सग्रीब और श्रीरामचन्द्र को वेठे हुए देख, हनुमान जीने 
लक्ष्मण जी के बैठने के लिए एक साखू की डाली तोड़ी और उसे 
बिछा कर उस पर बिनीत भाव से लक्ष्मण जी को बिठाया ॥१४॥ 
सुखोपविष्टं रामं तु प्रसन्नमुदाधि यथा । 
फलपुष्पसमाकीर्णे तस्मिन्‌ गिरिवरात्तमे ॥१४॥ 
तब सप्रसन्न मन तथा सागर की तरह गम्भीर स्वभावयुक्त 
श्रीराम को फल-पुष्प'परिपूरण उस श्रेष्ठ पर्वत पर बढा हुआ देख 
कर्‌, ॥१४॥ 
ततः प्रहृष्ट सुग्रीवः शक्ष्णं मधुरया गिरा । 
उवाच प्रणयाद्रामं हपंव्याकुलिताक्षरम्‌ ॥१६॥ 
सुग्रीब हर्षित दो मधुर एबं हितकारी वचनों से, प्रेम और 
हर्षपूणे होने फे कारण घबड़ाए से हो कर, श्रीरामचन्द्र से 
बोले ॥१६॥ 
गहं विनिकृतो भ्रात्रा चराम्येष भयार्दित । 
ऋष्यमूकं गिरिवरं हृतभार्यः सुदुःखितः ॥१७॥ 
मैं बालि से छला जा,कर, उसके डर के मारे इस ऋष्यमूक 
पर्वत पर मारा फिरता हूँ । मुझे श्रपनी खी के छिन जाने का वड़ा 
दुःख है. ॥१७॥ 
सोऽहं त्रस्तो भये मग्नो वसाम्युद्ग्रान्तचेतनः । 
वालिना निक्तो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव ॥१८॥ 
सो यहाँ पर भी उस वालि के भय से में त्रस्त रहा करता 
हूँ. और इसीसे मेरा जी भी ठिकाने नहीं रहता । मेरे भाई बालि 
ने मुके धोखा दिझा है। मेरा उसका बैर हो गया है ॥ १८ 
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वालिनो मे भयार्तस्य सर्वलोकाभयङ्कर । 
ममापि त्वमनाथस्य प्रसादं कर्तृमहसि ॥१६॥ 
हे सब लोकों के अभयदाता ! में बालि से बहुत भयभीत हूँ 
ओर मेरा रक्षक भो कोई नहीं है | अतः आप मेरे ऊपर कृपा 
कीजिए ॥१६॥ hI र 
पवप्ुक्तस्तु तेजस्वी धमज्ञा धमवत्सल+ । 
प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव ।।२०॥ 
जब सुग्रीबजी ने ऐसा कहा, तब धम्ञ धर्मत्रत्सल श्रीरामचन्द्र 
जी हँसते हुए उनसे बोले ।२०॥ 
उपकारफलं सित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌ । 
चयैव तं हनिष्यामि तव भायांपहारिणस् ॥२१॥ 
मनुष्य उपकार करने ही से मित्र और अपकार करने ही से 
शत्र हो जाता है। में फिर भी कहता हूँ कि, से आज ही तुम्हारी 
या को हरने वाले डस बालि को सार डालँँगा ॥२१॥ 
से हि मे महावेगाः पत्रिणस्तिग्पतेजस | 
कात्तिकेयबचोद्‌ भूताः शरा हेमविभूषिताः ॥२२॥ 
ये मेरे बाण बड़े वेगवान, बड़े परों वाले, तीखे, चमचमाते 
ओऔर कार्तिकेभ जी के वन में उत्पन्न एवं सुवणं भूषित हैं ॥२२॥ 
कुपत्रप्नतिच्छन्ना +हेन्द्राशनिसन्निभाः । 
सुपर्वाणः सुतीक्षणाग्राः सरोषा इव पन्नगाः ॥२३।। 
ये कङ्क पत्रों से सुशोभित, इन्द्र के बज के समान, अच्छे पर्चा 
( पोरुओं ) वाले, तीखे..फलकों से युक्त ओर क्रुद्ध सर्प की तरह 
हैं ॥२३॥ 52 
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भ्रातृसंत्ञममित्रं ते वालिनं कृतकिल्बिषम्‌ । 
~ . y € 
शरेर्विनिहतं पश्य विकीणमिव पवतम ।।२४॥ 
इन बाणं से में तुम्हारे रानु रूपी भाई और पापी वालि-को 
मारूँगा | तुम उसे भूमि पर पबत की तरह गिरा देखोगे ॥२४॥ 
राघवस्य वचः श्रत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । 
प्रहर्षमतुलं लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
बाह्विनीपति सुग्रीव, श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे वचन सुन 
अत्यन्त हर्पितं हो “साधु साधु” कह, श्रीरामचन्द्र जी की बढ़ाई 
करने लगे ॥२५।। 
राम शोक्राभिभूतोऽहं शोकातानां भवान्‌ गतिः । 
त्रयस्य इति कृत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये ॥२६।। 
हे राम ! में शोक से विकल हो रहा हूँ और आप शोक से 
पीड़ित पुरुषों की गति हैं । सो में आपको अपना मित्र समझ आपके 
सामने अपना दुःख प्रकट कर रहा हूँ ॥९६॥ 
त्वं हि पाणिप्रदानेन वयस्यो मेऽग्निसाक्षिकय्‌ । 
कृतः प्राणेबहुमतः सत्येनापि शपामि ते ॥२७॥ 
आपने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ अग्नि के सामने मुझे 
अपना मित्र बनाया हे | सें सत्य सत्य शपथ पूवंक कहता हूँ कि, 
झाप मुमे निज प्राणों से भी अधिक प्यारे हैँ ॥२७॥ 
वयस्य इति कृत्वा च विश्रव्धं प्रवदाम्यहम्‌ । 
दुःखमन्तगतं यन्मे मनो हरति नित्यशः ॥२८॥ 
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आपको अपना मित्र समझ और आप पर विश्वास कर 
में अपना समस्त वृत्तान्त आपके सामने प्रकट करता हूँ । हे राम ! 
मेरे मन के भीतर का यह दुःख मुझे स्रा बहुत सताया करता 
है ॥२८॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं वाष्पद्षितलोचनः । 
बाष्पोपहतया वाचा नोचे; शक्रोति भाषितुम्‌ ॥२६॥ 
इस प्रकार कहते कहते सुग्रीब की आँखों से आँसू बहने लगे 
ओर गल्ञा भर आया और गला भर आने से वह उञ्चस्वर से न 
बोल सके ॥२६॥ 
बाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ । 
धारयामास धैयण सुग्रीवो रामसन्निधो ॥३०॥। 
स॒ निशह्य तु तं वाष्पं प्रमृज्य नयने शुभे । 
विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरब्रवीत्‌ ।।३१॥ 
वानरराज सुम्रीव ने नदी के वेग की तरह बहते हुए आँसुओं 
के वेग को घैये धारण कर रोका । फिर आंसू पोंछ और ठंडी साँस 
ले, श्रीराम को अपनी विपत्कथा कह सुनाई ॥३०॥३१॥ 
पुराहं बालिना राम राज्यात्स्वादवरोपितः । 
«| ९७ «- n 
परुषाणि च संश्राव्य निधृतोऽस्मि बलीयसा ॥३२॥ 
हुता भायां च भे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 
सुहृदश्च मदीया ये संयता बन्धनेषु ते ॥३३॥ 


हे राम ! पहले वलबान्‌ वालि ने सुभको राजसिंहासन से उतार 


ओर कठोर वचन कह, धिकारा ओर बरजोरी घर से निकाल 
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दिआ । फिर मेरी प्राणां से भी अधिक प्यारी भार्यां को छीन 
लिआ और जो मेरे हितेपो मित्र थे, डतको पकड़ कर बन्दी बन 
लिआ ॥३३॥ है | 

यत्नवांश्च सुदुष्टात्मा मद्विनाशाय राधव | 
बहुशस्तत्मयुक्ताशच वानरा निहता मया ॥३४॥ 
हे ! राघत्र बह दुष्ट भेरा नाश करने के लिए कई बार यत्न 
कर चुका है । किन्तु अभी तक उसने मुझे मारने को जितने बन्दर 
भेजे वे सब मेरे हाथ से मारे गए ।।३४॥ 
शङ्कया त्वेतया चेह दृष्ट्रा स्वामपि राघव । 
नोपसर्पाम्यहं भीतो भये सर्वे हि विभ्यति ॥३४५॥ ` 
हे राघब ! इसी शङ्का के कारण में आपको देख आपके पास 
नहीं आया । मैं वालि से बहुत डरा हुआ हूँ और भय से सब 
भयभीत होते ही हैं ॥३५॥ 
केवल हि सहाया मे हनुमसमुखास्त्मिमे । 
अतोऽहं धारयाम्यद्य प्राणानक्ुच्छुगतोऽपि सन्‌ ॥३६॥ 
ये केदल हनुमानादि बानर मेरे सहायक दें । इसीसे अत्यन्त 
क्लेश भोगता हुआ भी में जीवित हूं ॥३६॥ 
एते हि कपयः स्निग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः ।' 
सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति च स्थिते ॥३७॥ 
थे बानर मेरे बढ़े स्नेह हैं. ओर मेरी सब प्रकार से रक्षा कि 
आन कई मैं जाता हैँ वहाँ ही ये मेरे साथ जाते ह 
करते हूँ । जहां कहां संजाता हू दा ह 5 तह 
और जहाँ कहीं में रहता हूँ वहाँ ही ये मेरे साथ रहते हैं । सारांश 
यह कि, ये सदा मेरे साथ रहते हैँ॥३५ ' . 
बा० रा० कि०-६ | 
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संश्ेपस्त्वेप ते राम किमुक्त्वा बिस्तर हि ते । 
स मे ज्येष्ठो रिपुर्ध्ाता वाली विश्रुतपौरुषः ॥३८॥ 
हे राम ! बिस्तार करने से क्या, मैंने अपना सब वृत्तान्त 
मंक्तेप से कह्‌ दिआ । मेरा ज्येष्ठ आता वालि मेरा वेरी हे ओर 
एक प्रसिद्ध पराक्रमी बानर है ॥३८॥ 
तद्विनाशाद्धि मे दुःखं प्रनष्टं स्यादनन्तरम्‌ । 
सखं मे जीवितं चैव तद्विनशनिवन्धनम्‌ ॥३६॥ 
उसके नाश होने ही से मेरे दुःख का भी नाश होगा । उसके 
मारे जाने ही से मेरे सुखा होने और जीवित रहने कीं भी सम्भा- 
बना हो सकती है ३६ 
एप मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । 
ह!खितः सखितो वाऽपि सख्युर्नित्यं सखा गतिः॥४०॥ 
मैंने शोकार्त दो कर जो अपने शोक के नाश का उपाय बतलाया 
है, बस इसीसे सेरा दुःख दूर हो सकता है । मित्र दुःखी हो अथवा 
सुखी, मित्र के लिए मित्र ही एकमात्र सहारा है ॥४०॥ 
श्रत्वैतद्वचनं रामः सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ । 
किनिमित्तम भूछेरं ओतुमिच्डामि तत्वतः ॥४१॥ 
सुग्रीव के ये बचन सुन, श्रीरामचन्द्र ने उनसे यहू कहा-- 
बालि के साथ तुम्हारी शत्रुता किस लिए हुई, सो में ठीक ठीक 
सुंनना चाहता हूँ ॥४१॥ 
` हं हि कारणा श्रुत्वा वैरस्य तवे वानर । 
आानन्तर्यं विधास्यामि सम्प्रधार्यं बलबलम्‌ ॥४२॥ 
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ले तुम्हारे दोनों की पारस्परिक शत्रुता का कारण सुन 
चुकने पर बलाबल का विचार कर, तुम्हें सुखी करने का विधान 
करूंगा ॥४२॥ 
वलवान्‌ हि ममामपः श्रुत्वा स्वामवमानितम्‌ । 
वधत हृदयास्कम्मी प्रा्टडवेग इवाम्भसः ।॥४३॥ 
हे सुग्रोव ! तुम्हारे अपमान की वात सुन, मेरा क्रोध, हृदय- 
क्रम्पनकारा बषाकालान जल को तरह बढ़ता जाता है ।॥४३॥ 
हए। कथय विस्रब्धो यावदाराप्यते धचुः 
खएश्चेद्धि मया वाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥४४॥ 
तुम प्रसन्न मन सुझ पर विश्वास्न कर, अपना हाल कहो ॥ 
इतने में में अपने धमुष पर रोदा चढ़ाता हूँ | तुम यह बांत पका 
जान लेना कि, मेन बाण छोड़ा कि, तुम्ह्वारा वेरा मर। ॥४४॥ 
एवमुक्तस्तु सुप्राव। काकुत्रथन महात्मना । 

प्रहपमतुल लेमे चतुर्भिः सह वानरः ॥४५॥ 

च महात्मा श्रारामचन्द्र जां न इस प्रकार सुप्राव स्रं कहा, तब 
सुग्रीब अपने चारों सहचर बानरों सहित अतुलित हर्षं को प्राप्त 
हुए ॥४५॥ 

ततः म हृएवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे । 

वैरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुम्नुपचक्रमे ।।४६॥ 

इति श्रष्टम: सगः ॥ 
तदनन्तर सुग्रीच ने प्रसन्न हो श्रीरामचन्द्र जी से वालि से बैर: 
बेंधने का कारण कहना आरम्भ किआ ॥४६॥ 
किष्किन्धाक|एड का श्राठवाँ सगं पूरा हुआ । 
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श्रयतां राम यदूष्ृत्तमादितः प्रभृति त्वया । 
यथा वैरं समुदृभूत यथा चाहं निराकृतः ॥१॥ 
हे राम ! जिस प्रकार वालि से मेरा सडा आर जिस 
कार मैं घर से निकाला गया-सो मैं आदि से कहता हूँ। आप 
लिये ॥१॥ 
वाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषृदनः । 
पितुर्बहुमतो नित्यं ममापि च तथा पुरा ॥२॥ 
शत्रं का नाश करने बाले मेरे बड़े भाई वालि को हमारे 
पिता बहुत मानते थे और वेर होने कें पू, में भी उसे बहुत 
मानता था ॥२॥ 
पितर्युपरतेड्स्माक ब्येष्ठोज्यमिति मन्त्रिभिः । 
कपीनामीश्वरों राज्ये कृतः परमसम्मतः ॥३॥ 
कुछ दिनों बाद जब पिता जी का देहान्त हुआ, तब बालि को, 
जठा समझ, मंत्रियों ने उसे रार्जासह।सन पर बेठाया ॥३॥ 
राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत्‌ । 
झहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्स्थितः ॥४॥ ` 
बाल पिता पितामहादिकों के विस्तृत राज्य का शासन करने 
ज्ञगा। में उसके पास दास की तरह विनीतभाव से रहने 


जगा ॥४॥ 
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स [५ ~ है ९ . 
बायावी नाम तेजस्वी पूत्रजो? दुन्दुभेः सतः । 
तेन तस्य महद्वैरं ख्रीकृतं विश्रुतं पुरा ॥५॥ 
कुछ समय बीतने पर दुन्दुभी के ज्येष्ठ एबं तेजस्वी पुत्र 
के साथ किसी खो के पीछे, वालि की शत्रता हो गई ॥५॥ 
स तु सुप्तजने रात्रो किष्किन्याद्वारमागतः 
नदति स्प सुसंरब्धो वालिनं चाहयद्रणे ॥६॥ 
एक बार रात्र में, जवकि सव लोग सो रहे थे, बह दानव 
किष्किन्धा नगरी फे विदो र पर आ, बड़े जोर से चिल्लाया और 
युद्धं के लिए बालि को ललकारा ॥६॥ 
प्रसुप्तस्तु मम श्राता नर्दितं भेरवस्वनम्‌ । 
्रुवा न ममृषे वाली निष्पपात जवात्तदा ॥७॥ 
स॒ तु वै निःछतः क्रोध्रात्तं हन्तुमसुरोत्तमम्‌ । 
वार्यमाणस्ततः त्रीभि्मया च प्रणवात्मना ॥८॥ 
(१ 0 0 
स तु निधूय सयान्नो निजगाम महावलः । 
ततोऽहमपि सोहादान्निःतो वालिना सह ॥&॥। 
उस समय सोता हुआ मेरा भाई वालि उसके उस भयङ्कर 
गर्जन को सुन, जाग उठा और उसके उस तजन को न सद्द कर 
तथा क्रोध में भर, बड़ा तेजी से उसे मारने को घर से निकला | 
यद्यपि वालि की स्त्रियों ने और मैंने भी विनम्र भाव से उसको 
बहुत रोका ; तथापि बह मद्रावली किसी का कहना न म घर 
से निकल ही गया। उस समय श्राठस्तेह के बशयत्ती हो, में भो 
उसके साथ हो लिआ ॥७॥5॥६॥ 
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स तु मे भ्रातरं दृष्ट्रा मां च दूरादवस्थितम्‌ । 
असुरो जातसंत्रासः पर्रुद्राव ततो भृशम्‌ ॥१०॥ 
तदनन्तर बह असुर, मेरे भाई को तथा दूर पर सुको देख, 
डर गया और डर कर बड़ी तेज़ी से भागा ॥१०॥] 
तस्मिन्‌ द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गता । 
प्रकाशश्च कृतो मागश्चन्द्रणोद्‌गच्छता तदा ॥११॥ 


जब बह हम लोगों से डर कर बड़ी तेज़ी से भागा, तब हम 
दोनों भाइ भी बड़ी तेजी से उनके पीछे दोड़े। क्योंकि चन्द्रमा के 
उद्य होने से उस समय चांदनी छिटकी हुई थी ॥११॥ 
स तृणेराहतं दुर्गं धरण्या विवरं महत्‌ । 
प्रविवेशासरो वेगादावामासाद्य विष्टितो ॥१२॥ 
भागते भागते वह असुर, प्रथिवी के एक बड़े दुर्गम बिल में 


जिसका मुख घास-फूस मे ढका हुआ था, बड़ी तेजी से घुस गया । 
हम दोनों भाई, उस बिल के द्वार पर पहुंच कर, रुक गए । ॥१२॥ 


तं प्रबिष्टं रिपुं इष्रा बिलं रोषवशं गतः । 
माप्ुुवाच तदा वाली वचनं क्षुभितेन्द्रियः । १३। 
अपने चैरी को गुफा में घुसा हुआ देख, मेरा भाई बालि बहुत 
कद्ध हुआ और ुब्ध दो मुझसे बोला ॥१३॥ 
इह त्वं तिष्ठ सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः 
यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि सहसा रिपुम्‌ ॥१४॥ 


हे सुग्रीव ! जव तक में इस शत्रु को सार कर न लौटें, तब 
तक यहीं पर खड़े रहना ॥१४॥ 
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मया त्वेतद्वचः श्रुत्वा याचितः स परन्तपः । 
शापयिस्वा च मां पद्भयां भ्रबिवेश बिलं महत्‌ ॥१५॥ 
बालि का यह वचन सुन, मेंने उसके साथ उस गुफा में जाने 
की प्रार्थना की, किन्तु बालि ने मुझे अपने चरणों की शपथ दे 
कर, अकेले ही उस बड़ी गुफा में प्रवेश किआ ॥१५॥ 
तस्य प्रविष्टस्य विलं साग्रः संयस्सरो गतः । 
स्थितस्य च मम द्वारि स कालोऽप्यत्यमरतत ।१६॥ 
अहं तु नष्टं तं ज्ञाला स्नेदादागतसम्भ्रमः । 
भ्रातरं तु न पश्यामि पापाशङ्कि च मे मनः ॥१७॥ 
जब वालि को उस गुफा में घुसे एक वर्ष से ऊपर बीत गया, 
तब तो मैंने वालि को मरा समका और स्नेह से में विकल हो 
गया | भाई को न देखने से मेरे मन में अनिष्ट की शाङ्का उत्पन्न 
हुई ॥१६॥१७॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात्तस्माद्विनिःखतम्‌ । 
सफेनं रुधिरं रक्तमहं दष््रा सुदुःखितः ।॥१८॥ 
इस पर भौ में बहाँ खड़ा ही रहा । बहुत दिनों बाद उस गुफा 
से फेनसहित रुधिर ।नकला । उसे देख, मुझे बड़ा 'डुःख 
हुआ ॥१८॥ 
नर्दतामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः । 
निरस्तस्य च संग्रामे क्रोशतो निःस्वनो शुरो; ॥१६॥ 
ध युद्ध में निरत ओर गर्जते हुए असुरो का घोर शाब्द 
मुझको सुनाई पड़ा ॥१६॥ ग 
जा 7 १ साग्रा-हम्पूर्णा:॥ (गो० ) 
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गहं त्ववगतो बुद्धया चिदरतैश्रातरं हतम्‌ । 
पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥२०॥ 
` तब तो मैंने इन लक्षणों से वालि को मरा हुआ जान, एक 
बड़ी भारी शिला ले कर, उस गुफा का द्वार वंद कर दिया ॥२०॥ 
शोकातेश्चोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे । 
गूहमानस्य भे तत्त्वं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ ॥२१॥ 
हे मित्र ! फिर शोकार्तं हो हे ओर भाई को जलाञ्जलि दे, में 
किष्किन्धा में आया | यद्ययि मैंने वालि के मरनें की बात यत्न 
पू्वक-छिपाई; तथापि मंत्रियों को मालूम ही हो गई ॥६१॥ 
~ ` ततोऽहं तैः समागम्य सम्मतैरभिषेचितः । 
राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥२२।) 
` हे रांघब ! तदनन्तर उन सब मंत्रियों ने मिल कर, मेरा राज्या- 
भिषेक कर दिआ । तत्र मैं न्यायपू्वेक राज्य करने लगा ॥२२॥ 
आजगाम रिपुं हत्वा वाली तमसुरोत्तमम्‌ । 
_ अभिषिक्तं तु मां दृष्ट्रा वाली संरक्तलोचनः ॥२३॥ 
* इतने भें अपने शत्र उस महाअसुर को मार, वालि लौट 
आया । मुझको राजसिंद्दासन पर बैठा देख, मारे क्रोध के उसकी 
` आंखें लाल हो गई ॥२३॥ 
. मदीयान्‌ मन्त्रिणो बद्धा परुषं वाकयमन्रवीत्‌ । 
... नित्रहेऽपि.समथस्य तं पापं प्रति राघव ॥२४॥ 
उसने मेरे मंत्रियों को पकड़ उनसे बड़े कठोर शब्द कहे । दे 


- राघव ! यद्चपि उस समय सुभमें यह्‌ शक्ति थी कि, में उस पापिष्ट 
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न प्रावतेत में घुद्धि भ्रातुर्गोरबयन्त्रिता । 
हत्वा शत्रं स मे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा | २४॥ 
तथापि भाई के घड़ष्पत का बिचार कर, मेने तेसा न किआ । 
जब मेरे उस भाई ने अपने वैरी को मार, नगर में प्रवेश 
किआ ॥२५॥ 


मानयंस्तं महात्मानं यथावच्चाभ्यवादयम्‌ । 
उक्ताशच नाशिपस्तेन सन्तुष्टेनान्तरात्मना ॥२६॥ 


तब मैंने उसका सम्मान करमे के लिए उसे प्रणाम किंया। 


किन्तु उसने न तो मुझे आशीवाद दिआ ओर न वह मुफ़ पर 
प्रसन्न ही हुआ ॥२६॥ 
नखा पादावरं तस्य मुकुटेनास्पृर्श भो । 
_ ~ 76 Cc 
कृताञ्जलिरुपागम्य स्थितोऽहं तस्य पाश्वेतः । 
अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकार सः ॥२७॥ 


॥ इति नवप्रर सर्गं ॥ 


हे प्रभो ! मैंने घारबार मुकुटसहित अपना सीस उसके चरणों 
में -; £ LA ~ 

में रख उसे प्रणाम किग्रा और द्वाथ जोड़े में उसकी बग़ल में खंड़ा 
रहा, किन्तु बह मेरे ऊपर प्रसन्न न हुआ ॥२७॥ 


क्रिष्किनधाकाएड का नवाँ सग पूरा हुः्रा । 
—B— 


क ज बंश किसी किसी संस्करण में नहीं पाया जाता । 
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ततः क्रोधसमाविष्टं संरब्धं तभ्रुपागतम्‌ । 
अह प्रसादयाञ्चक्रे भ्रातरं हितकाम्यया ॥१॥ 
तब में उसकी हितकामना से, उसको क्रोध में भरा देख, उसे 
प्रसन्न करने लगा ॥१॥ 
दिए्टयाऽसि कुशली प्राप्तो दिष्टयापि निहतो रिषुः । 
अनाथस्य हि में नाथस्त्वमेकोऽनाथनन्दनः ॥२॥ 
मैंने कहा-यह बड़े भाग्य की बात है कि, आप शत्रु को मार 
कर सकुशल लौट आए। मुझ अनाथ के एक आपही नाथ हैं और 
अनाधों को हूषित करने बाले हैं ॥२॥ 
इदं वहुशलाकं ते पूणण चन्द्रमिवोदितम्‌ । 
छत्रं सवालव्यजनं प्रतीच्छस्व मयोद्यतम्‌ ॥३॥ 


अब आप अपना यह बहुतूसी कीलियों वाला और पूर्णिपा के 
चन्द्रमा की तरह सफेद छत्र ओर चंबर, जिसे में ने धारण किआ 
था--लीजिए ॥ ३ 
आतेश्चाथ बिलद्वारि स्थितः संवत्सरं डप । 
ृषट्राहं शोणितं द्वारि बिलाबापि सप्नत्यितम्‌ ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! में उस गुफा के द्वार पर आत्ते हो, एक वर्ष तक 


खड़ा रहा | पीछे से उस बिल से एक बड़ी भारी रुधिर की धार 
_ निब ली ॥४॥ 
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शोकसंविग्नहृदयो भृशं व्याङुलितेन्द्रियः । 
अपिधाय बिलद्वारं गिरिश्ङ्गण तत्तथा ।५॥ 
तब तों में शोकाकुल और अत्यन्त विकल हुआ और एक बड़ी 
शिला से गुफा का द्वार बंद कर दिआ ॥५॥ 
- तस्मादेशादपाक्रम्य किष्किन्धां प्राविशं पुनः । 
विषादा त्तिह मां इष्टा पौ रमन्त्रिभिरेव च ॥६॥ 
f पिकतो ~ ५ ९ 
अभिषिक्तो न कामेन तन्मे तवं क्षन्तुमहसि । 
Ly ° 
त्वमेव राजा मानाह! सदा चाहं यथापुरम्‌ ॥७॥। 
तदनन्तर वहाँ से पुनः किष्किन्धा में आया । मंत्रियों ओर 
पुरवासियों ने सुमे ढुःख़ी देख-मेरी इच्छा न रहते भी मुझे 
राजसिंहासन पर बिठा दिश्जा । सो आप इसको क्षमा करें। आपड़ी 
सम्मान पाने योग्य राजा हैं. | में पहले आपका जैसा सेवक था 
वैसा ही में सदा रहूँगा ॥६।७॥ 
राजभावनियोगोऽयं मया लवद्विरहात्कृत! | | 
सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकणटकम्‌ ।।८॥ 
आपके न रहने ही से मुझे क्रोगों ने राजमिहासन पर बिठा 
दिआ था | आप मंत्रियों और पुरबासियों सहित जैसा निरुपद्रव 
इस नगर्‌ को छोड़ गए थे, यह वैसा ही बना हुआ है ॥८॥ 
न्यासभूतमिदं राज्यं तव निर्यातयाम्यहम्‌ । 
~. © 
मा च रोषं कृथाः सौम्य मयि शत्रुनिवह॑ण ॥8॥ 
अभी तक आपका यह्‌ राज्य मेरे, पास धरोहर की तरह रख 
था, उसे मैं आपको लौटाये देता हूँ । हे शत्रुसूदन ! मेरे ऊपर 
आप क्रुद्ध न हों ॥६॥ 
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याचे त्वा शिरसा राजन्‌ मया बद्धोऽयमञ्जलिः । 

बलादस्मि समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः ॥१०॥ 

राजभावे नियुक्तोऽहं शून्यदेशजिगीपया | 

स्निग्धमेव॑ ब्रुवाणं मां स तु निभत्स्य घानरः ॥११॥ 

धिक्त्वामिति च माझुक्त्या बहु तत्तदुवाच ह। 

प्रकृतीश्च समानीय मन्त्रिश्चेव सम्मतान्‌ ॥१२॥ 

हे राजन्‌ ! में अपना माथा नव। और हाथ जोड़, आपसे यदी 

मागता हूँ। मंत्रियों और पुरवासियों ने मुके वरजोरी इस लिए 
राजसिहासन पर के दिआ था कि, कहीं सूना राज्य देख, कोई 
बैरी इसे न दाब ले । में विनम्र भाव से जब इस प्रकार कह रहा 
था, तब बाली ने भुके बहुत घिक्कारा । फिर प्रजाजनों और मंत्रियों 
को एकत्र कर, ॥१०॥११॥१२॥ उ 

सामाह सुहृदां मध्ये वाक्यं परमगर्हितम्‌ । 

विदितं वो यथा रात्रो मायावी स महासुरः ॥१३॥ 

मां समाह्वयत कूरो घुद्धाकाङक्षी सुदुर्भतिः । 

तस्य तह॒गर्जितं श्रुता निःरतोऽहं टृपालयात्‌ ॥१४॥ 

और मेरे मित्रों के चीच मुझसे उसने बड़ी बुरी बुरी बातें कहीँ । 
उसने कहा तुम लोग यह तो जानने ही हो कि, उस नृशंस मायावी 
महासुर ने सुझे रात को युद्ध के लिये ललकारा था। उसकी 
आवाज़ सुन, में तुरन्त राजभवन से निकला ।।१३॥१४।।. 
° ~ 
अनुयातश्च मां दूणमयं आता सुदारुणः । 
व ho ह्व्ति . 
मां राजो सद्वितीयं महाबलः ॥१५॥ 


०८०स्‌ऽतु इषव मं । 2 
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प्राद्रवद्ध यसंत्रस्तो बीक्ष्यावां तमनुद्रुतौ । 
अनुद्रतश्च॒ वेगेन प्रविवेश महाविलम्‌ ॥१६॥ 
और मेरे पीछे पीछे मेरा यह कठोर हृदय भाई भी हो लिआ। 
उस रात में, हम दोनों जनों को देख, वह महावली असुर भयभीत 
हो, भागा | जब हमने भी उसका पीछा किया, तब वह बड़ी तेजी 
से भाग कर, एक बड़ी गुफा में घुस गया ॥१५॥१६॥ 
तं प्रविष्ठ विदित्वा तु सुघोरं सुमहदित्रलम्‌ । 
[iy 
अयघुक्तोऽय मे भ्राता मया तु क्ररदशनः ।!१७॥ 
डस बहुत बड़ी और भयङ्कर गुफा में उसको घुसा हुआ जान, 
मैंने अपने इस क्ररदर्शन भाई से कहा ॥१७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । 
बिलद्वारि प्रतीक्ष त्यं यावदेनं निहन्म्यहम्‌ ॥१८॥ 
मैं इसे मारे ब्रिना पुरी में नहीं जा सकता । सो जब तक में 
इसको मार कर लौदू , तय तक तुम इस गुफा क द्वार पर रह कर, 
मेरी प्रतीक्षा करना ॥१८॥ : 
ह्थितोऽयमिति मत्वा तु प्रविष्टोहं दुरासदभ्‌ । 
तं च मे मार्गमाणस्य गतः संवत्सरस्तदा ॥१६॥ 
में यह जान कर कि, मेरा भाई तो द्वार पर मौजूद दी है, उ 
दुर्गम गुफा में घुस गया । वहाँ जा कर उल दानत्र के ढूँढने ही 
एक साल लगा॥१६॥ 
स॒ तु दृष्टो मया शत्रुरनिर्वेदा 'द्रयावह; । 
निहतश्च मया तत्र सोऽसुरो बन्धुभिः सह ॥२०॥ 


ener 


स 
में 


ड अनिर्वेदातू--अ्रकलेशात्‌ (गो०) 
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बह भयावह, शत्रु तिना प्रयास ही मुझे देख पड़ा । मैंने 
सपरिवार उसको मार डाला ॥२०॥ 
तस्यास्यात्तु परदत्तेन रुधिरोघेण तद्विलम्‌ । 
पूणमासी हुढुराक्रामं स्तनतस्तस्यः भूतले१॥२१॥ 
बध करने के समय बह ऐसा चिल्लाया कि उसकी उस 
चिल्लाहट से तथा उसके शारीर से निकले हुए रक्त से वह गुफा 
भर गयी ॥२१॥ 
सूदयित्वा तु तं शत्रं विक्रान्तं तं महासुरम्‌ । 
निष्क्रामन्नेय पश्यासि विलस्यापिहितं मुखम्‌ ॥२२॥ 
उस महापराक्रमी महासुर को सार, जब में वहाँ से बाहिर 
अने लगा; तब देखा कि, गुफा का द्वार बंद पड़ा है ॥२२॥ 
दिक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः । 
यदा प्रतित्रचो नास्ति ततोऽहं भृशदुःखितः ॥२३॥ 
तब सेंने सुग्रीब ! सुग्रोज्र ! कह कर, वार बार पुकारा । किन्तु 
जब मुझे किसी ने उत्तर न दिया; तब मुझे बड़ा दुःख हुआ .॥२३॥ 
पादमहारेस्तु मया बइुभिस्तद्विदारितम्‌। 
ततोऽहं तेन निष्क्रम्य पथा पुरुपागतः ॥२४॥ 
अन्त में मैंने लातों से उस पत्थर को तोड़ डाला और उस 
मार्श से निकल कर, में नगर में आया ॥२४॥ 
अत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं प्राथंयताऽऽत्मनः । 
सुग्रीवेण दृशंसेन विस्मृत्य भ्रासोहृदम्‌ ॥२४॥ 


१ द झतनब:--गर्जतः । (गोऽ ) २ भूतले--भूविवरे । (गो०) 
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इस क्रूर सुग्रीव ने भ्राठृस्नेह को भुला कर, राज्य पाने फे 
` लोभ से मुझे गुफा में बंद कर दिया था ॥२४॥ 


एवमुक्ता तु मां तत्र वख्नरेणेकेन वानर! । 
तदा निवासयामास वाली विगतसाध्वसः ॥२६॥ 


साधुपन को त्याग, वालि ने यह कह और एक वस्त्र पहिना 
कर, मुझे निकाल दिया ॥२६॥ 


तेनाहमपत्रिद्वश्च हृतदारश्च राघव । 
४५ a [e 
तद्रयाञ्च महा कृत्स्ना क्रान्तेय सवनाणवा ॥२७॥ 
है राघव! मेरी खरी को भी उसने डीन लि । तब से में 
उसके भय से अस्त हो बनों और समुद्रो सहित सारी प्रृथिबी पर 
श्रूमता रहा ।।९७।। 


ऋश्यमूकं गिरिवरं भार्याहरणदुःखितः । 
प्रविष्टोऽस्मि दुरावषं वलिनः कारणान्तरे ॥२८॥ 
अपनी खीं के डिन जाने के दुःख से दुःखी हो, में इस 
ऋष्यमूक पर्वत पर चला आया । क्योंकि, कारणान्तर से वालि 
इस पवत पर नहा आ सकता ॥१५॥ 
पतते सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महृत्‌ । 
अनागसा मया प्राप्तं व्यमनं पश्य राघव ॥२६॥ 
बालि से महाबेर बँधने का जो कारण था, वह आपको 
सुनाया । हे राम देखिये, में निरपराध होने पर भी, महादुःख 
भोग रहा हूँ ॥२६॥ 
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६६ किष्किम्धाकाण्ड़े 


° 
चालिनस्तु भयार्तस्य सर्वलोकाभयङ्कर । 
कर्तुमहसि मे वीर प्रसादं तस्य निग्रहात्‌ ॥३०॥ 
हे राम! आप सब लोकों के भय दूर करने वाले हैं। अतः 


५० 


चालि को दण्ड दे कर मुझे भी उसके भय पे छड़ाइये ।।३०॥ 
~ [३ 0७ € 
एवमुक्तस्तु तेजस्त्री धमज्ञो धमसंह्तिम्‌ । 
वचनं वकतुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन ॥३६॥ 
ेज्स्त्री एबं धर्मात्मा श्रीराम जी सुरो के यह धर्मसाने 
बचन सुन ओर सुसकरा कर, उससे कहने लगे ॥३१॥ 
अमोचा सूर्यसङ्काशा ममेते निशिताः शराः | 
तस्मिन्‌ वालिनि हुटेतते तिपतिष्यन्ति वे/गताः ॥३२॥ 
हे सुग्रीब ! मेरे ये तीखे और सूर्य को तरह चमचमाते अचूक 
बाण उस दुराचारी वालि के ऊपर बड़ी तेजी के साथ गिरेंगे ॥३२॥ 
यावत्तं नाभिपश्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ । 
वावस्स जीवेत्पापात्मां वाली चारित्रदूषकः ॥३३॥ 
जब तक में तुम्हारी खी को छीनने वाले वालि को नहीं देख 
पाता, तभी तक उस कुचरित्र.आऔर पापाचारी को जोवित 
सममो ॥३३॥ । / 
झात्मामुमानात्पश्यामि मग्नं तवां शोकसागरे । 
स्यामहं तारयिष्यामि कामं प्राप्स्यास पुष्कलम्‌ ।।२४॥। 
मैं अपने ऊपर से जानता हूँ कि, तुम भी शोकसागर सें निमग्न 
हो रहे दो, किन तुम्हार उद्धार करूंगा और सुसको बड़ा लाभ 
होगा ॥३४॥ 
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_ एकादशः सर्गः र 


तस्य तद्वनं श्रु्टा राववस्यात्मनो हितम्‌ | „= 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमन्रवीत्‌ ।२५॥ ` 
„ इति दशमः सगः ॥ ERE 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र. जी के हषे ओर पोरुप बढ़ांने बाले 
बचनों को सुन कंर, .सुप्रौब बहुत प्रसन्न हुए ओर बड़े श्रश्राभित 
बचन बोले ॥३४॥ ४8४ + 
किष्किन्धाकाएंड का दसवाँ सरग पूरा हुश्रा 
° 
„ ` एकादशः सगः 
हे | CC भ 
रामस्य वचन श्रुत्या दर्पपौरुषवर्धनम्‌ 
सुग्रीबः १पूजयोंचक्रे राघवं प्रशशस च ॥१॥ 
श्रीरामधन्द्र जी के हप और पुरुषार्थ बढ़ाने वाले वचन छुन 
कर, सुप्रीब दाथ जोड़ कर प्रशांसा करते हुए बोले ॥१॥. ,.. 
चसंशयं ज्व लितैस्तीक्षणेममा तिगे? शरेः । 
त्वं दहेः कुपितो लोकान्‌ युगान्त इव भास्करः ॥।२॥ 
हे राम ! आप क्रुद्ध होने पर चमचमाते, पने और मम॑भेदी 
त्राणो से समस्त लोकाँ को बेसे ही जला सकते हं, जैसे प्रलय- 
कालीन सूय ॥२। | 
वालिनः पौरुषं यत्तद्मच्च वीयं श्रतिश्च या | 


तन्ममेकमनाः श्रवा विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥३॥ 
|.  पूजजयांवक्रे-अ्ं जलिक्धादिना ( गोऽ ) 
चा० ह्रा० कि०-% 
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त्प किषिकिन्थाकाएडे 
किन्तु बालि का पौरुप, पराक्रम और घीरता को सावधानता 
पूर्वक सुन लीजिए । तदनन्तर जो उचित सममिए कीजिए ॥३॥ 
समुद्रात्पश्चिमात्यूब दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ । 
क्रामत्यबुदिते सूये बाली व्यपगतक्ृमः ॥४॥ 
`बालि सूर्य उदय होने के पूर्व पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक 
और दक्षिण समुद्र सें उत्तर समुद्र के किनारे तक घूम आता हे, 
किन्तु इतनी दूर चल कर भी बह थकता नहीं ॥४॥ 
अग्राण्यारुद्म शैलानां शिखराणि महान्त्यपि । 
वीर्य 
ऊध्वधुक्कषिप्य तरसा प्रतिग्ह्नाति वीयेवान्‌ ॥५॥ 
बह्‌ महापराक्रमी बालि पव॑तों पर चढ़, उनके बड़े बढ़े शिखरों 
को उछाल कर ( गेंद की तरह ) हाथ में गुपक लेता है ॥५॥ 
बहवः सारवन्तश्च बनेषु विविधा दरुमाः । 
ब्रालिना तरसा भग्ना बल प्रथयताऽऽत्मन' ॥६॥ 
बनों के बड़े बड़े ढ़ और तरह तरह के वृक्षों को उसने उखाड़. 
कर फेंक दिआ है और अपने बल का परिचय दिआ हे ॥६॥ 
महिषो दुन्दुभिर्नाम केलापशिखरप्रमः । 
बलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान्‌ ॥७॥ 


कलास पर्वत के शिखर के समान विशालकाय दुन्दभी नामक 
पराक्रमी भेसा, अपने शरीर में एक हज़ार हाथियों का बल रखता 
था ॥७॥। 
ती्योल्सेकेन दुष्टात्मा वरदानाच्च मोहितः | 
जगाम सुमहाकायः सझ्ुदर सरितां पतिम्‌ ॥८॥ 
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एकादशः सराः FN 
बह अपने शारीरिक बल और बरदान के घमंड से मतवाला 
हो महाकाय हुन्दुभी, समुद्र के निकट गया ॥५॥ 
ऊर्मिमन्तमतिक्रम्य सागरं रत्रसञ्चयम्‌ | 
८ ५ Q 
मह्यं युद्धं प्रयच्छेति तप्रुवाच महाणवम्‌ ॥।8॥ 
बह समुद्र की लहरों को रोक कर रत्नसञ्चयी समुद्र/से बोला; 
कि मुभसे युद्ध करो ।६॥ 
ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महावलः । 
अब्रवीद्वचनं राजन्नसुरं कालचोदितम्‌ ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! तव धमास्मा समुद्र ने उठ कर कालपाश से बद्ध: 
उस दानव से कहा कि, ।।१०॥ 
समर्थो नास्मि ते दातुं युद्धं युद्धविशारद । 
शरूयतां चाभिधास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति ॥११॥ 
हे युद्धविशारद ! मुझमें तो इतनी साम्ये नहीं कि, में तेरे 


साथ लड़ सकूँ, किन्तु सुन, में तुमे उसको घतलाता हूँ, जो तेरे 


साथ युद्ध कर सकेगा ॥११॥ 

भैलराजो महारण्ये तपस्त्रिशरणं परभू । 

शङ्करश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः ॥१२॥ 

CS ` % 
गुहाप्रसवरणापेतों वहुकन्दरनिद्रः | 
स समर्थस्तव प्रीतिमतुलां कतुमाहवे ॥१३॥ 
देख, तपस्वियों का आश्रयस्थल और शाङ्कर के ससुर, हिमवान 

नाम से प्रसिद्ध और अनेक्र गुफाओं और मरनों से युक्त, पवत 
राजके निकट तू' जा । बह लुम को युद्ध में प्रसन्न कर सकता 


> Bo कक 
है | ।१९॥१३॥। 
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` तं भीत इति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तमः । । 
हिमवद्व नमागच्छच्छरश्चापादिव च्युत॥ १४॥ 
बह असुरोत्तम समुद्र को अपने से भयभीत हुआ जान, 
कमान से छूटे हुए तीर की तरह बड़े वेग से सीधा हिमालय के 
“बन में पहुँचा ॥॥१४।॥ 
ततस्तस्य गिरेः श्वेता गजेन्द्रविपुलाः शिलाः । 
चिक्षेप बहुधा भूमौ दुन्दुभिर्विननाद च ॥१४॥ 
ओर उस पर्त की वफ़ से ढरी होने के कारण सफेद और 
-गजेन्द्र की तरह विशाल शिलाओं को उखाड़ उखाड़ कर, भूमि पर 
पटक, बड़े जोर से गर्जा ॥१४॥ [ 
ततः श्वेताम्षुदाक्कारः सौम्यः प्रीतिकराकृतिः । 
हिमबानब्रवीदाक्यं स्व एवं शिखरे स्थितः॥१६॥ 
तब सफेद बादल की तरह सुन्दर और मनोहर आकार धारण 
कर, दिसालय अपने एक शिखर पर खड़ा हो कर, दुन्दुमि से 
चोल्ब्र ।।१६॥ [ 
छेष्टुमहसि मां न तरं दुन्दुभे धर्मवत्सल । 
रणाकर्मेस्वकुशलस्तपस्तिशरणं ह्यहम्‌ ॥१७॥ 
हे घर्मबत्सल दुन्दुभे! सुझे कष्ट देना तुके उचित नहीं । 
अोंकि में तो रणकोशल में कुशल नहीं हूँ । में तो तपस्वियों का 
जआाशअयस्थलत्र सात्र हूँ ॥१७॥ 
कस्त तंदचन श्रृत्वा गिरिराजस्य धीमतः । 


उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं रोषात्संरक्तलोचनः ॥१८॥ 
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एकादशाः सगः १०१ 


बुद्धिमान्‌ हिमवान के ऐसे बचन सुन, वह दुन्दुभि क्रोध से 
लाल लाल नेत्र कर के बोला ॥१८।। 
यदि युद्धेऽसमर्थस्त्वं मद्भयाद्वा निरुधमः । 
तम,चक्ष्व प्रदद्यान्मे योऽद्य युद्धं युयुत्सतः ॥१६॥ 
यदि तुम मुमसे बुद्ध करने में असमर्थ हों अथवा मेरे डर से. 
तुम उद्यमहीन हो तो, बतलाओ गुमसे युद्ध करने योग्य कौन 
है? ॥१६॥ 
हिमवानब्रवीद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः । 
अनुक्तपूवं धर्यात्मा क्रोधात्तमसुरोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
बचन बोलने में चतुर धर्मात्मा हिमालय उसके ऐसे वचन 
सुन उस क्रोध से मतबाले असुरोत्तम से ऐसे बचन बोला, जैसे 
कि, वह पहिले कभी नहीं बोला था ॥२०॥ 
वाली नाम महाप्राज्ञः शक्रतुल्यपराक्रमः । 
अध्यास्ते वानरः श्रीमान्‌ किष्किन्यामतुलप्रभाम्‌ ।।२९॥ 


हिमवान ने कहा-हे अझुरोत्तम! अतुलित प्रभा वाली: 
किष्किन्धा नामक नगरी में बढ़ा बुद्धिमान, प्रतापी ओर इन्द्र के 
समान्न पराक्रमी वालि नाम का एक बानर रहता है ॥२१॥ 


_ स समर्थो महाप्राज्ञस्तव युद्धविशारदः । 
इन्दयुद्ध महद्दातुं नम्न॒ुचेरिव वासवः ॥२२॥ 
वह बड़ा बुद्धिमान घालि तुझसे उसी प्रकार युद्ध कर सकबा 
है, जिस प्रकार नमुचि दैत्य के साथ इन्द्र ने द्रुद्ध किआ था ॥२२॥ 
तं शीघ्रमभिगच्छ तं यदि युद्धमिहेच्डसि । 
व हि दुर्धपणों नित्यं शूरः समरकर्मणि ॥२३॥ 
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यदि तुमको युद्ध करने की अभिलापा है, तो तुम शीघ्र उसके 
'पास जाओ । क्‍योंकि वह बड़ा दुर्धषे ओर युद्ध के काय में बड़ा 
शूर है ॥२३॥ 
शरुत्वा हिमवतो वाक्यं क्रोधाविष्ठ: स दुन्दुभिः । 
जगाम तां पुरीं तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा ॥२४॥ 
हिमवान फे ये वचन सुन हुन्ठुभि क्रोध में भरा हुआ अति 
शीघ्रतापूवंक बालि की किष्किन्धा नामक नगरी में गया ॥२४॥ 
घारयन्‌ साहिपं रूपं तीक्ष्णभूड़ो भयावहः । 
प्राहपीव सहामेघस्तोयपूर्शो नभस्तले ।॥२४॥ 
बह आसुर पेने पेने सींगों सहित भयानक भेंसे का रूप धारण 
किए हुए, आकाश में वर्षा ऋतु के जलपूर्ण मेघ की तरह देख 
पड़ता था ।।२४॥ 
ततस्तदृद्वारमागम्प किष्किन्धाया महाबलः । 
ननद्‌ कम्पयन्‌ भूमिं ठुन्दुभिठु नुभियथा ॥२६॥ 

. फिर बह महाबली दुन्दुभि किष्किन्धा - नगरी के द्वार पर जा 
पृथिवी को कंपाता हुआ, नगाड़े के शब्द के समान नाइ करने 
लगा ॥२६॥ | के ह 

समीपस्थान्‌ द्रमान्‌ भञ्जन्‌ वसुधां दारयन्‌ खुरेः । 
be C cः = 
बिषाणेनोछ्िखन्‌ दपाचट्द्वारं द्विरदो यथा ॥२७॥ 
वह अभिमान में सर मतवाले हाथी -की तरह किष्किन्धा के 
ठार बाले प्रेड़ों को उखाड़ने ओर अपने खुरों और सांगों से भूमि 


खोदने लगा ॥२७॥ 
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अन्तःपुरगतो वाली शरुत्वा शब्दममर्षणः । 
निष्पपात सह स्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः ।।२८॥। 


अन्तःपुर में बैठा हुआ बालि उसके शब्द को सुन र.बसे 
न सह्‌ कर, तारागण सहित चन्द्रमा की तरह, सब 'खतिययाँ के 
साथ बाहर चला आया ॥२५॥  , _ 


मितं व्यक्ताक्षरपदं तम्ुषाचाथ दुन्दुभिम्‌ः। 
हरीणामीश्वरो बाली सर्वेषां वनचारिणाम्‌ ॥२६॥ 
समस्त वनचरों तीर वानरों का राजा बालि, दुन्दुभि से 
संक्तेप में, किन्तु स्पष्ट शब्दों सैं चोला ।।२६॥ 
किमर्थं नगरद्वारमिदं रुद्धा विन सिं | ` 
दुन्दुभे बिदितो मेऽसि रक्ष प्राणान्‌ महावल ॥३०॥ 
तू क्यों इस नगर के द्वार को छेके हुए गज॑ता हे | हैं महा 
बलवान दुन्दुभि ! में तुझे जानता हूँ.। तू अपने प्राण बज्ञा॥३०॥ 
तस्य तद्ंचन श्रत्वा वानर॑न्द्रस्य धामत* | 
उवाच दुन्दुभित्राक्यं रोवास्संरक्तलोचनः ॥३१॥ 
धीमान्‌ वानरराज वालि के ऐसे बचन सुन कर, ुन्दुमि 
लाल लाल आँखें कर, बालि से कहने लगा ॥३१॥ 
नत्वं ख्ीसलिधो वीर वचनं वक्तुमहं सिः। 
मम युद्ध प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते वलम्‌ ॥३२॥ 
हे वीरः! ख्ियों के समीप खड़े हो कर, तुझे ऐसी बातें कहन 
डाचत नह। आज मेरे साथ युद्ध व्र, तब मुझ तेरा शल मालूस 
हो जायगा ॥३२॥ ५ 
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अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद निशामिमाम्‌ | 
शृह्यतामुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥३३॥ ` 
` अथवा यदि तू अभी युद्ध करना नहीं चाहता हो तो, आज में 
अपने क्रोध को रोके लेता हूँ। कल सवेरे युद्ध हो। दे वानर! 
आज की रात तू सुख और भोग लो ॥३३॥ 
दीयतां सम्प्रदानं! च परिष्वज्य च वानरान्‌ । 
सर्वशाखामृगेन्द्रस्त्वं संसादय सुहृञ्जनान्‌ ॥३४॥ 
` ज्ञो कुछ तुके दान पुण्य करना हो सो कर ले और जिन 
बानरों से मिल्लना मेंटना हो मिल भेंट ले और सब इष्टमित्रों को 
भी मादर सान से प्रसन्न कर ले ॥३४॥ .। 
दृष्टां कुरु किष्मिन्धां कुरुष्यात्मसमं छुरे । 
f CN ९ 
- -क्रीडस्व च सह स्रीभिरहं ते दपनाशन! ॥३५॥ 
किष्किन्धा को भी भली भाँति देख भाल ले और अपने 
समान क्रिसी योग्य बानर को यह राज्य सौंप दे | अपनी स्यां 
से क्रीडा-भी कर ले | क्योंकि में तेरा अह्ङ्कार, दूर कर, तुमको 


१०४: 


मार डालूगा ।। ३४ नर 
यो हि मत्तंर प्रमत्तंरे वा सुप्तं वा रहितं४ भृशम्‌ । 
हन्यात्स श्रुणहा लोके ल्वद्विघं* मदमो हितम्‌ ॥३६॥ 
है 'सम्प्रदानं--देयद्रब्य॑ । (गो०) २ मत्ते--मधुपानादिनाभत्तं । 
( गों० ) ३ प्रमत्त--अनवद्दितं | ( गोऽ ) ४ रहितं--आयुधादिशूल्यं । 
(गोन) ४ त्वद्विघं--त्वामित्र ख्जीमध्यगतं | ( गो» ) ६ मदमोदितं-- 
दनमो हिंत॑ 3 
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जो पुरुष शराबी, असावधान, सोते हुए, सोते आयुधादि से 
रहित, और तेरी तरह मदन से मोहित को मारता है, बह गर्मेहत्या 
के पाप को प्राप्त दोता है ॥३६॥ fk 
स प्रहस्याब्रवान्मन्दं क्रोयात्तमसुरोत्तमम्‌ । 
बिसुज्य ता; ख्ियः सर्वास्ताराप्रभृतिकास्तदा ॥२७॥ 
उस असुर के ये बचन सुन, वालि ने क्रोध में भर उन तारा 


~ 


आदि समस्त स्त्रियों को विदा किआ और मुसक्या कर धीरे धीरे 
दुन्दुभि से कहा ॥३५॥ | 
मत्तोऽयमिति मा मंस्था यद्यभीतो5सि संयुगे । 
e . ¢ 
मदोयं संप्रहारेऽस्मिन्‌ वीरपानं समथ्यंताम्‌ ॥३८॥ 
हे वीर! तू सुमे मतबाला मत ज्ञान। यदि तू संग्राम में 
निर्भय है, तो इस मद्यपान को तू बीरपान जान | ३९॥ | 
तमेवमुक्त्वा संक्रद्ों मालामरुत्किप्य काञ्चनीम्‌ । 
पित्रा दत्तां महेत्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥२&। 
ऐसा कह, वालि अपने गले की माला को, जो उसे उसके 
पिता इन्द्र ने दी थी, पहिन कर, युद्ध के लिए उद्यत हुआ ॥३६॥ 
ब्रिपाणयो ग्रहीत्वा तं दुन्दुभिं गिरिसन्निभम्‌ । 
आविध्यत तदा वांली विनदन्‌ कपिकुञ्जरः ।४०॥ 
बालि ने उस पहाड़ जैसे आकार के दुन्दुभि के दोनों साँग 
पकड़, उसे दूर फेंक दिआ और घोर नाद किआ ॥४०॥ 
बाली व्यापातयाश्चक्र नने च महास्वनम्‌ । = 
श्ोत्राभ्यामथ रक्तं तु तस्य सुखाव पात्यतः ॥४६॥ 
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दुन्दुभि को गिरा कर वालि सिंहनाद कर गर्जने लगा। चालि 
ने उसे ऐसी जोर से पटका कि, उससे कानों से रक्त बहने 
लगा ॥४१॥ 
तयोस्तु क्रोधसंरम्भात्परस्परजयेपिणो; । 
a ~» Nt 
युद्ध समभवद्घार दुन्दुभवानरस्य च॥४२। |. 
तदननन्‍्तर परस्पर जीतने की इच्छा रखने वाले ओर क्रोध में 
भरे हुए बालि ओर दुन्दुभि का घोर युद्ध हुआ ॥४२॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमाः । 
रे DN 
मुष्टिभिर्जासुभिश्चेव शिलाभिः पादपेस्तथा ।४३॥ 
इन्द्रतुल्थ पराक्रमी वालि लात, धसा, जाँब, शिला और ब 
से युद्ध करने लगा ।।४३॥ 
परस्परं प्रतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा । 
असोददसरा युद्ध शफ्रसूचुन्यचधत ॥४४॥ 
बानर आर आसुर का युद्ध हुआ | युद्ध होते होते उस असुर 
का बल क्षीण होमे लगा ओर वालि का बढ़ने लगा ।।४४॥ 
व्यापारवीयधेयश्च परिक्षीणं पराक्रमेः 
तं तु दुन्द्भिषुत्पाव्य घरणयामभ्यपातयत्‌ ॥४५॥ 
जब दुन्दुभि का साहस, बल, धैय आर पराक्रम मन्द पड़ 
मया, तब वालि ने उठा कर, उसे जभीन पर पटक दिआ ।।४४।। 
युद्धे प्राणहरे तस्मिन्निष्पिष्ठो दुन्दुभिर्तदा । 
पपात च महाकायः क्षितो पञ्चत्वमागतः ।४६॥ _ 
उस प्राणबिनाराकारी युद्ध में दुन्दुभि को वालि ने चूण कर 
डाला | तत्र वह मदाकाय असुर ज़मीस पर गिर ' कर, मर 
गया ॥४६॥ 
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तं तोलयित्वा. बाहुभ्यां गतसच्वमचेतनम्‌ । 
चिक्षेप बलवान्‌ वाली वेगेनेकेन योजनम्‌ ॥४७॥ 
बलचाम्‌ बालि मे उस गतप्राण दुन्दुभि को उठा कर, एक 
योजन पर. फॅंक दिआ ॥४७॥ है 
तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्त्रारक्षतजविन्दवः | 
रपतुर्मारुतोशिकष्ता मतङ्गस्याश्रमं प्रति ॥४८॥ 
बालि ने जब उसे बढ़े जोर से-फेंका, तव. उसके मुख से 
टपकता हुआ रुधिर, वायु के झोके से उड़ कर, मङ्ग के श्रम 
में गिरा ॥४८॥ 
तान. इष्ट्वा पतितास्तस्य शनिः शोणितविभुषः । 
क्रुद्धस्तत्र भहाभागशिन्तयामास को न्वयमू ॥४६॥ 
येनाहं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना । 
कोऽयं दुरात्मा दृबुदधिरतात्मा^ च वालिशः ॥५०॥ 
मुनि उन रुधिर की बँदों को देख, बहुत क्रुद्ध हुए और कुछ 
देर तक वे सोचते रहे कि, किस दुष्ट ने मेरे ऊपर यह रुधिर का 
छिड़काव किआ है । वह कौन दुरात्मा, ठु्वृद्धि, नीच, अजितेंद्रिय 
और सूखे है ? ॥2६॥५०॥ 
इत्युक्वाथ विनिष्क्रम्य ददश युनिषुङ्कवः ॥ 
महिषं पर्वताकारं गतासुं पतितं शुवि ॥५१॥ 
इस प्रकार सोच विचार ज्यों ही मुनि आश्रम से निकले, त्यों 
ही उन्हें एक पर्वताकार भेंसा मरा हुआ, जमीन पर पड़ा, देख 
पड़ा ॥४१॥ El NSD ही 
र 4 अ्रक्ृतात्मा--अ्रवशीकृतान्त/करणः । (गो०) 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


१०५ किष्किन्धाकाण्डे 


स तु विज्ञाय तपसा वानरेण क्रतं हि तत्‌ । 
© £ ° लिनं 
उत्ससज महाश्चापं क्षेप्तारं वालिनं प्रति ॥१२॥ 
सब तो मतङ्ग मुनि ने तपोबल से जान लिआ कि, यह.सारी 
करतूत वालि की हे । अतः यह जान उन्होंने भेंसा फेंकने बाले 
बालि को शाप दिआ ॥४२॥ 
इह तेनाभ्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत्‌ । 
वनं मत्संश्रयं येन दूपितं रुिरस्रयैः ॥५३॥ 
मेरे आश्रम को जिसने रक्त की दूँदों से तर कर दूषित कर 
दिआ है, बह इस आश्रम में न आने पावेगा और यदि आया तो 
वह मर जायगा ।।५३॥ , 
संभग्नाः पादपाशचेमे क्षिपतेहासुरीं तनुम्‌ । 
_ ° (९) . . 
समन्ताद्योजनं पूणमाश्रमं मामक यदि ।।५४॥ 
आगमिष्बति दुबुद्धिव्येक्तं स न भविष्यति । 
ये चापि सचिवास्तस्य संश्रिता मामकं वनम्‌ ॥५५॥ 
न च तैरिह वस्तव्यं श्रुत्वा यान्तु यथासुखम्‌ । 
यदि तेऽपीह तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि ध्रवम्‌ ॥५६॥ 


इस असुर की मत देह फेंक कर, जिसने मेरे आश्रम के वृत्त 
तोड़े हैं वह यदि मेरे आश्रम में घुसा या इस आश्रम के चार कोस 
के चेरे के भोतर बह दुर्बद्धि आया, तो भो, वह निञ्चब ही मर 
जायगा | उसके मित्र या मंत्रो-कोई सी जो मेरे वन में बास 
करते हैँ, अब वे भी यहाँ न रहें | यदि वे यहाँ रहैँगे तो; उन्हें भो 


मैं अबश्य शाप दे दूँगा । अतः मेरे इस शाप को सुन, उन्हें अन्यत्र " 


जहाँ कहीं सुख मिखे; वहाँ चल देना चाहिए ॥५४॥४७॥४६॥ 
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वनेऽस्मिन्‌ मामकेप्त्यथ 'पुत्रवत्परिपालिते । 
पत्राहूरविनाशाय फलमूलाभवाय च'।।५७॥ 
क्योंकि मैं इस बन का पालन सदा पुत्रवत्‌ किआ करता हूँ । 
उनके यहाँ रहने से पत्ते अंकुर फल और मूल एक भी नहीं बचने 
पाते ॥५७॥ [77९ 
दिबसश्चास्य मर्यादा यं द्रा श्वोऽस्मि वानरम्‌ | 
. बहुवर्षसहस्राणि स वे शैलो भविष्यति ॥५८॥ 
आज के दिन तक मेरे शाप की मर्यादा हे, सबेरा होते ही 
चालि की ओर के जिस किसी बंदर को यहाँ देखूँगा, तो उसे 
हज़ारों वर्ष तक पत्थर हो कर रहना पड़े गा .।|४८॥ 
ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिरं मुनिसमीरिताभ । 
C जा 
निश्रक्रपुवनात्तस्मात्तान द्रा वालिरत्रवीत्‌ ॥४६॥ 
तदनन्तर उस वन के रहने बाले सब्र वानर सुनि के ये बचन 
सुन कर, वहाँ से चले गए । उनको वहां से निकला हुआ देख, 
बालि बोला ॥५६॥ 5 
किं भवन्तः समरताश्च मतङ्गवनवासिनः | 
मत्समीपमतुमाप्ता अपि स्वस्ति वनोकसाम्‌ ॥६०॥। 
मतङ्गवनवासी वानरो ! तुम सत्र के सत्र क्या मेरे पास आए 
हो ? सब वानर प्रसन्न तो हैं ॥६०॥ 
ततस्ते कारणां सर्व तदा शापं च वालिनः । 
शशंसुर्वानराः सर्वे वालिने हेममालिने ॥६१॥ 
उन सत्र वानरं ने सुबर्णमालाधारी बालि से सारा वृत्तान्त 
कहा और यह खदा कि, आपको भी मतङ्ग मुनि त्ते शाप दिया 
है ॥६१॥ 
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एतच्छुत्वा तदा वाली वचन वानरेरितम्‌ । 
स महर्षिं तदासाद्य याचते स्म कृताञ्जलिः ॥६२॥ 
उन वानरों के बचन सुन वालि महर्षि मतङ्ग फे पास जा 
ओर हाथ जोड़ उनको प्रसन्न करने लग। ॥६२।। 
महर्षिस्तमनाहत्य प्रविवेशाश्रमं तदा । 
शापधारणभीतस्तु बाली विहलतां गतः ॥६३॥ 
परन्तु महर्षि मतङ्ग उसकी बातों पर ध्यान न दे, अपने 
आश्रम के भीतर उठ कर चले गए और शाप के भय से वालि 
अत्यन्त विकल हो गया ।।६३॥ | 
ततः शापभयाद्वीत ऋश्यमूक महागिरिम्‌ । 
slo रि ON 
प्रवेष्टु नेच्छति हरिद्रष्टु बापि नरेश्वर ॥६४॥ 
हे नरेश्वर ! तब से शाप के भय से वालि इस ऋष्यमूक पबत 
पर कभी नहीं आता--यहाँ तक क, इस पर्वत की ओर मारे डर 
के देखता भी नहीं ।॥६४॥ 
तस्याप्रवेशं ज्ञास्वाऽहमिद राम महावनम्‌ । 
विचरामि सहामात्यो विपादेन विवर्जितः ॥६५॥ 
चालि का इस बन में आना निषिद्ध जान कर ही में, विषाद 
रहित हो, मंत्रियों सद्वित इस वन में बास करता हूँ ॥६४५॥ 
एषोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः सम्मकाशते । 
वीर्योत्सेकानिरस्तस्य गिरिकूटोपमो महान्‌ ॥६६॥ 
देखिए; यही उस दुन्दुभि की हड्डियों का पहाड़ के समान 
डेर है, जिसको बालि ने अपने बल पराक्रम से.उठा कर, यहाँ 
फेंका था ॥६६॥ 5 
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इमे च विपुलाः सालाः सक्त शाखाबलस्िनः । 
यत्रैकं घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥६७॥ 
हे राम ! ये जो मोटे सात साखू के बड़ी वड़ी शाखाओं वाले 
पेड़ हैं, इनमें से एक एक को बालि अपने पराक्रम से हिला कर 
बिना पत्ते का कर सकत! है ॥६७॥ 
एतदस्यासमं वीयं मया राम प्रकोर्तितम्‌ । 
कथं तं वालिनं इन्तुं समरे शक्ष्यसे च्रप ॥६८॥ 
हे राम ! मैंने यह आपसे बालि का बल वर्णन किरा सो आप 
उस बालि को युद्ध में किस प्रक्रार मार सकेंगे ? ॥६८॥ 
तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसँढलक्षमणोऽबरवीत्‌ । 
कस्मिन्‌ कर्मणि नित्त श्रदध्या वालिनो. वधम्‌ ॥६६॥ 
इस प्रकार कहते हुए सुग्रीव से लच्मण जी ने हँस कर कहा-- 
श्रीरामचन्द्र जी कौनसा काम कर के तुमको दिखाबें जिससे उनके 
द्वारा वालि के मारे जाने का तुमको विश्वास हो जावे ॥६६॥ 
तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान पुरा । 
एवमेकैकशो घाली व्याधाय स चासकृत्‌ ॥७०॥ 
यह सुन, सुग्रीव बोले कि, ये सात साल के इच जो सामने 
देख पड़ते हैं. वालि इन पेड़ों में से एक को पकड़ जब चाहता था, 
तब एक ही वार में सब वृक्षों को हिला देता था ॥७०॥ 
रामोऽपि दारयेदेपां वाणेनेकेन चेद्दुमम्‌ । 


वालिनं निहतं मन्ये ददा रामस्य विक्रमम्‌ 9१ __ 


- ५ बंटतैं--शक्कोंति | (गोऽ) 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


११२ किष्किन्धाकाण्डे 


सो श्रीरामचन्द्र जी भी यदि एक ही बाण से इनमें से एक भो 
-साल से वृत्त को काट डालें तो, में इनका पराक्रम देख, बाल को 
मरा समभू ॥७१॥ 
हतस्य महिपस्यास्थि पादेनैकेन लक्ष्मण । 
उद्यम्याथ प्रक्षिपेच्चेत्तरसा द्वे धजुःशते | ७२॥ 
मृत दुन्दुभि की हड्डियों के ढेर को एक पैर से यदि राम दो 
सौ धनुष पर फेंक दें तो में वालि को मरा समभू ॥७२॥ 
एवमुक्त्वा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनम्‌ | 
ध्यात्वा मुहूर्त काकुत्स्थं पुनरेव वचोऽब्रवीत्‌ ॥७३॥ 
यह्‌ कहू सुम्रीब लाल लाल नेत्र कर ओर मुहूत्त भर सोच 
कर, फिर श्रीराम से बोले ॥७३॥ 
` शूरश्च शुरघाती च प्रख्यातरलपोरुपः । 
बलवान्‌ वानरो वाली संयुगेष्वपराजितः ।७४॥ 


हे राम ! बालि रवयं बड़ा शूर वीर ओर शूर बीरों का बध करने 
बाला है। वह एक प्रसिद्ध बलवान्‌ ऑर पुरुषार्थी है । उस बलवान्‌ 
बानर बालि को युद्ध में कोई पराजित नहींकर सकता है ॥७४॥ 


हश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि । 
यानि संचिन्त्य भीतोऽहमृश्यमूकं समाश्रितः ॥७५॥ 


- डसके जितने काम देखे जाते हैं, उन्हें देवता भी नहीं कर 
सकते । उसके उन कमां का स्मरण करने ही से झुमे बड़ा डर लगता 
है और इसीसे में इस ऋष्यमूक पर्वत पर पड़ा रहता हूँ ॥७५॥ 


तमजय्यमडृष्यं च वानरेन्द्रममपण्म्‌ । 
विचिन्तयन्न मुञ्चामि ऋश्यमूकमहं स्विमम्‌ ।।७६॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


एकादशाः सर्गः HEE! 
उस अजेय, अधृष्य और सहन करने के अयोग्य बालि को 
याद कर के, में ऋष्यमूक पर्वेत को नहीं छोड़ सकता ॥७६॥ . - 
उद्विग्नः शङ्क्तिश्चापि विचरामि महावने । 
E CN Cx 
अनुरक्ते; सहामास्येहे नुमस्मुखैवरेः ॥७७॥ 
मैं उद्विग्न और शङ्कित हो हजुमानादि पाँच मंत्रियों के साथ इस 
महाबन में घूमा फिरा करता हूँ ॥७५॥ 
उपलब्धं च में छाध्यं सन्मित्रं मित्रवत्सल । 
त्वामहं पुरुपच्याघ्र हिमवन्तमिवाश्चितः ।।७८॥ 
हे मित्रबत्सल नरश्रेष्ठ! आप स्छाध्य औट सन्मित्र हैँ । जैसे 
लोग हिमालय का आश्रय लेते हैं, बैसे ही मैंने आप का आश्रय 
लिया है ॥७५॥ ; 
~ ° ° 
किन्तु तस्य बलब्गोऽहं दृश्रातुबलशालिनः । 
अप्रत्यक्ष तु में बीय॑ समरे तव राघव ।।७६॥ 
हे राघव ! मुझे अपने उस बलवान्‌ एवं दुष्टात्मा भाई बालि 
का बल तो मालूम हे; परन्तु मुझे अभी यह नहीं मालूम कि आप 
कितने अथवा कैसे बलवान्‌ हैं ॥७६।॥ 
न खब्प्रइं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये । 
कर्मभिस्तस्य भीमस्तु कातयं जनितं मम ।।८०॥ 
इस लिए न तो में उसके साथ आपकी तुलना ही कर सकता 
हूँ, न में आपका श्रनादर करता हूँ और न आपको उससे भयभीत 
हो «करता हूँ। किन्तु उसके इन भयङ्कर कर्मो को सोचकर, में 
कातर होता हूँ ॥८०॥। § 


कि०-- 


ब रा० [के०--् ` _. 
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` कामं राघव ते वाणी प्रमाणं पैयेमाक्रतिः 
सूचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥८१॥ 
हे राघब आपके वचन, घैये अर आकृति ही से आपके वीर 
नें का परिचय मिलता है। ये सब गुण राख से ढकी हुई आग 
की तरह आपके तेज को सूचित करते हैं ॥८१॥ 
त्स्य तद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । 
स्मितपूर्वमथो रामः प्रत्युवाच हरि प्रश्नः ॥८२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी महात्मा सुग्रीव के ये बचन सुन, मुसक्या कर 
उनसे बोले ।।:२।। 
यदि न प्रत्ययोऽस्मासु विक्रमे तब वानर । 
प्रत्ययं समरे ह्लाध्यमहमुत्पादयामि ते ॥८३॥ 
हे बानर! यदि तुमको मेरे पराक्रम पर विश्वास नहीं हे, तो में 
तुम्हें अपने में वालि के साथ युद्ध करने में उत्कृष्ट बल रखने का 
उक्का विश्वास कराए देता हूँ ॥८३।॥ 
एवमुक्त्वा तु सुग्रीव॑ सान्त्वं लक्ष्मणपूर्वजः । 
राघवो दुन्दुभेः कायं पा राङ्गष्ठेन लीलया ॥८४।। 
तोलयित्वा महाबाहुश्चिक्षेप दशयोजनम्‌ । 
असुरस्य तनुं शुष्कं पादाङ्गष्ठेन ब्रीयवान्‌।।८५॥। 
महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार सुग्रीव को समका कर 
अपने पैर के अंगूठे से दुन्दुभि की हड्डियों: के ढेर को अनायास 
दस योजन पर फेंक दिआ । उस असुर के शरीर की सूखी हड्डियों 
के बलवान श्रीरामचन्द्र जी के पैर के अंगूठे से ॥८४॥८५४॥ 
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क्षितं दृष्टा ततः कायं सुग्रीवः पुनरश्रवीत्‌ । 
लक्ष्मणस्याग्रतो राममिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥८६॥ 


फेंका जाना देख, सुप्रीब ने लमण के सामने श्रीरामचन्द्र जी 
से ये वचन कहे ॥८६॥ 


हरीणामग्रतो वीरं तपन्तमिव भास्करम्‌ । 

आद्र; समांसः प्रत्यग्रः क्षिप्तः कायः पुरा सखे ॥८७॥ 
लघुः सम्मति निमासस्तृणभूतश्र राघव । 

परिश्रान्तेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा ॥८८॥ 


कषि्षमेवं प्रहर्षेण भवता रघुनन्दन । 
नात्र शक्यं बलं ज्ञातुं तव वा तस्य वाऽधिकम्‌ ॥८8॥ 
सुग्रोब ने ये बचन वानरों के सामने सूर्यं की तरद तपते हुए 
भ्रीरामचन्द्रजी से कहे-द्दे सखे! पहले यह शारीर रुधिर मास 
युक्त था। उस समय मेरे माई वालि ने बड़े परिश्रम से इसे उठा 
कर फेंका था। है रघुनन्दन ! अब तो यह शरीर मांसहीन होने से 
वृण की तरह हल्का हो गया है| उसे आपने सहज में फेंक दिआ 
है | अतः आपके और वालि के बल में कमीवेशी नहीं मालू 
हो सकता ।।=७॥८८॥।८६॥ 
आद्र शुष्कमिति द्येतत्सुमहद्रावतान्तरम्‌ । 
स एव संशयस्तात तव त॑स्य च यदूवले ॥&०॥ 
हे राघब ! गीली ओर सूखी बस्तु के वजन में बड़ा अन्दर 
होता है। इसोसे. आपके ओर उसके वल की तुलना करने में 
संशय उत्पन्न हो गया ॥६०॥ 
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सालमेकं तु निभिन्धा भवेद्वक्तिबलाबले । 
कृत्वेद कार्मुकं सञ्यं हस्तिहस्तमिवाततम्‌ । 
आकर्णपूर्णमायम्य विखुजस्व महाशरम्‌ ॥९१॥ , 
पाप एक साखू के पेड़ को भेदन करें तो अभी आपका ओर 
चालि का बलाबल मालूम पड़ जय । आप इस हाथी की सूंड की 
तरह अपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर ओर उसे कान तक खींच 
कर एक बड़ा तीर छोड़िए ॥६१॥ 
इमं हि सालं सहितसलया शरो 
न संशयोऽत्रास्ति विदारयिष्यति। 
अलं विभर्शेन मम प्रियं धरुवं 
कुरुष्ष राजात्मज शापितो मया ॥६२॥ 
हे राजपुत्र ! आपका छोड़ा हुआ तीर निश्चय ही इस शाल के 
चृूक्षु को विदीरो सर डालेगा। अत्र आप इस विषय में कुछ भीं 
सोच बिचार न करें और आपको सेरी शपथ है, आप अबश्य मेरा 
इतना प्रिय कार्य कर के दिखाबें ॥६२॥ 
य॒था हि तेजःसु वरः सदा रवि- 
यथा हि शैलो हिमवान्‌ महाद्रिषु । 
यथा चतुष्पात्सु च केसरी वर- 
स्तथा नराणामसि दिक्रमे वरः ॥६३॥ 
इति एकादशः सर्गः ॥ 
असे तेजस्वियों में सूर्य, प्वतों में हिमालय और चौपायों में 
सह श्रेष्ठ है, वेसे ही पराक्रमशाली पुरुषों में आप श्रेष्ठ हैं ॥६३॥ 
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एतञ्च वचनं श्रत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम्‌ । 
प्रत्ययाथ महातेजा रामो जग्राह कामुंकम्‌ ॥१॥ 
सुग्रीव के इन बचनों को सुन महातेजस्वी श्रीराम चन्द्र जी. ने, 
उनको विश्वास कराने के लिए, अपना धनुष उठाया ॥१॥ | 
स ग्रहीत्वा धनुर्घोरं शरमेकं च मानद 
सालमुदिश्य चिक्षेप ज्यास्वनेः पूरयन्‌ दिशः ॥२॥ 


मानप्रद्‌ श्रीराम डी ने उस भयङ्कर धनुष पर एक तीर रख 
ओर साल के पेड़ को निशान बना उसे ऐसे जोर से छोड़ा, कि. 


` उलके छुटने के शब्द से दसों दिशाएँ परिपूर्ण हो गई ॥२॥ 


स विरष्टो बलवता बाणः स्वणपरिष्कृतः 
भित्त्वा सालान्‌ गिरिप्रस्थे सप्त भूमिं विवेश ह ॥३॥ 
सोने के बंदा से जकड़ा हुआ, वह तीर बल्बान श्रीरामचन्द्र 


, जी द्वारा चलाया जाकर, सातों तालों के पेड़ों को अर परत को: 


फोड़ कर ज़मीन में घुस गया ॥३॥ 


प्रविष्टश्च मुहचेन धरां भित्वा महाजवः । 
निष्पत्य च पुनस्तूण स्वतूणीं प्रविवेश ह ॥४॥ 
बह तीरं बड़ी तेची से निकल जमान को फोड़ और मुहुत्त 
भर में वहाँ से फिर श्रोरामचन्द्र जी के तरकस में आ गया ॥४॥ 


१ स्वयं परिष्कृत:--स्वणु पदटालं कृत 
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तान. दृष्ट्रा सप्त निभि्नान्‌ सालान्‌ वानरपुङ्गवः । 
रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः ।।२।। 


बानरश्रेष्ठ सुप्रीव ने सात ताल बृं को विदीर्ण करनेवाले | 
श्रीरामचन्द्र के बाण के वेग को देख बड़ा अचंभा माना ॥।%। | 


` स मूषो न्यपतद्भूमौ प्रलम्बीकृतभूषणः! । 
` मुग्रीवः परमप्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः ॥६॥ 
सुम्रीब के मालादि भूषण खसक पढ़े। उन्होंने प्रथिवी पर 
चसर कर श्रीरामचन्द्रजी को साष्टाङ्ग प्रशाम किआ और परम 
असन्न हो हाथ जोड़े ॥६॥ 
इदं चोवाच धर्मई कर्मणा तेन हर्षितः । 
रामं सर्वाख्नविदुषां श्रेष्ठं शूरमत्रस्थितम्‌ ॥७)॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के उस कार्य से प्रसन्न हो, सुग्रीव सब शास्र- 
विशारद, बीरवर और धमेज्ञ श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥७॥ 
सेन्द्रानपि सुरान्‌ सर्वास्त्वं बाणे; घुरुषषेम । 
. समर्थः समरे इन्त कि पुनवालिनं प्रभो ॥८॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप अपने बाणों से चाहें तो युद्ध में इन्द्रादि 


समस्त देवताओं को मार सकते हैं ! फिर हे प्रभो ! वालि की तो 
बिखात दी क्या है ॥८।। 


. चेन सप्त महासाला गिरिभूमिश्च दारिताः । 
बाणेनैकेन काङृत्स्थ स्थाता ते को रणाब्रतः ॥६॥ 


१ प्रलम्बीकृतमूषश््‌ः--इत्वनेन उदास्पशं उक्तः ( गो० ) 
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द्वादशः सगोः ११६ 
जिसने सात साल के पेड़ों को और भूमि को एक ही बाण से 
विदीण कर डाला, उमके ( अर्थात्‌ आपके ) सामने युद्धक्षेत्र में 
कोन खड़ा रह सकता है ? ॥६॥ 
अद्य में विगतः शाक; प्रीतिरद्य परा मम । 


सुहृदं तवां समासाद्य महेन्द्रवरुणापमम्‌ ॥१०॥। 
आज मेरा दुःख दूर हुआ और मुमे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई । 
मेंने आपको इन्द्र और वरुण के तुल्य मित्र पाया है ॥१०॥ 
तमग्रेव प्रियार्थं मे बेरिणं भ्रातरूपिणम्‌ । 
बालिनं जि काकुत्स्थ मया बद्धोऽयमञ्जलिः ॥११॥ 
हे श्रीराम ! में आपके दाथ .जोढ़ता हूँ | आप सुके प्रसन् 
करने के लिए बैरी रूपी मेरे भाई को मारिए ॥११॥ 


ततो रामः परिष्वव्य सुग्रीवं प्रियदशनम्‌ । 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणाबुमतं वचः।१२॥ 
बढ़े बुद्धिमान्‌ श्राराम चन्द्र जी ने लचमण जी के समान प्रितर- 
दर्शन सुप्रीव को गले लगा कर, उनसे कद्दा ॥१२॥ 
अस्मादूगच्छेप किष्किन्धां श्षिप्रं मच्छ त्वमग्रतः । 
गत्वा चाइय सुग्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनम्‌ ॥१३॥ ` 


हे सुप्रीव ! अब यहाँ से शीघ्र ही किष्किन्धा को चलना 
चाहिए । तुर्म आगे जाकर अपने अआठद्दिसक माई को 


ललकारो ।। १३॥ > 
सर्वे ते लरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः घुरीम्‌ । 
क्षैरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्‌. गने चने ॥१४॥ . ; 

7 77 | द्रातृगम्धिनम्‌-मरातू्दिठके । ( गो० ) ह 
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यह कहू कर, श्रीराम सुग्रीबादि सब तुरन्त वालि की राजधानी 
किष्किन्धा पुरी में पहुँचे ओर सघन बन में पेड़ों की आड़ में छिप 
कर खड़े रहे ॥१४॥ 
सुग्रीवो व्यनदद्घोरं वालिनो द्वानकोरणात्‌ । 
गाढं परिहितो! वेगान्नादै भिन्द ब्रित्रास्वंरम्‌ ॥१४॥ 
सुम्रीव कपड़ा कमर में लपेट वालि को बुलाने के लिए बड़े 
जोर से चिल्लाते रहे, मानां आकाश को वे विंदीर्ण कर 
डालेंगे ॥ १४।। 
ननाद सुमहानादं पूरयन्वै नभःस्थलम्‌ । 
तं श्रुत्वा निनदं श्रातुः क्रडो वाली महाबलः ॥१६।। 
उच्चस्वर से चिल्लाते हुए सुप्रीव के नाद से आकाश परिपूर्ण 
हो गया | तब भाई के उस नाद को सुन, महाबज्ञी वालि बहुत 
क्रुद्ध हुआ ॥१६॥ । 
निष्पपात* सुसंरब्धो भास्करोऽस्ततटादिव । 
ततस्तु तुझुल॑ युद्धं वालिसुग्रीवयोरभूत्‌ ॥१७॥ 
ओर ऐसे झपट कर आया, जैसे सूर्य अस्ताचल से निकल कर 
आते हैँ । तदनन्तर बालि ओर सुग्रीव का तुसुल युद्ध हुआ ॥१७। 
गगने ्रहयाधोरं घुधाङ्कारकयोरिव । 
तडैरशतिकल्पेश्च वंजकल्पैशच धुष्टिभिः १८॥ 


_ आकाश में बुद्ध और मङ्गल महों की तरह बालि और सुग्रीव, 
बक्क तुल्य थप्पड़ और वज् तुल्य घूँसों से ॥१८॥ 


¬ १ गाढं परिहितो¬-बल बृद्वये दढबद्धपरिधानः । ( गो० ) # पाठान्तरे 
¢ म? * 
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जन्नतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरौ क्रोधमूर्छिता । 
ततो रामो धननुष्पाणिस्तावुभौ समुदीक्ष्य तु ॥१६॥ 
क्रोध में भर एक दूसरे को मा!ने लगे । उस समय श्रीरामं चन्द्र 
जो धनुष बाण लिये हुए उन दोनों भाइयों को देखते रहे ॥१६॥ 
अन्योन्यसहृशौ वीरावुभौ देवाविवाश्विनौ । ' 
यन्नावगच्छत्सुग्रीवं वालिनं वाऽपि राघवः ॥२०॥ 
दोनों एक ही शक्ल सूरत के थे, मानों दोनों अश्विनीकुमार 
हों । श्रीरामचन्द्र जी को यह न भेद जान पढ़ा कि, उन दोनों में 
कौन सा वालि है और कोन सा सुग्रीव ॥२०॥ 


ततो न कृतवान्‌ बुद्धिं मोक्तुमन्तकरं शरम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिनः ॥२१॥ 


अपश्यन्‌ राघवं नाथशूश्य धूकं प्रदुद्रुवे । 
_ धि Ct 
कान्तो रुधिरसिक्त ह्ञः प्रहारेजजरीक्ृतः# ॥२२॥ ` 
इसःसे श्रीरामचन्द्र जी ने शत्रु के प्राण हरने वाले अपने बाण 
को न छोड़ा । उधर सुप्रीव, वालि से हार कर, श्रीरामचन्द्र जी को 
अपनी सहायता करने में उद्यत न देख, ऋश्यमूक पवत पर भाग 
गया । उस समय वालि के प्रहारों से सुग्रीब क्षत विक्षत 'हो रहा 
था | बह थक गया था और खून से लथपथ था ॥२९॥२९॥ ` 
बालिनाऽभिदर तः करोधा्मविबेश महावनम्‌ । | 
त प्रविष्टं बनं दष्टा वाली शामभयार्दितः ॥२३॥ 
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चालि ने जब क्रोध में भर सुप्रीब का पीछा किआ, तब सुग्रीव 
भाग कर महावन में चला गया। सुग्रीव को उस महावन में 
प्रविष्ट हुआ देख, वालि शाप के भय से त्रस्त हो ॥२३॥ 
युक्तो ह्यसि स्वमिन्युकःवा सब्निहृत्तो महाद्युतिः । 
राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चेव हनूमता ॥२४॥ 
बोला कि, जा तुमे ध्व; दि | यह कह चह महाद्यतिमान 
चालि वहाँ से लौट ग4 : श्रीरामचन्द्र जी भी लक्ष्मण और 
हनुमान के साथ ॥२४॥ 
तदेव बनमागर्छेःसुभ्रीतरो यत्र वानरः । 
तं समीक्षयागतं राम सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ ॥२५॥ 
हीमान्‌ दीनम्रुबाचेदं वसुधामवलोकयन्‌ । 
आइयस्वेति माझुकवा दशयिस्वा च विक्रमम्‌ ॥२६॥ 
उस बन में पहुँचे जहां सुग्रौब थे | सुम्रीब ने लक्ष्मण सहित 
श्रीरामचन्द्र जी को आत भर. लज्जा के मारे नीचे सिर झुका, 
पृथिवी की ओर देखन हुए दीनतापू्वेक कहा-हे राम ! 
तुमने अपना पराक्रम रिस्वा, मुझसे तो कहा कि, वालि को 
ललकझारो ॥२४॥२६॥ 
बैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम । 
तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः ॥२७॥ 
ओर शत्रु से मुझे खूब पिटवाया सो यह तुमने क्यों किया ! 


है राषब ! यदि तुमको उसे नहीं मारना था तो यह बात तुमको 
स्पष्ट रूप से पहले ही कह देनी चाहिए थी ॥२७॥ 


बालिनं न निइन्मीति दतो नाइबितो बने । 
तस्य चैं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्ब महात्मनः ॥२८॥ 
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कि, मैं वालि को न मारूँगा | यदि यह बात मुझे मालूम हो 
जाती तो में यहाँ से वहाँ क्यों जाता। इस प्रक्रार कहते हुए 
महात्मा सुग्रीब से ॥२म। ` | 
` करुणं दीनया वाचा राघवः घुनरत्रवीत्‌ । 
सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ ॥२६॥ 
कारणं येन बाणोऽयं न मया स विसर्जितः । 
अलङ्कारेण वेषेण प्रमाणेनर गतेन च ।३०॥ 
त्वं च सुग्रीव वाली च सदृशौ स्थः परस्परम्‌। 
स्वरेण वच॑सा चेत्र मरक्षितेन च वानर ॥३१॥ 
विक्रमेण च वाक्येश्च व्यक्तिंर वां नोपलक्षये । 
ततोहं रूपसादश्यान्मोहितो वानरोत्तम ॥३२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने करु णापुर्ण और RS शब्दों में पुनः 
कहा | हे सुग्रीव ! क्रोध मत करो। मेने जिस लिए तीरं नहीं 
चल्वाया उसका कारण सुनो । तुम्हारी दोनों की सजावट, आकार, 
डील-डौल, चालढाल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है । 
यहाँ तक कि, तुम दोनों का कण्ठस्वर, तेज, चितवन, विक्रम और 


बोलचाल में भी कुछ विशेषता नहीं देख पढ़ती। हे वानरोत्तम, 
तुम दोनों की एकसी शाकल होने के कारण में धोखे में पड़ 


गया ॥२६॥३०॥३१॥३२॥ 
नोल्छजामिं महावेगं शरं शत्रुनिवहणम्‌ । 
नीवितान्तकरं योरं सादृश्यात्तु विशङ्कितः ॥२२॥ _ 
? 4 द जास । (० ) २ प्रमान षन । (द° ) 
३ व्यक्ति--विरेष | ( गो? ) ५५ 
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इसी लिए मैंने महावेगवान्‌ शत्रनाशकारी तीर नहीं छोड़ा । 
उस समय मेरे मन में तुम दोनों का एक सा €प देख, सन्देह उठ 
खड़ा हुआ था ओर इसासे प्राणघातक भयङ्कर बाण मेंने नहीं 
छोड़ा था ॥३३॥ 
मूलघातो न नौ स्याद्धि द्वयोरपि कृतो मया । 
त्वयि वीरे विपन्ने हि अब्ञानारलाघत्रान्मया ॥३४॥ 
हे कपिराज ! यदि धोखे में. और हड़वड़ी में बह बाण तुम्हारे 
लग जाता तो हम दोनों की जड़ ही कट जाती ।।३४॥ 
मौल्यं च मम बाल्यं च स्यापितं स्याद्वरीशवर । 
, दत्ताभयवधो नाम पातकं महदुच्यते ॥३५॥ 
ओर हे हरीश्वर ! मेरी मूता और लड़कपन का सवत्र 
ढिढोरा पिट जाता । इतना ही नहीं, बल्कि अभय दे कर, वध 
करने से मुझे बड़ा भारी पाप लगता ॥३५॥ 
अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवणिनी । | 
. 2 स्मिञ . 
त्वदधीना बयं सब वनेऽस्मिञशरणं भवान्‌॥।३६।६ 
क्या में, क्या लक्ष्मण और क्या श्रेष्ठवर्ण बालो जानकी-- 
हम सब ही आपके अधीन हैं, क्योंकि यहाँ इस बन में आप' ही 
एक मात्र हम लोगों के रक्षक हैं ॥३६॥ 
तसमाद्युध्बस्व भूयत्स्वं निःशङ्ो# वानरेश्वर । 
† अस्मिन्‌ मुहृतं सुग्रीव पशय वालिनमाहवे ।॥३७॥। . . 
निरस्तमिषुणंकेन वेष्टमानं महीतले । 
अभिज्ञानं ङुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर ॥३८॥ 
7 = पाठान्तरे “मा मा शङ्खाश्च वानर || पाठान्तरे--“एतन” | 
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अतएव हे कपिराज ! तुम निःशाङ्क होकर पुनः जा कर, वालि 
से लड़ो | तुम इसी सहन्त में देखोगे कि, संग्राम में मेरे एक बाश 
से गिर कर बाली भूमि पर छटपटा रहा हे । किन्तु हे वानरराज ! 
तुम अपनी पहिचान के लिए कोई चिह्न धारण कर लो ।।३७।।३८॥ 
येन त्वामभिजानीयां दन्द्रयुद्धधुपागतम्‌ | 
गजपुष्पीमिमां फुरलामुत्पाव्य शुभलक्षणाम्‌ ॥३६॥ 


कुरु लक्ष्मण कण्डेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
ततो गिरितटे जाताम्रुताट्य कुसुमाकुलाम्‌ ॥४०॥ 
जिससे हन्द्रयुद्ध करते समय में तुमको पहिचान सके । हे 
लक्ष्मण ! तुम इस फूलीं हुई और शभ लक्षण वाली नागपुष्पी 
लता को उखाड़ कर, महामा सुग्रीव के गले में बाँध दो | तब पबत 
के किनारे उगी हुई और फूली हुई ॥३६।४०॥ 


¢ « हे (६ 
लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसजयत्‌ । 
स तया शुशुभे श्रीमाँस्‍लतया कण्ठसक्तया ॥४१९१॥ 
मालयेव बलाकानां ससन्ध्य इय तायद्‌ः ॥४२॥ 
नागपुष्पी को उखाड़, लक्ष्मण ने इसे सुग्रीव के कण्ठ में बाँध 


दिआ। उस लता की माला पहिनने से सुगीव की ऐसी शोभा हुई, 
जैसी शोभा कि, बगलों की पंक्ति से सन्ध्याकालीन मेघ की. दोती 


है ॥४१॥४२॥ ह 
विश्राजमानों वपुषा रामवाक्यसमाहितः । 
जगाम सह रामेण किष्किन्धां वालिगालिताम्‌ ॥४३॥ 
|| इति द्वादशः सगः ॥ 
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अपने शरीर को इस प्रकार शोभायमान कर और श्रीरामचन्द्र 
के बचनों पर ध्यान दे कर, सुम्रीब श्रारामचन्द्र जो को साथ ले, 
पुन: बालि की राजधानी किष्किन्धा पुरो को गए ॥४३॥ 
किष्किन्धाकाणड का बारहवां संग पूरा हुआ । 


त्रयोदशः सगः 


—& ~ 
ऋश्यमूकात्स धमारिमा किष्किनयां लक्ष्मणाग्रजः । 
जगाम सहसुग्रोबो वालिविक्रमपालिताम्‌ ॥१॥ 


वे धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र, सुगीव को माथ ले, ऋश्यमूक से, 
चालि के पराक्रम से पालित, किष्किन्धा पुरी को गए ॥१॥ 


समुद्यम्य महच्चापं रामः काञ्चनभूषितम्‌ । 
शरांश्रादित्यसङ्काशान्‌ श॒हीत्वा रणसाधकान्‌ ॥२॥ 


आऔरामचन्द्र जी ने अपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर ओर सूर्य 
की तरह चमचमाते और लड़ाई में काम आने वाले तीर, हाथ में 
ले लिये ॥२॥ 


अग्रतस्तु ययौ तस्य राघरस्य महात्मनः ।  : .. ` 
सुग्रीबः संहतग्रीवो लक्ष्मणश्च महाबलः ॥३॥ 


' मज़बूत गदेन वाले सुरीव और महाबली लक्ष्मण, महात्मा 
श्रीरामचन्द्र फे आगे आगे हो लिये ॥३॥ 
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पृष्ठतो हनुमान्‌ त्रीरो नलो नीलश्च वानर । 
तारश्चैव महातेजा हरियू7पयूथपः ॥४॥ 
और श्रीरामचन्द्र जी के पीछे हनुमान, नज, नील और महा 
तेजस्वी तार हो लिये ) तार यू! ।थों के यूथ का पति अथात्‌ 
जरनल था ॥४॥ 
ते वीक्षमाणा हक्षांश्च पु ॥।गावलम्त्रिनः । 
प्रसन्नाम्बुबहाश्चैव सरितः सःगरङ्गमाः ॥५॥ 
रास्ते में वे पुष्पों के बोझ से झु* इए पेड़ों को और स्वच्छ 
जल बाली एवं समुद्रगामिनी नदि:' रो 5खते जाते थे ॥५॥ 
कन्दराणि च शैलांश्च निदर!''प गुहास्तथा । 
शिखराणि च म्रुख्यानि दःम मियदशेनाः ॥६॥ 
वे कन्दराएँ, पहाड़, घाटिया. थुाएँ, बड़े बड़े शिखर और 
देखने में सुन्दर दरे देखते जाते ४ ६ 
ैडयविमलैः परः पद्मेश्चाका शकुद्मलेः । 
शोभितान्‌ सजलान्‌ मागं ठट कांश्र व्यलोकयन्‌ ॥७॥ 
उन लोगों ने जाते जाते ।'' प +न्रां का तरह हरे रंग के 
पत्तों सहित खिले हुए कमल के 7 थे युक्त शोभायमान तालाब 
देखे ॥७॥ 
कारणैः सा रसैईसैवञ्जुळे नन ्रुककुटैः । 
चक्रवाकेस्तथा चान्यः शकुनेरुपनादितान ॥८। | 
द न तालाबों के तट पर का'डं!. रस, हंस, बळ्जुल, जल 
कुक्कुट, चकई चकवा आदि पत भीठा वोलियाँ बोल रहे थे॥८॥ 
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मृदुशष्पाङ्कराहारान्नि भयान वनगांचरान्‌ । 
चरतः सचतोऽपश्यन्‌ स्थलीषु हरिणान्‌ स्थितान्‌ ॥६॥ 
उन लोगों फो, मुलायम हरी दूब चरने वाले और निभेय हो 
घन में घूमने वाले हिरन, वहाँ की वन-स्थलियों में चारों ओर बेठे 
हुए देख पड़ ।।६॥ 
तराकयैरिशश्चापि शुक्तदन्तविभूपितान्‌ । 
घोरानेकचरान्‌ चन्यान्‌ द्विरदान्‌ कूलघातिनः ॥१०॥ 
तड़ागों के बैरी, सफेद दातो वाले, भयङ्कर रूप वाले नदियों 
के करारों को गिराने बाले, जंगली हाथी भी देख पड़े ॥१०॥ 
मत्तान्‌ गिरितटोत्क्टाञजङ्गमानिव पर्वतान्‌ 
वारणान्‌ वारिदमख्यान्‌ महीरेणुसयुक्षितान्‌ ॥११॥ 
मतवाले, पबेतों पर टक्कर मारने वाले, चलते पबेत की तरह 
अथवा बड़े बड़े भेघों की तरह, धूल से नहाए हुए हाथियों को ॥११॥ 
बने वनचरांशरम्यान्‌ खेचरांश्र बिहङ्गमान्‌ । 
पश्यन्तस्त्वरिता जम्छुः सुग्रीववशवर्तिनः ॥१२॥ 
बानरों को तथा और भो अन्य प्रकार के वनचारी जीवों को 


अर आकाशचारी अनेक पक्षियों को देखते हुए, सुग्रीव के वश 
बती हो, वे सब चले #ते थे ॥१२॥ 


तेषां तु गच्छतां तत्र सरितं रघुनन्दनः 


द्रमपण४ वने दृष्ठा रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌ ॥१३॥ 
ज्ञिस सपय वे सद बड़ी तेजी से चले जारहे थे, उस समय 
रामचन्द्र जी ने सघन वृक्षों बाले एक वनप्रदेश को देख, सुगीव 
से कहा ॥।१३॥ 
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एप मेघ इवाकासे हक्षपण्डः प्रकाशते । 
मेघसङ्घातविपुलः पयन्तकदलीव्ृतः ॥१४॥ 
हे मित्र |! आकाशश्य मेत्र की तरद यह्व जो वृक्ष समूह है ओर 
जिसके चारों ओर केले के पेड़ लगे हैं, ॥१४॥ 


किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कोतूइलं हि मे । 
_ «| (६ £ () 
कोतूहलापनयनं कतमिच्छाम्यहं त्वया ॥१४॥ 
यह क्या है ? इसे में जानना चाहता हूँ । क्योंकि इसे जानने 
का मुझे बड़ा कौतृहल दो रहा है । सो तुम मेरे इस कौतूहल को 
दूर करो ॥१४५॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मन; । 
गच्छन्नेवाचचक्षेऽथ सुग्रीवस्तन्महद्वलम्‌ ॥१६॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञो के ये बचन सुन, चलते चलते सुगीव 
ने उस महावन का व्रत्तान्त कहना आरम्भ किआ ॥१६॥ 


एतद्राघत्र विस्तीणमाश्रमं श्रमनाशनम्‌ । 
उद्यानवनमम्मन्नं स्वादुमूलफनोदकम्‌ ॥१७॥ 
हे रघुनन्दन ! यहद लंबा चौड़! ओर श्रम को हरने वाला एक 
आश्रम है। यह उद्यान, वन, स्वादिष्ट कन्द मूल फल और जल 
से परिपूर्ण है ॥१७॥ 
गत्र सप्रजना नाम मुनय; संशितव्रताः | 
सपैयासन्नप्रः शीषां नियतं जलशायिनः ।।१८॥ 
इसमें बड़े कठोर त्रतधारी सप्तजन नामक सात सुनि तप किआ। 
करते थे । तपस्या करते समय वे .ऊपर को पैर और नीचे को सिर 
किए रहते थे और. नियम से जलशयन करते थे ॥१८॥ 


चा० रा० कि०-६ 
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सप्तरात्रकृताहारा वायुना बनवासिनः। 
दिवं वषशतैर्याताः सक्षभिः सकलेत्ररा; ॥१६॥ 


वे बनबासी सुनि सात दिन पीछे एक दिन केवल वायुभक्षण 
कर लेते थे। इम प्रकार उन्होंने सात सो वर्षों तक तप किआ ओर 
अन्त में सातों के सातों सदेह स्त्रगे को सिधारे ॥१६॥ 


तेपाभेवं प्रभावानां द्ुमप्राकारसंहृतम्‌ । 
आश्रम सुदुराधवेमपि सेन्द्रे सुरासुरेः ॥२०॥ 
` उन्हीं सुनियों के प्रभाव से यह आश्रम बृत्षों से घिरा हुआ है 


Fs 


और इसमें इन्द्र सहत और असुर भी नहीं जा सकते ।।०२॥ 


पक्षिणो वजयन्त्येतत्तथाऽन्ये वनचारिणः । 
~ CC ~ 
विशन्ति मोहाद्ये तत्र नित्रतन्ते न ते घुनः ॥२१॥ 


पक्षी अथवा अन्य जंगली कोई जीव इसमें नहीं जाते और 


जो कोई भूना भटफा बहाँ चला जाता है, वह फिर वहाँ से लोट 
कर नहीं आता; अर्थात्‌ वहीं मर जाता है ॥२१॥ 

विभूषणरवाशचात्र श्रूयन्ते सकलाक्षरः । 

तूयेगीतस्वनाशचात्र गन्धो दिव्यश्च राघव ॥२२॥ 

हे राघव ! इसमें अप्सराओं का सधुर गान ओर गहनां की 

ङकार, और घाजों की ध्वनि सुन पड़ती है और बड़ी सुगन्ध भी 
आया करती है ।।२२। 

्रेताग्नयोऽपि दीप्यन्ते धूमो छात्र प्रकाशते । 

वेष्ठयन्निव इक्षाग्रान्‌ कपोताङ्गारुणो घनः ॥२३॥ 
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इस आश्रम में तीनों प्रकार के अग्नि ( अर्थात्‌ गार्ेपत्याभि, 
आहवनीयाप्रि और श्रोत्राम्ि ) प्रज्जलित रहते हुँ। उनका यह 


w 


कबूतर के अंग के रंग जैसा कुछ कुछ लाल घुआं, इन सब वृक्षों 
पर छाया रहता है ॥२३॥ 
एते हक्षाः प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः | 
मेघजालप्रतिच्छन्ना वेटटयेगिरया यथा ॥२४॥ 
देखो ये वक्त, जिनकी फुनगियाँ घु याँ से ढकी हैं, ऐसे शोभित 
हो रहे हैं, जैसे मेबों से ढा हुआ पन्ने का पर्वत हो ।२३॥ 
कुरु प्रणामं धर्मात्मंस्तान सपुद्दश्य राघव । - 
लक्ष्मणेन सह ब्रात्रा प्रयतः संयताञ्जलिः ॥२५॥ 
हे धर्मात्मन्‌! हे राघव ! तुम लक्षण सहित दाथ जोड़ कर, 
उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम करो ॥२४५॥ 
प्रणमन्ति हि ये तेपां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
न तेपामशुभं किश्विच्छरारे राम दृश्यते ॥२६॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! जो लोग इन ब्रह्म त्राद। सिद्ध पुरुषों को प्रणाम 
करते हैं, उनके शरीर में जरासा भी पाप नहीं रहता ॥२६॥ 
ततो रामः सह म्रात्रा लक्ष्मणेन कृताञ्जलिः । 
समुदिश्य महात्मानस्ताएपीनभ्यवादयत्‌ ॥२७॥ 
यह सुन श्रीराभचन्द्र जो ने भाई सहित, हथ जोड़कर उन 
महात्मा ऋषियों को प्रणम किआ ॥२७॥ 
अभिवाद्य तु धर्मात्मा रामो श्राता च लक्ष्मणः । 
सुग्रीयो वामराशचैप्र जगमुः संहृष्टमानसाः ॥२८॥ 
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उनको प्रणाम कर घमोत्मा श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण, सुग्रीब तथा 
आन्य वानर प्रसन्न होते हुए गमन करने लगे ॥२८॥ - 
ते गला दूरमध्यानं तस्मात्सप्तजनाश्रमात्‌ । 
दहशुस्तां दुर्धपों किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥२३॥ 
सप्तजन आश्रम से बहुत दूर चलने के बाद उन लोगों ने 
चालि की ठुद्ध पं किष्किन्धा नगरी देखी ।।९६॥। 
। ततस्तु रामाचुजरामवानराः 
प्रगृह्य शस्जाण्युदिताकतेजसः । 
पुरीं सुरेशात्मजत्रीययालितां 
वधाय शत्रोः पुनरागताः सह ॥३०॥ 
॥इति त्रयोदशः सगेः॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण तथा अन्य वानर सूर्य की 
तरह चमचमाते शाखों को ले, शत्रु का बध करने के लिए, इन्द्रपुत्र 
बालि की राजधानी किष्किन्धा में फिर पहुँचे ॥३०॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का ते'इवाँ सर्ग पूरा हुश्रा । 
= &B— 
¢ ` 
चतुदशः सगः 
—B— 
सर्व ते सरितं गत्या झिष्किन्धां वालिपालिताम्‌ । 
उक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्गहने वने !।१॥ 


वे सब लोग शाघ्रता पूर्वक वालि द्वारा पालित किष्किन्धा के 
सस्रीप पहुँच, सघन.बन में पेड़ों की आइ में खड़े दो गये ॥१॥ 
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विसाये# सरवतो दृष्टि कानने काननप्रियः । 
सुग्रीवो बिपुलग्रीयः क्रोधमाहारयद॒भृशम ॥२॥ 
मोटी गर्दन बाले सुग्रीव चारों आर वन में दृष्टि फैला कर, 
युद्ध करने के लिए अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥२॥ 
ततः स निनद्‌ं घोरं कृत्वा युद्धाय चाह्वयत्‌ । 
परिवारैः परिहतो नादैरभिन्दन्निताम्बररम्‌ ॥३॥ 
ओर बड़ी जोर से चिल्ला कर युद्ध के लिए वालि को लल- 
कारने लगे । उनका वह नाद चारों आर व्याप्त हो गया और उस 
समय ऐसा जान पड़ा मानों आकाश फटा जाता है ॥३॥ 
गर्जन्नत्र महामेघो वायुवेग पुरःसर; । 
¢ ~ 
अथ बालाकसहृशो इप्तसिंदगतिस्तदा ॥४॥ 
वायु के वेग से चलते हुए बड़े वादल का तरह गर्जे कर, 
बालसूयं सदृश सिह जैसी चाल चलने वाले ॥४॥ 
दृष्टा रामं क्रियादक्षं सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाश्व नतोरणाम्‌ ॥५॥ 
क्रियाकुशल श्रीराम को देख, सुग्रीब बोले, हे रामचन्द्र ! 
बानरों को फँपाने बाले पाशां से युक्त तथा तपाए हुए काञ्चन की 
बन्दनवारों से भूषित, ॥४॥ 
[टिप्पणी _ यह बात ध्यान देने की है कि राजधानी किष्किन्धा की पर 
कोटे की दीवाल पर ऐसे जाल विछाए गए थे जिनमें शत्रु वानर अपने 
खाप फस जाय । 
पश्यां प्राकारयन्त्राक्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌ । 
प्रतिज्ञा या स्वया वीर कृता वालित्रधे पुरा ॥६॥ 


` „ पाठान्तरे“ बिचायं’? † पाठान्तरे--“प्राप्त:स्म ध्वज! 
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परकोटे और कलों से सुसज्जित, वालि की किष्किन्धा पुरी 
फो देखिए | हे बीर ! वालि के बध के लिए पहिले तुमने जो 
प्रतिज्ञा की थी ॥६॥ 
सफलां तां कृरु क्षिं लवां काल इवागतः । 
एवघुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः ॥७॥ 
उसे आप उसो प्रकार शा पूरी कीजिए जिस प्रकार ऋतु 
प्राप्त होने पर लताएँ फू्ने फलने लगती हैँ । जब धमात्मा श्री- 
रामचन्द्र जी से सुम्रीच ने यह्‌ कहा ॥७॥ 
तमथोवाच सुग्रीवं वचनं शत्रुसूदनः । 
कृताभिञ्ञानचिहस्त्वमनया गजसाद्वया ।।८॥ 
लक्ष्मणेन समुत्पाय्य येषा फण्ठे कृता तब । 
शोभसे ह्यधिकं वीर लतया कण्ठसक्तया ॥६॥ 
विपरीत इवाकाशे सूयों नक्षत्रमालया | 
अद्य वालिक्चश्रुत्थं ते भयं बेरं च वानर ॥१०॥ 
तब शत्रुओं का संहार करने वाले श्रीरामचन्द्र जी सुग्रीब से 
बोले--हे बार ! तुम्हारी पहिचात के लिए, लक्ष्मण ने गजपुष्पी- 
लता को उखाड़, तुम्हारे करठ में बांध ही दिया है। इस कारण 
तुम्हारी ऐसी शोमा दो रही हे जैसे आझाश में नक्षत्रों की माला 
के समीप जाने से सूय की होती है । हे वानर ! आज में बालि 
सम्बन्धी तुम्हारा भय और बैर ॥८॥६!॥१०॥ 
एङ्गेनाहं परमो$ष्यापि दाणमोक्षेण संयुगे । 
R ~ f हु 
म॒म दशय सुगरी वेरिण भ्रातृरूपिणम्‌ ॥११॥ 
युद्ध में एक ही बाण चला कर, नष्ट कर दूँगा । हे सुगीव ! 
दुम अपने आठरूपी बैरौ को मुके दिखला भर दो ॥११॥ 
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वाली विनिहतो याबद्वने पांसुषु वेष्टते । 
f . ~ ९ 
यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन्‌ स विनिवतते ॥१२॥ 
वालि आज मेरे बाण से घायल हो कर, वन में धूल के ऊपर 
गिर कर छटपटावेगा। यदि बह मेरे सामने आ कर जीता लोट 
जाय ॥१२॥ 
ततो दोषेण मा गच्छेत्सयो गर्हेच मा भवान्‌ । - 
प्रत्यक्षं सप्त ते साला मया वाणेन दारिता; ॥१३॥ 
तो आप मुझे दोप देना और फिर मेरे पास मत आना तथा 
सुमे धिक्कारना । यह तो झाप देख ही चुके हैँ कि, मैंने एक ही 
बाण से सातों ताल व्रच्षों का भेदन कर दिआ था॥१३॥ 
तेनावेहि बलेनाब वालिनं निहतं मया । 
अ्रवृतं नोंक्तपूत्रं मे वीर कृच्छेऽपि तिष्ठता ।। १४॥ 
इससे आप को विश्वास हो गया दोगा कि, में बालि को मार 
सकता हूँ | अतः आज आप वालि को मरा हुआ ही समभे । हे 
बीर ! बड़ी वड़ा कठिनाइयों में पड़ कर भी, में भूँठ कभी नहीं 
बोला ॥१४॥ 
धर्मलोमपरीतेनः न च वक्ष्ये कथञ्चन । 
सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि संप्रमम्‌ ॥१५॥ 
प्रसूतं कलम क्षेत्रे वर्षणिव शतक्रतुः । 
तदाद्वाननिमित्तं त्वं बालिमो हेममालिनः । १६॥ 
र न कभी बोलुँगा । क्योंकि सुमे धर्म की हानि सह्य नहीं 
है । तुम अपने मन से अपना सन्देह निकाल डालो । में अपनी 
प्रतिज्ञा उसी प्रकार सफल करूँगा, जिस प्रकार इन्द्र जल बरसा 


श्धर्मलोभपरीतिन--धर्म न्यस दिभुनेस्यर्थः । (गो०) 
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कर धान्य के खेतों को सफल करते हैं | अब तुम उस सुवणंमाला- 
धारी बालि को ललकारो ॥१५॥१६॥ 
सुग्रीव कुरु तं शब्दं निष्पतेद्येन वानराः । 
जितकाशी बनरलातरी खया चाधमः पुरा ॥१७॥ 
इसके लिये आप ऐसा शब्द कीजिए जिससे बह वाहर निकन्न 
आवे | क्योंकि चालि सदा ही बिजय की चाइना किआ करता है 
ओर अपने बल्ली होने की नामवरो के लि? वह सदा घूमा ही 
करता है । फिर इसके पूचे आपको बह हरा भी चुका है ॥१७॥ 
निष्पतिष्यत्यसङ्केन१ वाली स प्रियसंयुगः। 
रिपूणां धर्षणं शूरा मपेयन्ति न संयुगे ॥१८॥ 
समरप्रिय बालि आपका शब्द सुनते ही तुरन्त निकल 
आवेगा। क्योंकि शूर लोग युद्ध में वैरी की ललकार नहीं सहः 
सकते ॥।१८॥ 
जानन्तस्तु स्वकं वीयं स्रीसमक्षं वि्षेषतः 
स तु रामवचः श्रुला सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ॥१६॥ 
जो लोग अपने पराक्रम को जानते हैँ वे, विशेषकर, स्त्री के 
सामने, शत्र की ललकार सुन, चुपचाप नहीं बैठ सकते। इस 
प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन, सुवण वण वाले 
सुग्रीब्र ॥१६॥ 
ननदे क्ररनादेन विनिभिन्‍दत्निवाम्बरम्‌ । 
तस्य शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभाः 
राजदोषरपराडष्टाःर झुखस्रिय इवाकुलाः ॥२०॥ 
१ असंगेन--श्रत्रिलंवेन । (गो०) २ राजदोष--अ्राजऋरः--दोष- 


रूपेश । (गो०) ३ परामुष्टाः परे परिपरपुरुगै श्रामृष्टाः केशेषु ग़हीता: (गो०) 


; CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


+ 


पञ्चदशः सगः १३५ 


आकाश को विदीर्ण करते हुए भयङ्कर नाइ करने लगे | उस 
नाद से डर कर गायें महम गई और बैसे ही भाग खड़ी हुई जैसे 
अराजकता फैलने पर परपुरुष द्वारा सिर के he खेंचे जाने पर 
कुलीन स्त्रियाँ सहम जाती और भाग-खड़। होती है ॥२०॥ ! 
द्रवन्ति च मृगाः शीघ्रं भग्ना इब रणे हया} । 
पतन्ति च खगा भूमौ क्षीणपुण्या इत ग्रहाः ॥२१॥ 
लड़ाई के मैदान में चाबुक से पोटे हुए घाड़ों की तरह म्गगण 
इधर उधर दौड़ने लगे । उड़ते हुए पक्षी, च्षीण-पुए्य ग्रहों की तरह 
प्रथिवी पर गिरने लगे ॥२१॥ 
ततः स जीमूतगणप्रणादा 
नादं हयमुञ्चत्त्वरया प्रतीतः 
सूर्यात्मजः शोयविद्द्धतेजाः 
सरित्पतिबानिलचश्चलोर्मिः ॥२२॥ 
॥ इति चतुर्दशः सर्गः || 
सूर्यपुत्र सुग्रीव, जिसका तेज, शौर्य और बल बहुत बढ़ गया 
था, श्रीरामचन्द्र जी के वचनां पर विश्वास कर, मेर की तरह इस 
प्रकार नाद कर रहा था, जिस प्रकार वावु से प्रेरित चन्चल 
तरङ्गों बाला समुद्र गरजता है ॥२२॥ 
किष्किन्धाकाएड का चौदवाँ सर्ग पूरा हु्रा । 
—-B— 
BE ` पञ्चदशः सगः 
—B— 
अथ तस्य निनादं तु सुग्रीरस्य महात्मनः | 
शुश्रावान्तःपुरगतो वाली श्रातुरमपंणः ॥१॥ 


न 
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अन्तःपुर में स्त्रियों के बीच बेठे हुए बालि से सुग्रीब का सिंह- 
नाद्‌ सुन कर न रहा गया ॥१॥ | 
श्रृत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूतप्रकम्पनम्‌ । 
मदश्चेकपदे नष्टः क्रोयच्चापतितो महान्‌ ॥२॥ 
सब प्राणियों को कंपायमान करने वाले उस सिंहनाद को सुन 
कर, वालि का सारा नशा सहसा उतर गया और बह अत्यन्त 
क्रद्ध हुआ ॥२॥ 
स तु रोपपरीताङ्गो वाली सन्ध्यातपप्रभः । 
उपरक्त! इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः ॥३॥ 
सुबर्ण के समान दीप्तिमान्‌ बालि क्रुद्ध हो राहुग्रस्त सूर्य की 
तरह तत्काल ही प्रभाहीन जान पड़ने लगा ॥३॥ 
वाली दंप्टा|करालस्तु ्ोधादीक्षाग्निसन्निभः । 
भात्युत्पतितपञ्चाभः समूणाल इव इद ॥४॥ 
मारे क्रोध के वालि अपने कराल दाँत पीसने लगा, उसकी 
दोनों आँखें दहकते हुए अंगारे की तरह लाल हो गई। डस 
समय बह्‌ पुष्पदीन कमलदण्डां से युक्त जलाशय की तरह दि ख- 
लाई पड़ता था ॥४॥ 
. ° e ~ _ 
शब्दं दुमंपंणं श्र॒स्वा निष्पपात ततो हरिः । 
वेगेन © a 
चरणन्या सै ररयन्नि्र मेदिनीम्‌ ॥५॥ 
सुग्रीब के न सहने याग्य सिह्दनाद्‌ को सुन, बालि जमीन पर 
“पैर पटकता बड़ वेग से मिकरा। उसके पैर पटकने से ऐसा जान 
“पड़ता था, मानो वह जमीन को विदीर्ण कर डालेगा ॥५॥ 


उपर्क्ती-राहुग्रस्तो। (गो०) 7 7 


७ 0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 
3 AS 


£ 


पद्मद्शः सगे १३६ 


तं तु तारा परिष्वज्य स्नेहाइर्शितसोहुदा । 
उवाच त्रस्तासम्भ्रान्ता हितोदकमिदं वचः ।।६॥ 
यह देख तारा भयभीत हो बहुत घबड़ाई ऑर प्रम सहित 
चालि को आलिङ्ग न कर यह हित की बात बोली ॥६॥ 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्‌ । 
शयनादु त्थितः काल्यं स्वज भ्रुक्तामिव स्रजम्‌ ॥७॥ 
हे वीर ! नदी के वेग की तरह उमड़े हुए इस क्रोध को तुम 
उसी तरह त्याग दो, जिस तरह शय्या से सो कर उठा हुआ पुरुष 
रात की पहिनो हुई फूलमाला को त्याग देता है ॥७:। 
काढ्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि हरीश्वर । 
बीर ते शत्रवाहुल्यं फरशुता वा न व्रिश्यते ॥८॥ 
हे कपिराज ! कल जा कर तुम सुग्रीब के साथ लड़ लेना ! हे 
बीर ! यद्यपि न तो तुम्हारा शात्रु तुमसे बल में अधिक हें और न 
उससे किसी वात में तुम कम हो ॥८॥ 
सहसा तव निष्क्रामो मम तावन्न राचत। 
श्रयतां चाभिधास्यामि यन्निमित्तं नितायसे ॥&॥। 
तथाप इस समय तम्हारा घर से सहसा निकलना म॒मे 
पसंद नहीं | मैं जिस लिए तुम्हें रोक रही हूँ, उसका कारण भी 
बतलाती हूँ । सनिए, ॥६॥ 
पृत्रमात्रतितः क्रोवात्स त्वामाद्वयत युधि । 
निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः ॥१०॥ 


पहले जब सुगीब ने महाक्रोध कर तम्हेँ युद्ध के लिए लल- 
कारा था, तब तुम गए और उसे मार कर भगा आए ॥१०॥ 
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त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः । 
इहेत्य पुनराहदानं शङ्कां जनयतीव में ॥११॥ 
हाल ही में तुम्हारे हाथ से पिट कर और भग!या जा कर भी 
बह फिर तुम्हें ललकार रहा हे-इससे मेरे मन में बड़ा सन्देह 
उत्पन्न होता है. ॥११॥ 


i 
दपेश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नर्दतः । 
निनादस्य च संरम्भो नेतदल्पं हि कारणम्‌ ॥१२॥ 
क्योंकि इस समय उसका अहङ्कार, उद्योग, ओर नाद का ढंग 
जैसा है, उस पर ध्यान देने से कहना पड़ता है कि, यह कोई 
साधारण बात नहीं है अथबा इसका कारण साधारण नहीं 
है ॥१२॥ 
नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम्‌ । 
(ः 
अवष्टब्धसहायश्च यमाश्रित्येप गजति ॥१३॥ 
में तो समभतो हूँ कि ब्रिना सहायता पाए सुप्रीव यहाँ आने 
बाला नहीं। उसे अवश्य कोई पहायक मिल गया है, जिसके 
बल बूते पर यह ऐसा गर्जे रहा है ॥१३॥ 


प्रकृत्या निषुणश्चेत्र घुद्धिमांश्चेत वानरः । 
अपरी क्षितवीर्येण सुग्रीवः सह नेष्यति ॥१४॥ 
सु्रीब स्वभाव दी से चतुर ओर बुद्धिमान बानर है। उससे 


विना भली भांति बल विक्रम की जाँच किए कभो किसा से मैत्री 
न की होगी ॥१४॥ 


पूवमेव मया बीर भुतं कथयतो वचः। 
अद्भदस्य कुमारस्य वक्ष्यामि त्ता हितं वचः ॥१५॥ 
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हे बीर ! अंगद के मुख से पहिले मैं जो बातें सुन चुकी हूँ, वे 
हित कर बातें तुमसे कहती हूँ ॥१४॥ * 
अङ्गदस्तु कुमारोऽयं वनान्तर पनिगंतः । 
प्रहत्तिस्तेन कथिता चारराप्तर्निवेदिता ॥१६॥ 
कुमार अंगद बन में घूमने गया था। वहाँ इसे विश्वस्त 
जासूसों से मालूम हुआ कि ॥१६॥ 
'  अ्योध्याधिपतेः पुत्रौ शूरौ समरदुजयों । 
इक्ष्वाकूणां कुले जातौ प्रथितों रामलक्ष्मणों ॥१७॥ 
अयोध्या के महाराज दशरथ के दो पुत्र जो बड़े शूरवीर होने 
के कारण, युद्ध में अजेय हैं ओर इच्वाकुकुलोद्धव हैं तथा जिनके 
नाम श्रीराम और लक्ष्मण प्रसिद्ध हैं ॥१७॥ 
ुग्रीवमियकामार्थ प्राप्तों तत्र दुरासदौ । 
= (६) 
तब म्रातुर्दि त्रिझयातः सहायो रणककंशः ॥१८॥ 
सुग्रीव का अभीष्ट कार्य करने के लिए, वे दोनों दुरद्धप॑ बीर 
कटिबद्ध हुए हैं । वे ही प्रसिद्ध रणकर्कश तुम्हरे भाइ सुग्रीव के 
सहायक बने हैं ॥१८॥ 
राम; परबलामर्दी युगान्ताग्निरिवोल्थितः । 
निवासद्टक्षः साधूनामापन्नानां परा गतिः ॥१६॥ 
उसमें श्रीरामचन्द्र, जो शत्रुओं का मर्दन करने के लिए प्रलय- 
काल फे अग्नि की तरह उठे हैं वे साधुओं के वृक्तरूपी आश्रय- 
दाता और दीन दुःखियों के एकमात्र सहारे हैँ ॥ १६॥ 
आर्तानां संश्रयश्चैद यशसश्चैक्रभाजनम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितुः ॥२०॥ 
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धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान्‌। 
ततक्षमं न विरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥२१॥ 
वे आर्तो फे अबलम्ब, यश के पात्र, लौकिक ज्ञान और शाह्न- 
जन्य ज्ञान से सम्पन्न, पिलुआज्ञाकारी, धातुओं की खान, हिमा- 
लय की तरह गुणों की महाखान हैं। उन महात्मा श्रीरासचन्द्रजी 
से विरोध करना तुमको उचित नहीं ॥२०॥२१॥ 
दुजेयेनाप्रमेयेन रामेण रणकर्मसु । 
झुर वक्ष्यामि ते किञ्चिन्न चेच्छाम्यभ्यस्रूयितुम्‌ ॥२२॥ 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र संग्राम में दुर्जेय हैँ । दे शूर! में तुमसे जो 
कुछ कहती हूँ तुम उस मेरे कथन को बुरा न मानना ॥२२॥ 
श्रयतां क्रियतां चैत्र तय वक्ष्यामि . यद्धितम्‌ । 
यौवराज्येन सुग्रीवं तण साध्त्रभिषेचय ॥२३॥ 
में तुम्हारे हित की जो बात कहती हूँ डसे सुनो और तदन्नु- 
सार काये करो | तुम अभी सुप्रीव को युवराजपद पर अभिषिक्त 
कर दो ॥२३॥ है 
विग्रहं मा कृथा वीर भ्रात्रा राजन्यवीबसा% । 
अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सोहदप्‌ ॥२४॥। 
तुम उसके साथ झगड़ा टंटा मत करो । क्योंकि सुप्रीब 
तुम्हारा छोटा भाई दै। मेरी यह भी इच्छा है कि, तुम्हरी, श्रो 
रामचन्द्र जी से प्रीति हो जाय ॥२४॥ 
सुग्रीवेण च संमीतिं बेरमुत्सज्य दूरतः । 
लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष बानर: ॥२५॥ 
_ __ (# पाउान्तरे-“राजन्बलीयसताः 
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और तुम वैरभाव छोड़ कर सुग्रीत्र से भी मेल कर लो | 
वह तुम्हारा छोटा भाई हे, तुम्हें तो उसका लालन पालन करना 
चाहिए ॥२४॥ 
तत्रवा सन्निहस्थोत्रा सवथा बन्धुरेव ते । 
न हि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कञ्चन ॥२६॥ 
चाहे वह तुमसे दूर रहे अथवा तुम्हारे समीप, पर है ततो 
तुम्हारा भाई ही। मुके तो सारे संसार में उस जैसा भाई कोई 
नहीं देख पड़ता ॥२६॥ 
दानमानादिसत्कारे कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्‌ । 
बैरमेतत्सप्रुत्सज्य तब पार्श्वे स तिष्टतु ॥२७॥ 
अतः दान मानादि से उसका सत्कार कर, उसे अण्ना लो ॥ 
फिर तो वह स्त्रयं ही वैर छोड़ तुम्हारे पास रहने लगेगा ॥२७॥ 
सुग्रीबो विपुलग्रीवस्तव वन्धुः सदा मतः । 
भ्रातुः सौहृद्रमालम्व नान्या गतिरिहास्ति ते ॥२८॥ 
बड़ी गरदन वाला सुग्रीव तुम्हारा सदा अनुकूल बन्छु ह्वे। 
अतः तुम उसके साथ सौहाद्र स्थापन कर लो । इसको छोड़ 
तुम्हारे कल्याण का और कोई उपाय नहीं है ॥२५॥ 
यदि ते मत्मियं कायं यदि चावैपि मां हिताम्‌ । 
याच्यमानः प्रयत्नेन साधु वाकयं कुरुष्व मे ॥२६॥ 
यदि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कोई काम करना चाहते हो 
और मुझे अपनी हितैषिणी मानते दो, तो में जो कुछ प्रार्थना 
करती हूँ, उसे अपने लिए हितकर जान, तदनुसार बड़े यरब के 
साथ कार्य करो ॥२६॥ 
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प्रसीद पथ्यं शृणु जल्पितं हि में 
न रोपमेवानुविधातुमहसि । 
क्षमो हि ते कोशलराजसूनुना 
न विग्रः शक्रसमानतेजसा ॥३०॥ 
तुम मेरे हितकर बचर्नों को सुन कर, क्रुद्ध न होना। इन्द्रः 
तुल्य तेजस्त्री उन कोशलराजपुत्र फे साथ तुम्हारा विरोध करना 
आच्छा नहीं ॥३०॥ 
तदा हि तारा हितमेव वाक्यं 
तं वालिनं पथ्यमिदं बभाषे । 
न रोचते तद्वचनं हि तस्य 
कालाभिगन्नस्ये विनाशकाले ॥३१॥ 
॥ इति पञ्चइशः सगः ॥ 
तारा गिड्गिड़ा कर, इस प्रकार पथ्यरूप हितकर बचन कह 
रही थी, किन्तु बालि को वे बचन अच्छे नहीं लगते थे ; क्योंकि 
'उसके सिर पर तो काल खेल रहा था ॥३१॥ 
किष्किन्ध,काणड का पन्द्रहवाँ सगं पूरा हुश्रा 
a, 
षोडशः सर्गः 
= & Sh 
_ तामेवं ब्॒तीं तारां ताराधिपनिभाननाम । 
बाली निभसयामास वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
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जब चन्द्रमुखी तारा ने वालि से इस प्रकार कहां तंत्र वह तारा 
को धिक्कारता हुआ यह्‌ बचन बोला ॥१॥ 


गजतोऽस्य च संरम्भं भ्रातुः शत्रोरविशेषतः । 
¢ f JN _ ~ 
मपयिग्याम्यहं केन कारणेन वरानने ॥२॥ 
हे चरानने ( श्रेष्ठमुखवाली ) ! मेरा वह भाई तो मेरा बड़ा 
शत्र है । फिर वह जत्र इस प्रकार गर्वेसदित गजे रहा है, तब 
भला में उसके इस गर्जन तजन को कैसे सह सकता हूँ ॥२॥ 
अधर्षितानां शूराणां समरेष्वनिवत्तिनाम्‌ । 
धषणामपंणं भीरु मरणादतिरिच्यते ॥३॥ 
हे भीरु ! देख, जो शूर कभी किती से पराजित नहीं हुए और 
जिन्होंने रणच्तेत्र में शत्र को कभी पीठ नहीं दिखाई, उनके लिप 
इस प्रकार का तिरस्कार सहना मरने से भी गया बीता है ॥३॥ 
सांढं न च समर्थाऽह युद्धकामस्य संयुगं | 
सग्रावस्य च सरम्भ हानग्रीगस्य गजंत; ।।४॥ 
रणच्तत्र में युद्धामिलापी हीनग्रीब सुम्री्र का अभिमानसहित 
गर्जना, में किसी तरह भी नहीं सद्द सकता ॥४॥ 
न च कार्यो विषादस्ते राघबं प्रति मत्कृते | 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्व कथं पापं फरिष्यति ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का बिचार कर, तू मेरे लिए दुःखी मत हो । 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी धर्मज्ञ और कृतन्ञ हैं। वे ऐसा पाप कर्म 
क्योंकर करेंगे ॥४॥ 
निवर्तस्तर सह खरीभिः कथं भूयोऽनुगच्छसि । 
सोहुद दर्शितं तारे मयि भक्तिः कृता त्वया ॥६॥ 
[० रा० क्वि० —१० 
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तू ख्ियों के साथ लौट जा। तू क्यों फिर मेरे पीछे चली 
आती है । हे तारे ! तुमको मेरे प्रति जितनी हितैषिता और प्रीति 
दिखलानी चाहिए थी, उतनी तू दिखला चुकी ॥६॥ 
प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि संभ्रमम्‌ । 
दर्षमात्रं विनेष्यामि न च प्राणेर्विमोक्ष्यते ॥७॥ 
मैं तो सुग्रीब से युद्ध कर, उसका दप चूण करूंगा, किन्तु 
उसकी जान न लूँगा । अतः तू विकल न हो ॥७॥ 
अहं ्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यथेष्सितम्‌ । 
इसेमुष्टिमहारेश्च पीडितः प्रतियास्यति ॥८॥ 
युद्ध के लिए खड़े सुगीव का जैसा कि तू कहती है, में बध न 
करूँगा । अतः मैं केवल वृक्षों और घूँसों के प्रहार से उसे पीड़ित 
करूँगा, जिससे बह अपनी गुफा में लौट कर, चला जाय ॥८॥ 
न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌ । 
कृतं तारे सहायत्वं^ सौहृदं दशितं मयि ॥६॥ 
हे तारे! बह ढुरात्मा मेरी गर्वेभरी चोट न सह सकेगा । तूने 
बरामर्श दे अपना सौहादे प्रकट किआ है ॥६॥ 
शञपितसि मम प्राणेनिवतेस्व जनेन च । 
गहं जित्वा निवर्तिष्ये तमहं भ्रातरं रणे ॥१०॥ 


तुके मेरे प्राणों की शपथ ( सेरी जान की कसम ) है। तू 
अब इन सब ख्लियों के साथ लोट जा । में युद्ध में भाई को केवल 


ह्ृरा कर ही लोट बप्राऊंगा ॥१०॥ 


(सददायतबं- बुद्धिसाहाय्यं | (गोश) 
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तं तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी । 
चकार रुदती मन्द' दक्षिणा? सा प्रदक्षिणम्‌ ॥१९॥ 
प्रियवादिनी और अत्यन्त चतुरा तारा, बालि के शरीर से 
लिपट कर धीरे धीरे ( मन्द स्वर से ) रोई और फिर उसने बालि 
की परिक्रमा की ।!११॥ 


ततःस्तस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रव द्विजये पिशी । 
अन्तःपुरं सह स्रीभिः प्रविष्टा शोकमोद्दिता ॥ १२ 
फिर बाल के विजय के लिए मन्त्रयुक्त मङ्गलाचार कर, शोकाः 
कुल हो, अन्यं खियोंसहित बह रनवास में चली गई ॥१२॥ 
प्रविष्टायां तु तारायां सह खरीभिः स्वमालयम्‌ । 
नगराह्नियंयों क्रुद्ध महासर्प इ श्वसन ॥१३॥ 
सिरां सहित तारा के अन्तःपुर , में चले जाने पर, वालि 
क्रुद्ध सपं का तरह फुँसकारता हुआ, छिष्किन्धा से बाह्दिर 
निकला ॥१३॥ 


स निष्पत्य महातेजा बाली परमरोषणः । 
` सर्वतश्चारयन्‌ इष्टिं शत्रुद्शनकाइक्षया ॥१४॥ 
महाबली वालि ने बाहिर निकल ओर रोप में भर, शत्रुको 
खोजने की आकांक्षा से, चारों ओर देखा ॥१४॥ 
स ददश ततः श्रीमान्‌ सुग्रीवं हेमपिङ्गलम्‌ । 
सुसंचीतमवष्टन्वं दीपमानमिवानलम्‌ ॥१४॥ 


_न्तिणा--स्स्मिननपरस्मिंश्च वुल्यहिता ( गो० )। 
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तदनन्तर सोने की तरह पीले नेत्रबाले सुम्रीब को, कमर कसे 
और युद्द के ।लिये तैयार देखा । उस समय सुग्रीब दहकती हुई 
आग की तरह जान पड़ते थे ॥१४॥ 
त पिय गिं (९2 घ्‌ 
स तं दृष्ट्रा महावीयं सुग्रीबं पयंवस्थितम्‌ । 
गाढं परिदधे वासो वाली परमरोषणः ।।१६॥ 
इस प्रकार लड़ने के लिए तैयार सुग्रीव को देख, वालि ने 
री अत्यन्त क्रू हो, कपड़े से आपनी कमर कस कर बांधी ॥१६॥ 
स वाली गादसंवीतो सुष्टिमुध्यम्य वीर्यवान्‌ । 
ुग्रीवभेवाभिसुखो ययौ योद कृतक्षणः ॥ १ 
पराक्रसी वालि कमर कस और घूँसा तान, सुग्रीव से लड़ने 
के लिए अबसर खोजता हुआ चला ।।१७॥ 
उछिएषुष्टिं समुद्यम्य संरब्धतरमागतः । 
सुग्रीबोऽपि तमुदिश्य बालिनं हेममालिनम्‌ ।।१८॥ 
सुम्राब भी मूका तान ओर अत्यन्त क्रद्ध हो सोने का हार 
आरण किए हुए वालि के समीप गए ॥१५८॥ 
तं वाली क्रोधताम्राक्षः सुग्रीवं रणपण्डितम्‌ । 
झापतन्तं महावेगमिद वचनमब्रवीत्‌ ।१९॥ 
तब चालि, क्रोध के मारे रक्ततयन ओर रणविशारद सुग्रीव 
को महावेग से अपनी ओर आते देख, यह बोला ॥१६॥ 


एष मुष्टमया वद्धो गाढ; सन्निहिताङ्गलिः । 
मया वेगविभुक्तस्ते प्रणानादाय यास्यति ॥२०॥ 
~ कुतक्षुणः--लब्धावसरो | ( गोऽ ) 
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देख, सब उंगलियों को मोड़ कर, मैंने जो यह सूका बाँधा हे, 
सो जब में जार से इसे तेरे मारूगा, तब इसके लगने से तेरे 
प्राण निकल जायेंगे ॥२०॥ 
एबपुक्तस्तु सुग्रीवः करद्धो वालिनमत्रवीत्‌ । 
~ ९ 
तत्र चैव हरन्‌ प्राणान्‌ मुष्टिः पततु मूथेनि ॥२१॥ 
वालि के यह कहने पर सुप्रीत ने रुद्र हो बालि से, कहा-- 
हमारा मूका मो तेरे सिर पर लगने से तेरे प्राण हर 
लेगा ॥२१॥ 
ताडितस्तेन संक्रुद्धस्तमभिक्रम्य वेगितः । 
अभत्रच्छोणिकोदूगारी सोत्पीड इव पर्वतः ॥२२॥ 
तब वाजि ने अस्यन्त कर्ध हो कर, बड़े जोर से सुग्रीव के 
बूँसा मागा । उस घूसे के लगने से सुग्रोब, उसी प्रकार मुख से 


खून ओकने लगा, जिस प्रकार पर्वत से झरने का जल निकलता: 
है ॥२२॥ 
सुग्रं वेण तु निःसङ्गं सालबुत्पाटय तेजसा । 
गात्रेष्वभिह तोयाली वज्रेणेव महागिरिः ॥२३॥ 
तब सुग्रोत्र ने साखू का एक पेड़ उखाड़, वालि के ऐसे मार/ 
जैसे इन्द्र ने पवंतराज के वज्ञ मारा था ॥२३॥ 
स तु वाली प्रचलितः सालताडनविद्वलः । 
गुरुभारसमाक्रान्तो नौसार्थ इत्र सागरे ॥२४॥ 
उस ब्रक्ञ के लगने से विकल हो, वालि उसी तरह डगमगाया;, 
जिस प्रकार त्रहुत बोक से लदी हुई नाव, समुद्र के बीच डगमगाती- 
है ॥२४॥ 
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तौ भीमबलविक्रान्तौ सुपर्णसमवेगिनो । 
रृद्रौ घोरवपुपौ चन्द्सूर्याविवाम्बरे ॥२५॥ 
इस तरह भयङ्कर बल-विक्रम-शाली तथा गरुड़ के समान वेग- 
बान और विशालकाय वालि और सुप्रीब ऐसे लड़ने लगे, मानों 
आकाश में चन्द्र और सूयं लड़ रहे हों ॥२४॥ 
परस्परममित्रघनो छिदरान्येपणतत्परो । 
~ °C ~ ए 
ततोज्यधत वाली तु वलबीय॑समन्बितः ॥२६॥ 
सूर्यपुत्रो महावीय: सुग्रीवः परिहीयते । 
वालिना भग्नदर्पस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ।।२७॥ 
वे दोनों आपस में एक दूसरे की घात देख रद्दे थे। इस बीच 
चालि का बल एवं पराक्रम बढ़ रहा था और सुग्रीब का घटता 
जाता था । सुग्रीब वालि द्वारा गर्वहीन और च्षीशपराक्रम हो 
जाए ॥२६॥२७॥ 
बालिनं प्रति सामपों दशयामास राघवम्‌ । 
RS ~ ~ ९ ~ SCN 
दक्ष: सशाखेः सशिखेवजको टिनिभेनखः ।॥२८॥ 
मुष्ठिमिर्जालुभिः पद्विर्वाहुभिश्च पुनः पुनः । 
तयोयुद्धमभूदघोरं शत्रवासवयोरिव ॥२६॥ 
परन्तु सुग्रीव ीरामचन्द्र जी को दिखाने। के लिए, बालि के 
ऊपर अत्यन्त कुछ हो, जड़ ब शाखासहित पेड़ों, शिलाओं और 
बञ्जसम घारवाल नखों से, घूंसों से, लातों से, जाँघों से ओर 
बाइओं से बराबर लड़ने लगे | उन दोनों का युद्ध वैसा ही घोर 
हुआ, जैसा कि वृत्रासुर के साथ इन्द्र का हुआ था ॥२८॥२६॥ 
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` तौ शोणिताक्तो युध्येतां वानरौ बनवारिणौ । 
मेघाविव महाशब्दैस्तजेयानौॐ परस्परम्‌ ॥३०॥ 
वे दोनों वनचर बंदर युद्ध करते हुए रुधिर से तरबर ह्दो 
ओर मेघ की तरह घोर शब्द कर, परस्पर तजेन गजेन करने 
लगे ॥३०॥ ` 
हीयमानमथोऽपश्यससुग्रौवं वानरेश्वरम्‌ । 
प्रे्षमाणं दिशश्यैव राघवः स मुहुछुंहः ॥३१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, खुगीब का पराक्रम घट जाने के 
कारण बह बारंबार इधर उधर ताक रहा है ॥३१॥ 
ततो रामो महातेजा आते दद्रा हरीश्वरम्‌ । 
ज्वरं च वीक्षते वीरो वालिनो वधकारणात्‌ ।३२॥ 
तब महातेजस्यी श्रीरामचन्द्र जी सुप्रीव को आत्ते देख, बालि 
का बघ करने की इच्छा से, त्राण की ओर देखने लगे ॥३२॥ 
ततो धन्नुषि सन्धाय शरमाशीविषोपमम्‌ । 
पूरयामास तच्चापं कालचक्रमिवान्तकः ॥३३॥ 
फिर उन्होंने विषधर सर्प की तरह एक बाण धनुष पर रख, 
यमराज के कालचक्र की तरद, अपने धनुष के रोदे को 
खींचा ।।३३। 


्रु्रुरमृगाश्चैय युगान्त इव मोहिताः ।।३४॥ 


NS SN NI 


SI 
१ पत्ररयेश्वराः--१विश्रेष्ठाः । ( गो० ) क#पाठ!न्तरे---/तर्जमानौ”? 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


१५२ किष्किन्धाकाण्डे 
श्रीरामचन्द्र जी के धनुष की टकार से बड़े बढ़े पक्षी और झग 
भयभीत हुए और प्रलयकाल उपस्थित हुआ समम, मोहित हों 
भागने लगे ॥३४॥ 
मुक्तस्तु वज्जनिघोपः प्रदीप्ताशनिसन्निभः । 
राघवेण महावाणो वालिवक्षसि पातितः ॥२४॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने, प्रदीप्त अप्नि के समान और वज जैसा 
शब्द करता महाबाण छोड़ा | बह बड़े वेग से जा कर, चालि 
की छाती में लगा ॥३५॥ 
ततस्तेन महातेना वीर्योत्सिक्त: कपीश्वरः । 
वेगेनाभिहतो बाली निपपात महीतले ॥३६॥ 
बाण के लगते ही महातेजस्त्री और पराक्रमी बालि घायल हदो 
जञसीन पर गिर पड़ा ॥३६॥ 
इन्द्रध्वज इबोद्धूतः पोणमास्यां महीतले । 
आश्वयुक्समये मासि गतश्रीको विचेतनः ।।३७॥ 
जैसे आश्विन की पूर्णिमा के अन्त में इन्द्रध्वज गिर पड़ता है 
बैसे ही बालि गिरा और गिर कर श्रीहीन ओर अचेत हो 
गया ॥।३७।। 
नरोत्तमः कालयुगान्तकोपमं 
शरोत्तमं काञ्चनरूप्य भूषितम्‌ 
me 0, 
ससज दीप्तं तममित्रमद नं 
सधूमममिं मुखतो यथा हरः ॥३८॥ 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने कालरूपी, शन्रुनाशकारी एबं 
तुहा और रुपदला कामदार बाण, उसी प्रकार छोड़ा, जिस 
अकार शिव जी अपने सुख से धूमसहित आग छोड़ते हैं ।। ३5॥ 
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अथोक्षितः शोणिततोयविसरेः 
सुपुष्पिताशोक इवानिलोद्धतः 
विचेतनों वासबसूनुराहवे 
वित्रं शितेन्द्रःध्वजव त्क्षितिं गतः ॥३६॥ 
इति षोडशः सर्ग;॥ 


उस बाण के लगने से वालि का पर्वताकार शारीर रक्त के 
छींटों से रंग गया और वह पुष्यित अशोक वृक्ष की तरह देख 
पड़ने लगा | इन्द्रसुत वालि, मूछित हो पवन के मोंके से टूटे हुए 
इन्द्रध्वज की तरह भूमि पर गिर पड़ा ॥३६॥ 
क्रिष्किम्घाकाणड का सोलइवाँ सग पूरा हुद्रा । 
—8 ~— 
९ 
सप्तदशः सगः 
—B— 
_ ~ (९ 0 
ततः शरेणाभिहतो रामेण रणककश । 
पपात सहसा वाली निकृत्त इब पादपः ॥१। | 
रणकर्कश बालि, श्रीरामचन्द्र जी के बाण से घायल हो, कटे 
हुए बृक्त की तरह सहसा प्रथिवी पर गिर पड़ा ॥१।। 
स भूमौ न्यस्तसर्वाज्ञस्तप्काश्वनभूपणः । 
अपतदेवर(जस्य मुक्तरश्मिरिव ध्वजः ॥२॥ 
तपाए हुए सोने के आभूषण पहिने हुए वालि, जमीन पर 
कटी हुई डोरी ताली इन्द्रध्व॒जा की तरह गिर कर, प्रथित्री पर 
लोट गया ॥२॥ 
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तस्मिन्निपतते भूमौ वानराणां गणेश्वरे । 
नएचन्द्रमिव व्योम न व्यराजत भतलम्‌ ॥२॥ 
वानरराज वालि के भूमि पर गिरते ही उसके राज्य की भूमि 
उसी प्रबार शोभारहित हे' गई, जिस प्रकार चन्द्रमाहीन आकाश 
शोभारहित दौ जाता है ॥३॥ 
भूमो निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः । 
न श्रीजेहाति न प्राणो न तेजा न पराक्रमः ॥४॥ 
यद्यपि वालि जमीन पर गिर पड़ा, तथापि उस महात्मा के 
शारीर की शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नप्ट न हुए ॥४॥ 
` शक्रदत्ता वर माला काञ्चनी वज्रभूपिता । 
दधार हरिगुख्यस्य ्राणांस्तेजः श्रियं च सा ।।॥ 
क्योंकि इन्द्रप्दत्त, हीरे की जड़ाऊ, सुकणं की उत्तम, माला ने 
बानरराज वालि के प्राणों को, तेज को, ओर शोभा को रोक रखा 
था ॥५॥ 
NN 
स तया माया वीरो हेमया हरियूथपः । 
¢ = 
सन्ध्यातुरक्तपर्यन्तः पयोधर इवाभवत्‌ ॥३॥ 
दानरराज बीर वालि, उस सुबरण की सःला का धारण करने 
से सन्ध्याकालीन मेघ की तरह शोभायमान हो रहा था ॥॥॥ 
तस्य माला च देदश्च ममघाती च यः शगः । 
ज्लघेत्र रचिता लक्ष्मीः पतितस्याषि शोभते ॥७॥ 
यद्यपि बालि\गिर पड़ा था, तथाषि.डस समय भी उस सुबग्ण 
की माला, रक्तरख्ित देह ओर मर्मघाती तीर से बालि सुशोभित 
देख पड़ता था ॥७॥ 
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तदसं तस्य वीरस्य स्वगमार्गप्र भावनम्‌ । 
रामवाणासनारि्षपतमावहतंपरमां गतिम्‌ ८ 
श्रीरामचन्द्र जी के धनुष से छूटा हुआ ओर स्वर्ग का मांगे 
दिखाने बाला (साधक) वह बाण बीर चालि को परमगति का 
देने वाला हुआ ॥=॥ 
तं तदा पतितं संख्ये गताचिपमिवानलम्‌ । 
बुमान्यं च तं वीरं वीक्षमाणं शनेरिव ॥६॥ 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम्‌ । 
आदित्यमिव कालेन युगान्ते सुि पातितम्‌ ॥१०॥ 
महेन्द्रमिव दुधपं महेन्द्रमिव दुःसहम्‌ । 
महेन्द्रपुत्रं पतितं वालिनं हेममालिनम्‌ ॥ १ ९॥ 
सिंहोरस्कं महावाइुं दीप्तास्यं हरिलोचनम्‌ । 
न _ ह an ° 
लक्ष्मणाबुगतो रामो ददशापससप च ॥१२॥ 
इस प्रकार संग्राम में घायल हो गिरे हुए, ज्वाला रहित अग्नि 
की तरह अथवा पुण्यक्षीस होने पर स्वर्गच्युत ययाति को तरह, 
अथवा प्रलय काल में प्रथित्री पर गिरे हुए सूर्य की तरह अर 
इन्द्र की तरह दुर्घष, तथा विष्णु की तरह दुरसह, ऊँची छाती 
बाले, बड़ी युजा वाले, प्रदीप्त रुख ओर पीले नेत्रां बाले इन्द्रपुत्र 
बालि को देख, बहुसस्मान पुरस्सर दोनों भाई उसके समीप चल 
गए ॥६॥१०॥११॥१२॥ 
तं दृष्ठा राघवं वाली लक्ष्मणं च महात्रलम्‌ | 
३ 2 5 SMCs १ 
अब्रवीत्यशितं' वाक्य पुरुष घमसं हितम्‌ ॥ १ ३॥ 


PS ्री धो 
१ प्रश्नितं-बिनयान्बितं । (गो०) 
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महाबली श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को देख, बह (वालि) 
नम्रतायुक्त और धर्मयुक्त कठोर वचन बोला ॥१३॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः म्रियदशनः । 
कुलीनः सतर्सप्पन्नस्तेजस्बी चरितव्रतः ॥ १४॥ 
तुम एक राजा के पुत्र, जगत्‌. प्रसिद्ध, देखने में सुन्दर, कुलीन 
बलावन्‌, तेजस्वी और ब्रतधारी कहबाते हो ॥१४॥ 
पराङखुखवधं१ कृस्वा को जु प्ापस्त्वया गुण;९ । 
यदहं युद्धसंरब्धः शरेणोरसि ताडितः ॥१५॥ 


हे राम ! दूसरे से युद्ध करते हुए का बध कर, तुमने कोनसा 
बड्प्पन पाया । जिस समय में सुप्रोब के साथ युद्ध में फंसा दुआ 
था उस समय तुमने मेरे तीर मारा ॥१५॥ 


` कुलीनः सस्बसम्पन्नस्तेजस्वी चरितव्रतः । 
राम! करुणवेदी च प्रजान | च हिते रतः ॥१६॥ 


हे राम ! तुम कुलीन, पराक्रमी, तेजस्त्री, सदाचारी, करुणा के 
स्वरूप को जानने वाले और प्रजा के हित में तत्पर रहने वाले 
हो ॥१६॥ 
सानुक्रोशो मदोत्साह!ः समयज्ञोरे हृढत्रतः । 
इति ते सवभृतानि कथयन्ति यशो भुवि ।। १७ 
आप दयावान, बड़े उत्साही, आचार के जानते वाले और 


रदब्रतधारी हैं । प्रथिवी के सव जन इश प्रकार तुमको प्रसिद्ध कर 
तुम्हारे यश का बखान किआ करते हैं ॥६६॥ 


पराङ्मुखवधं --परयुद्धासक्त्रघं । (गो०) २ गुण --उत्कर्ष: | (गो०) 
३ समयज्ञ:-- आचरज्ञः । (गो०) 
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दमः शमः क्षमा धमों श्रतिः सत्यं पराक्रमः । 
पार्थिवानां गुणा राजन्‌ दण्डश्चाप्यपरायिषु ॥१८॥ 
दम, शम, क्षमा, धर्म, धैय, सत्व, पराक्रम और अपराधियों को 
दणड देना-ये राजाओं के गुग हैं. ॥१८। 
तान्‌ गुणान्‌ सम्मधायहिमग्यं चाभिजनं तव । 
तारया प्रतिषिद्धोऽप सुग्रीवेण समागतः ॥१६॥ 
मैं सुना करता था कि, तुम में ये सब राजोचित गुण हैं, अतः 
तुमको श्रेष्ठकुल में उत्पन्न हुआ जान, तारा के मना करने पर भी, 
में सुगीब से युद्ध करने को तैयार हुआ था ॥१६॥ 
« ५ ५ ¢ 
न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं योद्धुमहति । 
> c= 
इति मे थुिरुत्पन्ना बभूवादशन तव ॥२०॥ 
दूसरे के साथ युद्ध में प्रव॒त्त, दूसरी ओर ध्यान देने बाले 
मुक पर तुम तीर न छोड़ोगे यह मेरा विचार तब था, जब मैंने 
तुमको देखा भी न था ॥२०॥ 
न त्वां विनिहतास्मनं धर्मध्वजमधार्मिकम्‌ 
~ . ™ 
जाने पापसमाचारं तृणैः कृपमिवाहतम्‌ ॥२१॥ 
परन्तु अव मैंने अच्छी तरह जान लिआ कि, तुम कोरी धमं 
की ध्वजा उड़ाने वाले, ठुणों से ढके हुए कूप की तरह, अधर्मी 
आर पापाचारी हो ॥२१॥ 
सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकम्‌ । 
i € ८; 
नाहं त्वामभिज।नामि धमच्छबाभिसंट्तम्‌ ।२२॥ 
तुम्हारा वेशमात्र सज्जनों जैसा है, किन्तु छिपी हुई आग की 
.तरह, तुम कपटी धर्मालुष्ठानी हो ॥२२॥ 
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बिषये वा पुरे वा ते यदा नापकरोम्यहम्‌ । 
न च त्वामवजाने च कस्माच्वं हंस्यकिहिप्रिषम्‌ ॥२३॥ 
हे राम ! मैंने तुम्हारे देश या नगर में कोई बुरा काम नहीं 
किआ । इस लिए मेरी समक में नहीं आता कि, तुसने क्यों सुमे 
मारा है ॥२३॥ 
फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ । 
मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ।!२४॥ 
देखो, में तो सदा फल मूल खाया करता हूँ और बन में रहने 
बाला बंदर हूँ । फिर में तो दूसरे के साथ युद्ध में फँसा हुआ 
था ॥२९ो ; 
लिङ्गमप्यस्ति ते राजन्‌ दृश्यते धमसंहितम्‌ । 
कः क्षत्रियकुले जातः श्रुतवा १न्नष्ठसंशयः२ ॥२५॥ 
धर्मलिब्डप्रतिच्छन्नः क्ररं कर्म समाचरेत्‌ । 
राम राजकुले जातो धर्मवानिति विश्रुतः ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! तुम धर्मधारियों जैसे चिह्न भी धारण किए हुए 
हो । फिर भला बतलाओ तो, कोन ऐसा च्तत्रियकुल्ोत्पन्न, शास्त्रों 
को सुन कर, धर्माधमे के सम्बन्ध में संशयहीन हो तथा धर्म- 
धारियों जैसे चिह्न धारण कर, तुम्हारी तरह ऐसा कठोर कर्म 
करेगा ? हे रामचन्द्र ! तुम महाराज रघु के कुल में उत्पन्न हुए हो 
ओर घमात्मा कहलाते हो ॥२४५॥२६॥ 
अभव्यो भव्यरूपेण किमथं परिधावसि । 
साम दानं क्षसा धमः सत्यं प्रतिपराक्रमौ ॥२७॥ 


र १ भृतवान्‌--श स्नभवणसम्पनः अतएव २ नश्‍्टसंशयः--घर्माधर्मविष- 
यकं शयरहवितः । ( शि० ) 
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फिर तुम सौम्य होकर भी, सुप्रीव जैसे क्रर जन के साथ क्यों: 
फिरते हो । अथवा शुभरूप धारण करके तुम अधर्म कर्म क्यों 
करते दो, अथवा जत्र कि तुम इस प्रकार के पापाचारी हो, तम्र 
तुम अपने को धर्म के वेप में क्यों छिपाये रहते हो? हे राजन ! 
क्षमा, दान, धर्म, सत्य, धेयं, पराक्रम ॥२७॥ 
पार्थिवानां गुणा राजन्‌ दण्डश्चाप्यपराधिषु | 
वयं वनचरा राम मृगा मूलफलाशनाः ॥।२८॥ 
और अपराधियों को दण्ड देना ये राजाओं के गुण हें। हे 
राम ! हम लोग तो फल मूल खाने वाले, वनचारी शाखाम्र॒ग, 
(बंदर) हैं ॥२८॥ 
एपा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्वं १ नरेश्वरः । 
भूमिर्हिरण्यं रूप्यं च विग्रहे कारणानि च ॥२६॥ 
गत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फलेषु वा । 
नयश्च विनयश्चोभो निग्रहालुग्रहावषि ॥६०॥ 
राजटरत्तिरसङ्की्णा न टृपाः कामहतयः । 
त्वं तु कामप्रधानश्च कोपनश्चानवस्थितः ॥ ३ १॥ 
राजहत्तेश्व सङ्कीणः शरासनषरायणः। 
न तेऽसत्यपचितिध्मे नार्थे बुद्धिरवस्थिता ॥३२॥ 


इम लोगों का तो यह स्वभाव है । ( अर्थात्‌ यदि हम लोगों 
की बुद्धि पशुओं जैसी हो तो आश्चर्य नहीं ) किन्तु तुम केबल 
मनुष्य ही नहीं, बल्कि नरेश्वर अथात्‌ राजा हो | (तुम में तो पशु- 
बुद्धि कभी न आनी चाहिए) मलुष्या[ में में जमीन आर घन दौलत 


१ पुरझेष-मनुष्यः । (गो) 


SSI Fs 
=e 
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को ले कर झगड़े उठ खड़े होते हैं । (सो हमारे पास तो केवल बन 


के फल मूल हैं) सो क्या तुमको इन फल मूलों काया मेरे 


अधिकृत वन का लोभ ( इस कायं में प्रवृत्ति का कारण ) है? 
नीति, विनय, आजुप्रह और विश्रह--राजाओं के लिए अनुष्ठेय 


होने पर भी, इनके अनुष्ठान में स्वेच्छाचारिता नहीं करनी चाहिए, 
'किन्त्‌ तुम तो अत्यन्त स्वेच्छाचारी, कोपनस्वभाज, चश्चलचित्त 
आर राजरीति के विरुद्ध आचरण वाले तथा धनुप बाण धारण 
करने वाले हो । तुममें न तो घर्म का आदर है और न तुम्हारी 
-बुद्धि ही स्थिर है ॥२६॥३०॥३१॥३२॥ 
इन्द्रियें: कामहत्तः सन्‌ कृष्यसे मजुजेशत्र । 
हत्वा बाणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम्‌ ॥३३॥ 
| हे नरनाथ ! तुम तो स्वेच्छाचारी होने के कारण इन्द्रियां के 
| दास बने हुए हो। सुक जैसे निरपराधी को तीर से मार 
कर ॥।३३॥ 
५ © 
कि वक्ष्यसि सतां मध्ये कृत्वा कम जुगुप्सितम्‌ । 
| राजहा ब्रह्महा गोप्नश्चोरः प्रोणवधे. रतः ॥३४॥ 
नास्तिकः परिवेत्ता च सबे निरयगामिनः । 
सूचकश्च कदयेश्च! मित्र्नो गुरुतरपगः ॥३५॥ 
लोकं पापात्मनामेते गच्छन्त्यत्र न संशयः । 
आधाय चमे मे सद्भी रोमाण्यस्थि च दितम्‌ ॥३६॥ 
और ऐसा घृणित कमें कर के तुम सञ्जनों के बीच में क्या 
होगे १ देखो राजघाती, ब्राह्णघाती, गोघाती, चोर और जीव- 
१ कदयंः-लुब्धः | 
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घारियों की हिंसा में तत्पर, नास्तिक, परिवेत्ता ( अ्येष्ठ प्राता के 
अविवाद्वित होने पर भी अपना विबाद्द कर लेने वाला ) ये सब 
नरकगामी होते हैँ । चुगलखोर, सूम, भित्रघाती, गुरुपत्नीगामी 
भी निरसन्देह नरकगामी होते हैं | हे श्रीराम ! देखो, जो सज्जन 
लोग हैं बे न तो मेरे चर्म को और न मेरे रूओं को और न मेर्र 
इड्यं को अपने काम में लाते हैँ ॥३४।३४।३६॥ 

अभक्ष्याणि च मांसानि लब्विधधमचारिभिः | 

पञ्च पश्चनखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रण! राघद ।।३७।! 

शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूमशच पञ्चमः ! 

चम्‌ चास्थि च में राजन्‌ न स्पृशन्ति मनीपिणः ।।३८॥ 

तुम जैसे घर्मचारी जन हम लोगों का मांस भी नहीं खासे । 

क्योंकि हे रावत ! पाँच नख वाले पाँच जन्ठु यथा श्वाविध, सेई 
गोह, खरगोश ओर कछुआ व्राह्मण और क्षत्रियां के खाने योग्य 
हें । किन्तु रामन्‌ ! जो समझदार लोग हैं, बे तो मेरा चाम और 
सेरी हड्डी भी नहीं छूते ॥३७॥ १=॥ 

[टिप्पणी--श्लोक ३७ में “द्रद्मक्षत्रेण” को देख मानना पड़ेगा कि 
शामायणकाल म मातभन्षुण की प्रथा ब्राह्मणां अर ऋतियाँ मं समान रूप 
से वर्तमान थी । | 

अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पञ्चनखो हतः । 
~ | € 
वार्‍या वाक्यशुक्तोऽहं सत्यं सब्य द्वित्‌ ॥३६॥ 
ओर मांस तो हमारा अभच्य हे ही। सो वर्जित पाँच नरू 
बालों में से युको तुमने मारा हे | सब हाल जानने घाली तारा 
ने मुझसे सत्य और हित ही की वात कही थी ॥३६। 


१ ब्रह्मकत्रेणेत्युपलक्षणं नेवाशिकेनेत्ययः | ( गो० ) 
बा० रा० कि०--११ 
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तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः । 
ल्या नाथेन काकुरस्थ न सनाथा वसुन्धरा ॥४०॥ 
प्रमदा शीलसम्पन्ना भूतेन पतिना यथा । 
शठो नैतिक; धुद्रो मिथ्याप्रश्रितमानसः ॥४९॥ 
किन्तु मैं अज्ञानवश उसका कहना न Ei ला 
हआ। हे काकुत्स्थ ! ! जिस प्रकार Ee पति को पाकर इ र 
सनाथा नहीं होती, उसी प्रकार ठुम जेस नाथ को पाकर, ४ zi 
सनाथ नहीं हुदै । क्योंकि तुम तो धूत, अपकारी, ओके ओर 
बनाबटी शान्ति को धारण करने वाले हो ॥४०॥४१॥ 
कथं दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना | 
छिनचा रित्रकक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना दी | 
थजे र म जैसे पापात्मा कैसे उत्पन्न हुए ( 
oh लक तोड़ डाला और सज्जनों के धर्मे- 
मागी को उल्लब्वबन किआ ॥४२॥ 
त्यक्तमर्माङ्कशेनाहं निहतो रामहस्तिचा 
झाशुभं चाप्यथुक्तं च सतां चेव विगर्हितम्‌ । (७२ 
जीर जिसने धर्म रूपी अंकुश का भय त्याग दिझ इ, उस 
राम रूपी हाथी से मैं मारा गया हूँ । अशुभ, अयुक्त और सज्जनों 
से निन्दित ॥४३॥ 


वक्ष्यसे चेदृशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः । 
उदासीनेषु योऽस्मासु विक्रमस्ते प्रकाशितः ।।४४॥ 
अपकारिषु तं राजन्‌ नहि पश्यामि विक्रमम्‌ । 
दृश्यमानस्तु युध्येया मया यदि द्॒पात्मण ।४४॥ 
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कर्म कर, तुम सज्जनों के सामने क्या जवाब दोगे? मुझ 

उदासीनों पर तुमने जेसा बल पराक्रम दिखलाया है, वेसा अप- 
कारियों पर प्रकट करते तुम सुमे नहीं देख पड़ते। हे राजकुमार | 
यदि तुम मेरे सम्मुख होकर मुझसे लड़ते ॥2४।४४। 

अद्य वैवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो सया । 

त्वयाऽदश्येन ठु रणे निहतोऽहं दुरासदः ॥४६॥ 

प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः । 

तो तुम मेरे हाथ से मारे जाकर, अवश्य यमराज का दशेन 

करते । परन्तु क्या कहूँ ? तुमने ता छिप कर, मुझे वैसे मारा 
है जैसे पापात्मा लोग सोते हुए सर्प को मार डालते हैँ ॥४६॥ 

सुग्रीवमरियक्रामेन यदह निहतस्त्वया ।।४७॥ 

° = 

मामेव यदि पूर्वं त्वमेतदथमचोदयः । 

मेथिलीमहमेकाह्वा तव चानीतवान भवेत्‌ ॥४८॥ 

हे राम ! यदि तुमने सुग्रीव को प्रसन्न करने के लिए मुझे 
मारा है और यदि तुम मुझे अपना यह प्रयोजन वतला देते, तो 
मैं एक ही दिन में सीता को ढा देता ॥४७॥४८॥ 

कण्ठे बद्धा प्रदद्यां ते निहतं रावणं रण । 

न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मथिलीम्‌॥ ४६ 

आनयेय॑ तवादेशाच्छवेतामश्वतरीमिव । 

युक्तं यआप्लुयाद्राज्यं सुग्रीवः स्वगते मयि ॥५०॥। 


यही नहीं, बल्कि उस रावण को संग्राम में मार और उसका 
गला बाध, 5म्दारे पास ले आता | तुन्द्वारी सीता चाहे समुद्र जल 
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के भीतर होती अथवा पाताल ही में क्यों न होती, किन्तु तुम्हारी 
आज्ञा के अनुसार उसी प्रकार सीता को ला देता, जिस प्रकार 
'हयप्रीव भगवान सधु ओर कैटभ नाम देत्यों से पाताल में अवरुद्ध 
श्वेताश्वतरी रूपी श्रुति को ले आए थे । मेरे स्वरांबासी होने पर 
सुप्रीव को राज्य मिलना तो ठीक ही है ॥४६॥५०॥ 
अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाऽहं निहतो रशे । 
कामभेवंविधो लोकः कालेन विनियुज्यते । 
क्षमं चेद्धवता प्राप्तछुच्तरं साधु चिन्त्यताम्‌ ॥५१॥ 
किन्तु तुम्हारे हाथ से अधर्मपूर्वक सेरा मारा जाना अनुचित 
` है | जो जन्मता है बह एक दिन अबश्य मरेगा ही । सो सुमे अपने 
परने का तो कुछ भी विषाद नहीं हे । किन्तु विषाद तो सुमे इस 
ब्रात का है. कि, तुम अपने अनुचित कृत्य का उत्तर लोगों को क्या 
होगे ? सो तुम ( आप ) इसका ठीक ठीक उत्तर सोच लो ॥५१॥ 
इत्येबएुकत्वा परिशुष्कतक्त्रः 
शराभिघातादृव्यथितो महात्मा । 
समीक्ष्य रामं रबिसन्निकाशं 
तृष्णीं वभूवामरराजसूनुः ॥५२॥ 
इति सप्तदशः सगः ॥ 
यह कहते कहते महाबलबान वालि का मुख सूख गया और 
सैर के घाव से वह व्यथित हो गया। फिर सूये के समान प्रकाश- 
क्ष श्रीरामचन्द्र जी को सामने देख, इन्द्रपुत्र वालि चुप हो 
श्या ॥।५२॥ 
किष्किन्धाकार्ड का उन्नीसवँ सरग पूरा हुआ । 
—&B— 
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इत्युक्तः प्रश्रितं वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम्‌ । 
परुपं वालिना रासो निहतेन विचेतसा ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी द्वारा घायल और अचेतन बालि, श्रीराम चन्द्रे 
जी से इस प्रकार विनयान्वित धर्म-अर्थ-युक्त तथा हितकर, किन्तु 
कठोर, वचन बोला ॥१॥ 
तं निष्प्रभमिवादित्य मुक्ततोयमिवाम्थुदस ! 
उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठपुपशान्तमियानलम्‌ ॥२॥ 
धर्मार्थगुणसम्पन्नं हरीश्वरमलुत्तमम्‌ । 
अिक्षिप्तस्तदा रामः पथ्चाद्वालिनमत्रवीत्‌ ॥३॥ 
आभाहीन सूर्य, अथवा जलरहित मेघ, अथवा बुमी इई आग, 
के समान, धर्मार्थ-गुण-युक्त वचनों से, उत्तम वानरनाथ वालि 
द्वारा आक्षेप किए जाने पर, श्रीरामचन्द्र जी वाति से बोले ॥२।३।। 
धर्ममर्थं च कामं य समयं चापि लौकिकम्‌ । 
अविज्ञाय कथं वाल्यान्मामिदाद्य विगहसे ।॥४॥ 
घर्म, अर्थ, काम और लोकिकाचार को जाने विना दी, तुझे 
बालक की तरह, मेरी निन्दा क्‍यों करते हो ? ॥४॥ 
अपृष्ठा बुद्धिरम्पन्नान ृद्धानाचार्यसम्मतान.। 
सौम्य वानर चापस्याति मां वक्तुमिदेच्छसि ॥५॥ 
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हे सौम्य ! मान्य आचार्या और बुद्धिमान्‌ बड़े बूहों से बिना 
पूछे, वानर-स्वभाव-सुलभ चपलतात्रश, क्या तुम मुझसे इस 
बिषय में कुछ कह सकते हो ? ॥५॥ 


इक्ष्वाकूणामियं भूमिः सशैलवनकानना । 
सृगपक्षिमचुष्याणां निग्रहग्रग्रहावपि ।।६॥ 

(क्या तुम नहीं जानते कि,) पर्वतो ओर बनों सहित यह समस्त 
भूमण्डल इच्वाकुयंश वालों का है। इस अखिल भूमण्डल में 
जितने पशु पक्षी मनुष्य रहते हव, उन सब को दण्ड देने अथवा 
डन पर अलुग्रह करने का इच्वाकुवंशवालों को अधिकार है ॥६॥ 

तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवाश्जुः । 
धर्मकामाथतत्त्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः ॥७॥ 


भरतजी, जो सत्यवादी, सीधे, धर्म, काम और अर्थ के तत्व के 
ज्ञाता तथा अपराधियों को दण्ड देने ओर साधुओं पर अनुग्रह 


करने में तत्पर हैं, इस समय इस भूमण्डल का रासन कर रहे 
हैं ॥७॥ 
नयश्च विनयश्चोभौ य।स्मिन्‌ सत्यं च सुस्थितम्‌ । 
विक्रमश्च यथाहष्टरः स राजा देशकालवित्‌ ॥८॥ 


अरतजी नीतिवान और शिक्षित राजा हूं । वे सत्याचरण में 
निरत हैं और पराक्रमी होने के साथ साथ यथोचित देश काल के 
जानते वाले हैं ॥८। 


तस्य धमझतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः । 
. iy 
चरामो वसुधां कृत्स्नां धमसन्तानमिच्छवः! ।।8॥। 


१ वर्मसन्तान--षमैवद्धि । ( गो० ) 
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उन्दींके धर्माज्ञापालक हम तथा अन्य राजा लोग धमबृद्धि की 
कामना से, सारी प्रथिवी पर घूमा फिरा करते हैं ॥६॥ 
तस्मिन्ुपतिशादले भरते घर्ममत्सले । 
पालयत्यखिलां भूमिं कश्चरेद्वमनिग्रहम्‌ ॥१०॥ 
उन राजसिंह और घर्मबत्सस राजा अरत के राज्यकाल में 
किस पुरुष में साम्यं है, जो धर्मविरुद्ध कोई कर्म कर सके ? ॥१०॥ 
ते वयं धर्मविश्रष्टं स्वधर्भे परमे स्थिताः । 
भरताङ्ञां पुरस्कृत्य निश्क्वीमो यथाविधि ॥१९॥ 
हम लोग भरत जी की आज्ञा के अनुसार तथा अपने उत्कृष्ट 
घर्ममार्ग पर आरूढ दो; अधर्मयुक्त पुरुषों का यथाविधि विचार 
किआ करते हैं ॥११॥ 
लं तु संक्लिप्टर्मा च कर्मणा च विगर्हितः । 
कामतनत्रप्रथानश्च न स्थितो राजबत्मेनि ॥१२॥ 
तुम धर्म को सताने बाले, कुकर्म में रत, केवल काम के दाख 
बन कर, राजधमें की उपेक्षा कर रहे दो ॥१२॥ 
येष्ठो श्राता पिता चैव यश्च विद्या प्रयच्छति । 
त्रयस्‍्ते पितरो ज्ञेया धर्मे पथि हि वर्तिन; ॥ १३ 
धर्ममार्ग पर चलने वाले जनों के मताडुसार जेठा भाई, पिता 
ओर विद्यादाता गुरु ये तीनों ही जन्मदावा पिता के बराब्रर 
हैं ॥१३॥ 
यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः 
ुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या घर्मश्चेदत्र कारणम्‌ ॥ १४ 
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धर्म की व्यवस्था के अनुसार छोटा भाई, पुत्र और शिष्य; ये 
तोनों पुत्र के बराबर हैं. ॥१४७॥ 
सूक्ष्म: परमदु्ज्ययः सतां धमः छुवद्भम | 
ददि ° ~ 
हृदिस्थः सवभूतानामात्मा वेद शुभाशुभम्‌ ॥१४॥ 
हे वानर! सज्जनों का धर्म ऐसा सूच्म है कि, सहज में उसे 
मोहे जान नहीं सकता । परन्तु बह धमे प्रत्येक प्राणी के हृदय में 
बन्तेमान है | इसीसे अन्तरात्मा द्वारा ही शुभाशुभ का ज्ञान हुआ 
करता है ॥१४॥ 
चपलश्चपलेः साथ वानरेरकृतास्मभिः । 
NS ~ 
जात्यन्ध इव जात्यन्धेमन्त्रयन्द्रश्यसे घु किए ॥१६॥ 
तुम बन्दर की जाति के आर चञ्चल स्वभाव के हो ! तुम 
अपने जैसे अशिक्षित बुद्धिबाले बंदरों क साथ परामशे कर घर्म 
की सूच्षमगति को कैसे जान सकते हो ! क्योंकि जो मनुष्य 
ज्न्मान्ध होता है बह यदि किसी दूसरे जन्मान्ध के साथ 
उरामशे कर, सागे जानना चाहे तो क्या उसे मार्ग मिञ सकता 
है? ॥१६॥ 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते । 
SN Oo जे f 
न हि सां केवल रोपाच्वं विगर्हितुमहसि ॥१७॥ 
बब में आपने इस कथन को स्पष्ट किए देता हूँ । तुम केवल 
केष में भर स॒ुझे दोषी नहीं ठहरा सकते ॥१७॥ 
तदेतत्कारणं पश्य यदर्थं त्वं भया हतः । 
श्रातु्ंठेसि भार्यायां त्यक्वा धर्म सनातनप्‌ ।।१८॥ 
जिस लिए मैंने हुमको मारा हे, पहिले उसका कारण जान 
झो । तुमने सनातन धमे को छोड़, अपने छोटे भाई की भाया को 
अपनी भार्या बना लिआ है ॥१८) 
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अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः | 
रुमायां बरसे काम्मत्स्नुषायां पापकम्रत्‌ ॥१६॥ 
इन महात्मा सुगीब के जीवित रहते, इनकी भायां रुमा के 
साथ जो तुम्हारी पुत्रबधू के समान दै, तुम कामासक्त हो, पापकम 
करते हो ॥१६॥ ः के 
[ टिप्पणी--वानर नार्य जाति के लोग ये | वे भी एक पति के 
नीवित रइते उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के विरुद्ध थे | यद्दी बात 
श्र राम ने-धरमाणस्य कह कर बतलाई है । इससे आगे चल कर सुग्रीक 
का बालि पत्नी ता। का पत्नी बताने का समर्थन होता दे । | 
तदृव्यतीतस्य ते धर्मात्कामष्टत्तस्य वानर । 
श्रातभार्याचमशंऽस्मिन्‌ दण्डोऽयं प्रतिपादितः ॥२०॥। 
तुमने कामासक्त हो धर्ममाग का उल्लंघन किआ हैं। भाई की 
क्ली के साथ बुरा काम करने के लिए सेने यह दएड तुमको दिआं 
है. ॥२०॥ 
न हि धर्मविरुद्धस्य लोकट्रत्ादपेशुपः । 
दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप ॥२१॥ | ५ 
हे हरियूथप | चर्म की मर्यादा को उल्लङ्घन करने वाले और 
लोक-व्यवहार की मर्यादा के विरुद्ध चलने बाले को सारे के 
सिवाय मुझे और कोई दणड नहीं देख पड़ता ॥९१॥ 
न हि ते भर्पये पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्भवः । 
आरसी भगिनीं वापि भाया वाऽप्यलुजस्य यः ॥२२॥ 
मेरा जन्म श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में हुआ है, अतः मैं पाप अथात्‌ 
पापी को इस तरह नहीं देख सकता। जी कोई सदोदरा भगिनी 
अथवा अपने छोटे भाई की रत्री ॥२२॥ 
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प्रचरेत नर; कामालस्य दण्डो बधः स्मृतः । 
भरतस्तु मदीपालो वयं चादेशवर्तिनः ॥२३॥ 
के साथ कामव्यवहार (बुरा काम) करता हे, उसके लिए वध 
ही उचित दण्ड बतलाया गया है.। हम तो महाराज भरत के 
आज्ञापातक हैँ ॥२३॥ 
स्बं तु धमांदतिक्रान्तः कथं शक्यधुपेक्षितुम्‌ । 
गुरुध॑मंव्यतिक्रान्तं प्राज्ञो धर्मेण पालयन्‌ ॥२४॥ 
अतः हम, तुम जैसे ध्मत्याग करने बाले की उपेक्षा कैसे कर 
सकते हैं, क्योंकि जो बुद्धिमान धर्म (ईमानदारी ) से प्रज्ञा का 
पालन करते हैं, वे महाअधर्मियों का निमह्‌ किए बिना कैसे रह 
सकते हैं ? ॥२४॥ २ 
भरतः कामहततानां निग्रहे पयवस्थितः । 
चयं तु भरतादेशं विधि करवा हरीश्वर ॥२४॥ 
भरत जी ने कामाधीन और स्वेच्छाचारियां को दण्ड 
देने की व्यवस्था की है। सो दे हरीश्वर ! हम लोग भरत के 
निर्देशानुसार शास्त्र की विधि का पालन करने में तत्पर रहते 
हैं ॥२५॥ 
. (र 
तखद्विधान्‌ भिन्नमयादान्नियन्तुं पयवस्थिताः । 
_सुग्रीबेण च मे सख्यं लक्ष्मशेन यथा तथा ॥२६॥ 
और तुम जैसे धर्म की मर्यादा तोड़ने बालों का नियन्त्रण 
करने को तैयार रहते हैं । फिर सुग्रीब मेरा मित्र है। मेरे लिए 
जैसे लक्ष्मण हैं वैसे ही सुग्रीब भी है ॥२६॥ 
दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसि रतः स मे । 
5तिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसन्नियो ॥२७॥ 
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यह मित्रता स्त्री और राज्य के लिए हुई है, इसके लिए 
बानरें के सामने मैं सुग्रीब को बचन भी दे चुका हूँ ॥२७॥ 
प्रतिज्ञा च कथं शक्या मह्विधेनानवेश्षितुम्‌ । 
f EN ~ ~_ . ते 
तदेभिः कारणे? संवैम हदव धमंसं हितैः ॥२८॥ 
शासनं तब यद्यक्तं तद्गवानजुमन्यताप्‌ । 
(९ ° = 
सर्यथा धमे इस्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रहः ॥२६॥ 
सो भला सुक जैसा पुरुप अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकता 
है । इन्हीं सब धर्मविषयक बड़े बड़े कारणों से तुम्हें मैंने जो 
उचित दण्ड दिआ है, उसे तुम भी मान लो | तुम्हें जो दण्ड दिआ 
गया है, वह सब प्रकार से धर्मालुसार है ॥२८॥२६॥ 
वयस्यस्योपि कव्यं ध्ममेवालुपश्यतः । 
० [ 
एाक्यं त्ययापि तस्कायं धममेवाहुपश्यता ॥२०॥ 
मित्र के कर्त्तव्य की ओर दृष्टि रखते हुए, मुझे मित्र का 
उपकार करना डाचत ही था और धर्म की ओर दृष्टि करके 
तुमको भी यह. उचित था कि, दुम ्रार्थनापूर्वक यह दण्ड ग्रहण 
करते ॥३०॥ 
श्रूयते मचुना गीतौ छोकौ चारित्रव॒त्सलो । 
रह्ेतो यर्मकुशलैस्तत्तवा चरितं हरे ॥३१॥। | 
हवे वानर ! इस विषय में सलु जी के शुभाचरण प्रतिपादक दो 
श्लोक सुने जाते हैं । इनको थमन्ञ पुरुषों ने भी माना हे ओर में 
भी मानता हूँ ॥३१॥ 
१ जा रित्रदत्सलो -शुभाचरणप्रतिपादकौ । ( शि० ) 
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राजभिष्ठ तदण्ढास्तु कृत्वा पापानि मानवाः 
¢ ह = 
निर्मलाः स्वगमायाम्ति सन्तः सुक्रतिनो यथा ॥३२॥ 
उन श्लोकों का अभिप्राय यह है कि, जो सलुष्य पाप करने 


पर राजा द्वारा दणिडत किए जाते हैं वे पाप से मुक्त हो, पुण्यात्मा 
सत्पुरुषा की तरह, स्वगंवासी होते हँ ॥३२॥ 


शासनाद्वा विसोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्वि्ुच्यते । 
राजा त्वशासन्पापस्य तदवाञ्ोति किल्बिष ॥३३॥ 
जो चोर अथवा पापी स्वयं जा कर राजा से अएना पापकम 
कह देता है और दण्ड चाइता है, उसे राजा चाहे तो दण्ड दे 
चाहे दण्ड न देकर क्षमा कर दे | दोनां दशाओं में बह पापा तां 


पाप से छूट जाता हे, किन्‍्त राजा पापी को पाप का दण्ड न देने 
से स्वयं पाप का भागी हो जाता है. ॥३३॥ 


आरयेण मम मान्धात्रा व्यसन घोरभीप्सितस्‌ । 
भ्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृत त्वया ॥३४॥ 


जैसा पाप तुमने किया है वैसा ही किसी श्रमण (बोद्ध 

यास) ने भी किआ था और जब वह दसिडित होने के लिये 
महाराज मान्धाता के पात गया ; तब उन्होंने उसे दण्ड न दे 
कर क्षमा कर दिआ | इसके लिए महाराज मान्धाता को घोर कष्ट 
सहना पड़ा था ।।२४।! 

[ टिप्पणी--इस श्लोक में “श्रसण” शब्द देख, कहना पड़ेगा कि 
बौद्धमत के आचार और सिद्धान्त राजा मान्धाता के समय में भी 
प्रचलित थे । श्रमण का अर्थ टीकाकार ने “ब्पणक” किग्रा है। क्षपणक 
का अर्थ आपटे साहब ने अपने कोश में, 4 33७4७2 07 Jains 
mendicant, लिखा है।] 2: 
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अन्यैरपि कृतं पापं प्रमत्तेवसुधा विपैः । 
परायश्चित्तं च कुबेन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥३४॥ 
इसी तरह अन्य लोग जो प्रमादवश पाप कर, राजाओं द्वारा 
दण्ड ग्रहण कर, प्रायश्चित्त कर डालते हैं, इससे उनका पाप दूर 
हो जाता है. ॥३४॥ 
तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः । 
बधो वानरशादल न वयं स्ववशे स्थिताः ॥३६॥ 
हे बानरशादूल ! अब तुम्हारा पछताना व्यथे है । क्योंकि 
यह तुम्हारा वध धर्मानुसार ही किआ गया है ओर में धर्मशास्त्र 


fs 


के वश में हूँ; स्मतन्त्र नहीं हूँ ॥३६। 
शुणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुङ्गव | 
A « ° 
यच्छुवा हेतुमद्दीर न मन्युं क्तुमहसि ॥३७॥ 
हे हरिपुङ्गव ! इख बिषय के और भी कारण हैं, में उन्हें भी 
तुम्हें वतलाता हूँ । उनको सुनकर तुम अपने मन का क्रोघ त्याग 
दो ॥३७॥ 
न मे तेत्र मनस्तापो न मन्युहेरियुथप । 
वागुराभिश्च पाशैश्च कूटेश्च विविधेनराः ॥३८॥ 
प्रतिच्छन्ाश्च दृश्याथ शुह्न्ति सुबहून्‌ सुगान्‌ । 
प्रधावितान्वा वित्रस्तान्‌ विश्वब्धाश्वापि निष्ठितान ॥३६॥ 
हे हरियूथप ! मैंने तुमको जो छिप कर मारा है, सो इसके 
लिए न तो सुमे सन्ताप है और न ठुःख ही । क्योंकि अनेक 
शिकारी लोग जाल, फंदा और कपट व्यवहार से, छिपकर या 
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ग्रकट होकर, भागते हुए, निर्भय बेठे हुए अनेक सूग पकड़ा दी 
करते हें ॥३८॥३६॥ 
प्रमत्तानप्रमत्तान्वा नरा मांसार्थिनो भृशम्‌ । 
विध्यन्ति विश्युखांश्वापि न च दोषोऽत्र बिद्यते ॥४०॥ 
माँसाहारी लोग सावधान या असावधान मृगो को पीठ पीछे 
से मारा ही करते हैं। इसमें कुछ भो दोष नहीं है ॥४०॥ 
यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयां धर्मकोविदाः । 
तस्मास्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानर ॥४१॥ 
धर्म के तत्व को जानने वाले बड़े बड़े राजपि शिकार खेला 
ही करते हैं। हे वानर ! इसीसे मैंने भी छिप कर, तुम्हें युद्ध में 
बाण से मारा है ॥४१॥ 
अयुध्यन्प तियुध्यन्वा यस्माच्छाखाशगो झसि । 
दुलेभस्य च घर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च ॥४२॥ 
राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः । 
ताज्न हिंस्यान्न चाक्रोशेत्राक्षिपेन्नात्रिय बदेत्‌ ॥४३॥ 
चाहें. तम्हारे साथ युद्ध कर अथवा युद्ध न कर, मैंने तुम्हें 
मारा, तो इसमें दोष क्या हे? क्योंकि तुम वानर तो हो ही। 
देखो, दुलेभ धर्मे, जीवन आर कल्याण के देने वाले राजा दी 
होते है। अतः डनको न तो मारना चाहिए न उन पर क्रोध करना 


चाहिए, न उत पर आक्षेप करना चाहिए और न उनसे कड़वचन 
कहने चाहिए ।!४२।४३॥ 


देवा मलुष्यरूपेण चरन्त्येते महीतले । 
त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः ॥४४॥ 
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प्रदूषयसि मा धर्म पिठ्पेतामहे स्थितम्‌ । 
एवझुक्तस्तु रासेण वाली प्रव्यथितो भृशम्‌ ॥४४॥ 
क्योंकि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, प्रत्युत वे मनुष्यरूपी 
देवता प्रथिवी पर घूमा करते हैं | तुम तो धर्म का तिरस्कार कर, 
केवल कोध के वशवर्ती हो मुझको, जो बाप दादों के धर्म पर 
आरूढ़ हूँ, दोप लगाते द्वो। श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कहने 
पर, वालि को बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥४७॥४४॥ 
= EN py 
न दोपं रावये दध्यो धमऽधिगतनिश्चयः | 
प्रत्युवाच ततो रामं पाञ्जलिबानरेशवरः ॥४६।। 
वह धम की दृष्टि से सोचने लगा और भली भाँति बिचार 
कर, उसने श्रीरामचन्द्र जी को निर्दोष पाया | तब कपिराज बालि 
ने हाथ जोड़ कर श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥४६॥ 
यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशयः | 
प्रतिवक्तुं प्रक्ृष्टे हि# नाप्रकुएस्तु शक्नुयात्‌। ॥४७॥ 
हे पुरुषोत्तम ! तुम जो कहते हो सो निस्सन्देह ठीक है । भल्ला 
छुद्र जन की क्या सामर्थ्यं है 'जो उत्कृष्ट जनों के साथ उत्तर 
प्रत्युत्तर कर सकें ।।४७।। 
तदयुक्तं मया पूर्व प्रमादादुक्तमम्रियम्‌ । 
० © 
तत्रापि खलु मे दोषं कतुः नाहसि राखव ॥४८॥ 
पहले मैंने भूल से जो कठोर वचन कहे, दे राघव ! उनके 
लिए सुमे तुम दोषी मत ठहराओ ॥४८॥ 
* पाठान्तरे-“प्रक्ष्टेऽइं”। † पाठान्तरे-“शक्नुयाम्‌’ | 
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. \) . ६ 
ते हि हाथतच्त्वज्ञः१ प्रजानां च हिते रतः । 
© 35७5 आन द्धि 
कायकारणसिद्धो ते प्रसन्ना घुद्धि रव्यया ॥४६॥ 
क्योंकि तम तो हम लोगों के मन की बातों को जानने वाले 
अधचा सब पदार्था के तत्व को जानने वाले ओर प्रजाजनों के 
हित में तत्पर हो | तम दण्डविघान करने और दण्ड का कारण 
निश्चित करने में निपुण हो ॥४६॥ 
मामप्यगतधमाोण व्यतिक्रान्तपुरस्कतम्‌ | 
धमंसंहितया वाचा धमज्ञ परिपालय ॥५०॥ 
हे धर्मज्ञ ! में धर्स उल्लंघन करने वालों में अग्रणी हूँ। तम 


घर्सयुक्त वचनों ( के उपदेश ) से सुझको उत्तम लोक दे कर, मेरा 
ग्रांतपालन करो ॥५०॥ 


त त्वात्मानमहं शोचे न तारां न च वान्धवान्‌ | 
यथा पुत्रं गुशभप्ठमड्गद कनकाङ्गदम्‌ ।।५१॥ 
सुके नतो अपनी, न तारा की और न भाई बन्दों की कुछ 


चिन्ता दै । ङिन्त॒ मुझे इस समय जो कुछ चिन्ता है, वह सौने के 
. बाजू पहिने हुए, अपने गुणी पुत्र अङ्गद की है |४१॥ 


स ममादशनाद्ीनो वास्या भृति लालितः । 
तटाक इब पीतान्बुरुपशोपं गमिष्यति ॥४२॥ 


१ दृष्टार्थतत्वशः--अस्मदादिज्ञानविषयीमूता था थार्ध्यविज्ञाता | 
(शि०) २ कार्यकारण सिद्धौ--कार्य दण्डनं कारणां तद्धेतुभूतं पापं तग्रो 
{दौ परिज्ञाने । ( गोऽ ) 
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क्यों फि लड़कपन से बड़े दुलार के साथ पाला पोसा हुआ मेरा 
बह पुत्र, मुझे न. देख कर, सूखे हुए तालाब को तरद सूख 
जायगा ॥४र॥ ' 
बालश्चाकृतवुद्धिश्च एकपुत्रशच मे प्रियः । 
तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाब्रलः ॥५३॥ 
हे राम ! तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरे एक मात्र प्यारे पुत्र 
अङ्गद को, जो अभी कच्ची बुद्धि का है, किन्तु है महावली, तुम 
रक्षा करो ॥५३॥ 
सुग्रीवे चाङ्गदे चेत्र विधत्स्व मतिमुत्तमाम्‌ । 
» _ {५ Nc 
त्वं हि शास्ताच गाप्ाच कार्याकार्यविधो [स्थतः ॥५४॥। 
सुग्री्र और अङ्गद के विषय में आप उत्तम बुद्धि रखें, क्योंकि 
आप ही उनके रक्षक ओर शासनकर्ता हैँ ओर करने अनकरने 
कामों के बारे में आप ही उनके शिक्षक हैं. ॥४४॥ 
या ते नरपते टृत्ति१्भेरते लक्ष्मणे च या । 
सुग्रीवे चाङ्गदे राजंस्तां त्वमाधातुमहसि ॥५५॥ 
हे राजन्‌! आपकी जैसी प्रीति भरत ओर लक्ष्मण में है, 
बैसी ही प्रीति आप सुप्रीब और अङ्गद में भी रखें ॥५४॥ “ 
मद्दोपकृतदोपां तां यथा तारां तपस्विनीम्‌ | 
[a ~ C (2 
सुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमहसि ॥५६॥ 
मेरे अपराधों को स्मरण कर, सुग्रीव तपस्विनी तारा को तंग 
न करें या निकाल न दें; आप ऐसो व्यवस्था कर दीजियेंगा ॥५६॥ 
=P SE हि: WE ATSC Todd 5 १ त्रृत्तिः--प्रीतिः | गो० रे 
बा० रा० कि०--१२ 
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त्वया हमतुग्रहीतेन राज्यं शक्यम्ुपासितुम्‌ । 
त्वदशे वतेमानेन तव चित्तानुवर्तिना ॥३७॥ 
शक्यं दिवं चाजपितुं वसुधां चापि शासितुम्‌ । 
C न 
स्बत्तोऽहं वथमाकाङश्षन्वायमाणोऽषि तारया ॥३८॥ 
सुग्रीवेण सह भ्रात्रा इन्द्रयुद्धयुपागतः । 
इत्युकत्वा सञ्नतो रामं विरराम हरीश्वरः ॥५६॥ 
आपके बा में रह कर, आपकी इच्छानुलार चल कर ओर 
आपका कृपापात्र बन कर दो वह वानर सुप्राव अपने राज्य का 
केबल शासन ही नहीं कर सकता, बल्कि स्दग की प्राप्ति भी सहज 
में कर सकता है। हे श्रीरामचन्द्र ! से तुम्हारे हाथ से मारे जाने 
की इच्छा हीसे तारा की बात न मान कर, सुप्रीव से लड़ने 
आया था | वानरराज बालि श्रीरामचन्द्र जी से यह कह कर, चुप 
हो गया ॥४ज४५८५॥४५६/॥ 
_ : नभ्‌ 
स तमाश्वासयद्रामा वालिनं च्यक्तदशनभ्‌' 
सामसम्पन्तया वाचा धसतत्त्वाथयुक्तया ॥६०॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी घमार्थयुक्त एवं साधुसम्मत वचनं 
से बड़े ज्ञानवान्‌ चालि को समभाने लगे ॥६०॥ 
न 0 € वङ्ग 
न सन्तापस्त्वया काय एतदर्थं एवङ्गम । 
न बयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम ॥६१॥ 
~ © 
इयं भवद्विशेषेण धमतः कृतनिश्चयाः । 
दण्ड्ये यः पातयेइण्डं दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते ॥६२॥ 
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0 [i ७३ 

कायकारणसिद्धाथाबुभो तौ नावसीदतः | 

तद्वान्‌ दएडशयोगादस्माद्विगतकिलित्िपः ॥६३॥ 

गतः स्वां प्रकृतिं धम्या धमदृष्टेन बत्मना । 

त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितम्‌ ॥ 

त्यया विधानं हयग्र्य न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥६४॥ 
_ हे वानर! तुम मेरे लिए और अपने लिए जरा भी सन्तप्त न 
होना । क्योंकि सेंने घमशाख द्वारा भली भाँति विचार कर देखा 
है कि, दण्ड देने योग्य को जो दण्ड देता है और जो दण्ड पाता 
है, उसकी कार्य-सिद्धि और कारण-सिद्धि कभी नष्ट नहीं होती । 
अतः दण्ड पा कर, तुम पाप से छूट गए और दण्ड ही द्वारा तुम 
अपनी धर्मयुक्त प्रकृति को प्राप्त कर सके | अतः अब तुम शोक 
ओर मोह को त्याग, अपने मन का खटका दूर कर दो, क्योंकि 
तुम पूर्वेक्ुत कर्मा के फल को उल्लद्वन नहीं कर सकते ॥६१॥६२॥ 
६३॥६४॥ 

[ टिप्पणी-इन शलोकों में बालि के लिए कहीं भवान्‌ कहीं “बं? 
शब्दों का प्रयोग पाथा जाता है--अतः हमने सर्वत्र दी “त्वं? द्दी 
लिखा है | ] 

यथा त्वस्यङ्कदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर । 
४] 4५ 4 
तथा बतत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः ॥६५॥ 

हे कपिराज्ञ ! अङ्गद जिस प्रकार तुम्हारे साथ बर्ताव करत? 
था वेसा ही ब्यवहार वह मेरे और सुग्रीव के साथ भी निस्सन्देह 
करेगा ॥६४। § 

स तस्य वाक्यं मधुरं महात्मनः 
हित Ly 
समाहितं धमपथानुवर्तिनः । 
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निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो 
वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः ।॥६६॥ 
महात्मा एवं रणजयी श्रीरामचन्द्र जी के धमंयुक्त और 
समाधानकारक वचनां को सुन, फिर बालि ने युक्तियुक्त वचन 
फहे ॥६६॥ 
शराभितप्षेन विचेतसा मया 
प्रदूषितस्त्वं यदजानता प्रभो । 
इद्‌ महेन्द्रोपम भीमविक्रमं 
प्रसादितस्त्वं क्षस मे नरेश्वर ॥६७॥ 
इति ग्रष्टादशः सर्गः ॥ 
है इन्द्र के समान भीमविक्रमसम्पन्न ! मैंने तीर की चोट से 


हिकल हो, निबुद्धियों जैसी जो कडु बातें कही हैं, उनके लिए आप 
छरे क्षमा करें और मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥६७॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का श्रठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
—B— 
एकोनविंशः सर्गः 
—&— 
स वानरमहाराजः शयानः शरविक्षतः । 
प्रत्युक्तो हेतुमद्ाक्येनोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥१॥ 


वह कपिराज वालि, जो तीर से घायल हो, जमीन पर पड़ा | 
- हुआ था ओर जिसे युक्तियुक्त वचनों से श्रीरामचन्द्र जी ने 


अं था, फिर कुछ न बोल सका ॥१॥ 
मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपेराहतो भृशम्‌ । 
'शेन च क्रान्तो जीवितान्ते मुमोह स! ।२॥ 
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क्योंकि एक तो उसके अङ्ग पत्थरों से चुटीले हो ही रहे थे, 
दूसरे पेड़ों का आघात भी उसमे सहा था, तिस पर श्रीरामचन्द्र के 
तीर के घाव से तो वह अब तब हो रहा था, अर्थांत मरने ही 
वाला था। मरने के पूर्व वालि मूर्छित हो गया ॥२॥ 
तं भार्या वाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । 
हतं छुवगशादूलं तारा शुश्राव वालिनम ॥२॥ 
इतने में तारा ने सुना कि, वानरश्रेष्ठ बालि युद्ध भें श्रीरामचन्द्र 
जी के शराघात से मारा गया ॥३॥ 
सा सपुत्राप्रियं श्रत्वा वधं भर्तुः सुदारुणम्‌ । 
निष्पपात भृशं त्रस्ता मृगीव गिरिगद्वरात्‌ ॥४॥ 
पति के मारे जाने की अत्यन्त दारण खबर पा कर, पुत्रकों 
लिए हुए तारा, स्त हो, गिरिकन्दरा से उसी प्रकार दौड़ कर 
बाहिर निकली, जिस प्रकार डरी हुई ,हिरनी दौड़ कर भागती 
है ॥४॥ 
ये लड़दपरीवारा वानरा भीमविक्रमाः 
ते सकार्मकमालोक्य रामं त्रस्ताः परदुद्रुः ॥५॥ 
जो वानर अङ्गद के साथ सदा रहते थे और बड़े बलवान 
कहलाते थे, वे श्रीरामचन्द्र को व्ष लिए हुए देख, मारे डर के 
भाग खड़े हुए ॥ ५॥ 
सा ददश ततस्रस्तान्‌ हरीनापततो द्रुतमूई# । 
यूथादिव परिभ्रष्टान्‌ मृगान्निहतयूथपान॥६@॥  »« 
तारा ने देखा कि, मुखिया के मारे जाने पर ओर मुंड से 
बिछुड़े हुए ह्विरनां की तरह, बन्दर डर कर, भाग रहे हैं ॥६॥ 
# पाठान्तरे--“भशम” 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


१८२ किष्किन्धाकाण्डे 


तानुवाच समासाय दुःखितान्‌ दुःखिता सती । 
रामवित्रासितान्‌ सवोनन्नुवडानिवेषुभिः ॥७॥ 
तब तो दुखिनी तारा ने, उन वानरों के समीप जा, जी 
रामचन्द्र जी को देख, ऐसे भाग गए थे, मानों वे स्वयं बाणों 
से घायल हो गए हों, दुःखित हो, कहा ।७॥ 


वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुरःसराः । 
* . C 
त विहाय सुसंत्रस्ता; कस्माहूद्रबथ दुगताः ।।८॥ 
हे वानरों ! जिस राजसिंह के तुम लोग आरो आगे चला 


करते थे, उसे छोड़, तुस लोग क्यों इस प्रकार त्रस्त हो कर भागते 
हो ? ॥८॥ 


राज्यहेतोः स चेदश्राता भ्रात्रा रौद्रेण पातितः। 
प्रहिते CN °C f 
रामेण परहिते ररद्रेमांगणेदूरपातिभिः ।!8॥ 
अगर राज्य पाने के लिए बानरराज को उसके क्र भाई सुग्रीव 
ने, श्रीराम के दूरगामी वार्णो से, दूर खड़े श्रीरामचन्द्र द्वारा मरवा 
डाला, तो इसके लिए तुम क्यों डर कर, भाग रहे हो ? ॥६॥ 
कषिपत्न्या वचः श्रत्वा कपयः कामरूपिणः । 
° 
प्रापतकालमविछिष्टमूचुवचनमङ्ग नाम्‌ ॥१०॥। 
तारा के वचन सुन कर, कामरूपी वानर समयानुकूल और 
युक्तियुक्त उससे यह वचन बोले ॥१०॥ 
_ ° ० 
जीवपुत्रे निवतस्तर पुत्र रक्षस्व चाङ्कदम्‌ । 
अन्तको रामरूपेण हतवा नयत्षि. वालिनम्‌ ॥११॥ 
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हे जीवपुत्रे ( बहदं खली जिसका पुत्र जीवित है ) तुम घर को 
लौट जाओ और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। क्योंकि श्रीराम 
रूपी काल, वालि को मार कर लिये जाता है ॥११॥ ' 
क्षिप्ान्‌ हृक्षान्‌ समाविध्य विपुलाश्च शिलास्तथा । 
चाली वज्रसमेतराणे रामेण विनिपातितः ॥१२॥ 
देखो न, बालि के फेंके हुए अनेक ठृचों और शिलाओं क्तो 
व्यर्थ कर श्रीरामचन्द्र से उपने बज तुल्य बाण से वालि को अन्त 
में मार दी डाला ॥१२॥ ; 
अभिद्ठुतमिद सर्व बिदर प्रस्तं बलभ । 
अस्मिन्‌ प्लवगशादूले हते शक्रसमप्रमे ॥१३॥ 
इन्द्रतुल्य पराक्रमसस्पन्न कपिराज को मरा हुआ देख, यह 
समस्त कपिसेना भयभीत हो भागी जाती है ॥१३॥ 
रक्ष्यतां नगरद्वारमङ्ग दश्चाभिषिच्यताम्‌ । 
पदस्थ वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति प्लवङ्गमाः ॥१४॥ 
इस समय नगर की रक्षा का प्रबन्ध कर, अंगद को राजसिंह 
सन पर अभिपिक्त कर दीजिए । जव अंगद राजसिंहसन पर बेठ 
जाँयगे, तव सव बानर उनकी सेवा करेंगे ॥१४॥ 
अथवारुचितं स्थानमिह ते रुचिरानने । 
आविशन्ति हिं दुर्गाणि क्षिममन्यानि वानराः ॥१५।। 


अथवा दे रुचिरानने ! सुन्दरमुख बाली यदि तुम्हे यदं 
ठहरना अच्छा लगता हो तो, ये सब बन्दर इस पर्वेत के दुर्गस 
स्थानों में तुरन्त चले जाँयगे ॥१५॥ 


7 + पाठान्तरे--“तस्मिन्‌ |? 
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र [ , 
अभायाश्च सभार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिण! | 
लुन्पेभ्यो विग्रयुक्तेभ्यस्तेभ्यो नस्तुमुलं भयम्‌ ॥१६॥ 

क्योंकि उनमें अनेक तो ऐसे हैं, जिनके स्त्री नहीं हैं और 
बहुत संत्री चाले भी हूँ | ये सब सुग्रोबादि बानर राज्य के लालची 
आर पहले के हमारे शत्रु हैं । इसीसे इन लोगों से हमें बड़ा डर 
लगता है ।।१६॥ 
'अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमङ्गना । 
आत्मनः प्रतिरूपं सा वभाषे चारुहासिनी ॥१७॥ 
चारुहासिनी तारा थोड़ी दूर खड़ हुए वानरों के ऐसे वचन 
झुन, उनसे अपनी पदमर्यादा के अनुकूल वचन बोली ।!१७।। 
पुत्रेण सम कि कार्य किं राज्येन किमात्मना । 
सि हर ° रि 
कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्‌ भतरि नश्यति ॥१८॥ 
जब मेरे वे (ये) महाभाग कपिश्रेष्ठ पति ही न रहे--मारे 
गए, तब मुझे पुन्न, राज्य अथवा अपने जीवन हो का कया करना 

है ॥१८॥ 
पादभूलं गमिष्यामि तस्येवाहं महात्मनः । 
योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः ॥१६॥ 
जो सेरे पति भ्रीरामचन्द्रजी के छोड़े हुए तीर से मारे गए हैं, 

मैं तो उन्हीं महात्मा के चरणों के समीप जाऊँगी ॥१६॥ 
एवसुक्त्वा पदुद्राव रुदन्ती शोककशिता । 

शिरश्चारश्च बाहुभ्यां दुःखेन समभिप्नती ॥२०॥ 
यह कह कर, शोक से विकल हुई तारा रोती हुई उस ओर 


कौड़ी और मारे दुःख के अपने हाथों से अपना सिर और छाती 
पीटने लगी ॥२०॥ 
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आव्रजन्ती ददर्शाथ पतिं निपतितं भुवि । 
हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्यनिवर्तिनाम्‌ ॥२१॥ 


कषेप्तारं पर्वतेन्द्राणां वज्राणामिव वासवम्‌ । 
महावातसमाविष्टं महामेघौधनिःस्वनम्‌ ॥२२॥ 
शक्रतुस्यपराक्रान्तंहृ््ेवो परतं घनम्‌ । 

नदन्तं नदतां भीमं शरं शूरेग पातितम्‌ ॥२३॥ 


शार्दूलेनामिपस्यार्थे मृगराजं यथा हतम्‌ । 
अर्चितं सर्वलोकस्य सपताकं सवेदिकम्‌ ॥२४॥ 
नागहेतोः सुपर्णेन चैत्यप्रुन्मथितं यथा । 
अवष्टभ्य च तिष्ठन्तं ददर्शं धनुरुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


रामं रामानुजं चैव भतुश्चैवानुजं शुभा । 
तानतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे ॥२६॥ 


वहाँ जाकर उसने अपने पति को जमीन पर खड़ा हुआ 
देखा | जो वालि समर में पीठ न दिखाने वाला, दानवेन्द्रो का 
मारने वाला था, जो बञ्र चलाने वाले इन्द्र की तरह बड़े बड़े 
पर्वतों का फेंकने वाला था, जो प्रचण्ड पवन से युक्त मेधो की तरह 
गर्जने वाला था, इन्द्र जैसा पराक्रमी ओर बरसे हुए मेच की तरह 
था और वानरों में श्रेष्ठ था उस चीर को, शूर श्रीरामचन्द्र जीने 
मार कर वैसे ही गिरा दिआ है, जैसे शार्दूल माँस के लिए सिं 
को मार डालता है । अथवा जिस प्रकार सर्वपूज्य पताका और 
बेदी सहित वृक्ष को, साँप पकड़ने के लिए, गरुड़ गिरा देता है । 
उस समय तारा ने धबुषधारी श्रीरामचन्द्र को तथा उनके छोटे 
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१८६ क्रिष्किन्धाकाण्डे 
भाई लक्ष्मण को तथा सुग्रीव को खड़े देखा; तथा आगे बढ़ युद्ध में 
मारे गए अपने पति को ॥२१॥२२॥२३॥२४॥२४॥२६॥ 
समीक्ष्य व्यथिता भूमो सम्भ्रान्ता निपपात है । 
ुप्त्वेवे# पुनरुत्थाय आयपुत्रेति क्रोशती ॥ 
रुरोद सा पति इष्ट्रा सन्दितं सत्युदामभिः ॥२७॥ 
देख, विकल ओर उद्धिम्न हो तारा भूमि पर गिर पड़ी। थोड़ी 
देर बाद तारा सोती हुई के समान उठ कर, हा आर्यपुत्र ! कह 
ओर कालकत्रलित पति को देख, रोने लगी ॥२७॥ 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्ती कुररीमिव । 
विपादमगमत्कण्टं दृष्ट्रा चाङ्गदसागतम्‌ ॥२८।। 
इति एकोनविशः सर्गः ॥ 
उस समय सुग्रीब, कुररी की तरह रोती हुई तारा को और 
“अंगद को वहाँ खड़े देख, बहुत दुखी हुए ॥२८॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का उञ्जीसबाँ सर्ग पूरा हुआ | 
35225 88--- 
विशः सर्गः 
—B— 
रासचापविछष्टेन शरेणान्तकरेण तम्‌ । 
ष्ट्रा विनिहतं भूमा तारा ताराधिपानना ॥१॥ 


चन्द्रमुखी तारा श्रीरामचन्द्र जी के धनुष से छूटे हुए ग्राण- 
जञाशक बाण से अपने पति को मरा हुआ देख, ॥१॥ 


= पाठान्तरे “सुप्ववेब' । † पाठा न्तरे-“'शोचती” | 
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विश: सगः १८७ 


i (९: 
सा समासाद भतोरं पयप्यजत भामिनी । 
इषुणाभिहतं दृष्ठा वालिनं कुञ्जरापमम्‌ ॥२॥ 
बह बाण से मारे गए और हाथी की तरह गिरे हुए वालि के 
निकट जा, उससे लिपट गई ॥२॥ 
वानरेन्द्रं महेन्द्रामं शोकसन्तश्चमानसा । 
तारा तरुमिवोन्मूळं पर्यदेवयदातुरा ॥३॥ 
फिर पर्वतेन्द्र के समान वानरेन्द्र वालि को उखड़े हुए व्र की 
तरह खड़ा देख, वह विलाप कर कहने लगी ॥३॥ 
रणे दारुण विक्रान्त प्रवीर छुबतांवर । 
किं दीनमनुरक्तां# मामद्य त्वं नाभिमापसे ॥७॥ 
युद्ध में दारुण विक्रम दिखाने बाले, उत्कृष्टबीर ओर वानरः 
श्रेष्ठ ! तुम इस समय इस दीना और तुममें अनुराग रखने वाली 
से क्यों नहीं बोलते ? ॥४॥ 
उत्तिष्ठ हरिशार्दूल भजस्व शयनोत्तमम_। 
नेवंविधाः शेरते हि भमो ठपतिसत्तमाः ॥५॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! तुम उठो और उत्तम पलंग पर शयन करो । 
क्योंकि नृपश्रेष्ठ इस प्रकार जमीन पर नहीं लेटा करते ॥४५॥ 
अतीब खलु ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप । 
गतासुरपि यां गात्रैमा विहाय निषेवसे ॥६॥ 
हे प्रथिवीनाथ ! में जान गई कि, यह प्रथिवी तुमको अतीव 
प्रिय है । क्‍योंकि तुम प्राणहीन होकर भी, युके छोड़ अपने शारीर 
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रद्द किष्किन्धाकाण्डे 
व्यक्तमन्या त्वया बीर धर्मतः सम्मवर्तिता । - 
किष्किन्येय पुरी रम्या स्मर्गमागें विनिर्मिता ॥७॥ 
हे वीर! मैं जान गई। तुमने आज अपने घर्मबल से 
किष्किन्धा की तरह स्वै के मार्ग में कोई और रबणीकपुरी 


बनाई हे ॥७॥ 
यान्यस्माभिस्त्वया साधं वनेषु सधुगन्धिपु । 

बिहुतानि स्या काले तेपाप्ुपरमः कृतः ।८॥ 

तुम्हारे साथ बसन्त ऋतु में हम लोगों ने, जो विहार सुगन्धि- 
युक्त वनों में किए हैं, वे सब आज तुम्हारे साथ ही समाप्त हो 


गए ॥८॥। 
निरानन्दा निराशाह निमग्ना शोकसागरे । 
स्यि पञ्चत्वमापन्ने सहायूथपयूथपे ॥३॥ 
हे महायूथपतियों के यूथपति ! तुम्हारे मरते ही मेरा सारा 
आनन्द और सारी आशाएँ मिट्टी में सिल गई ओर मैं शोकसागर 
भें डूब गई ॥६॥ 
हृदयं सुस्थिरं मह्यं दृष्ठा विनिहतं पतिर्‌ । 
यन्न शोकाभिसन्तसं स्फुटतेऽद्य सहस्रधा ॥१०॥ 
हाय ! मेरा यह हृदय केसा कठोर है, जो तमको भूमि पर 
शिरा देख, शोक से सन्तप्त हो, ठुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता ॥१०॥ 
सुग्रीवस्य स्वया भायां हृता स च विवासितः । 
यत्तु तस्य स्वया व्युष्टि; प्राप्तेयं प्लवगाधिप ॥११॥ 


\ कर व्युष्टिः--फर्ले । गो० 
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विंशः सगः | १८६ 
तुमने सुप्रीय की भार्या को छीन कर, सुग्रीव को बन में 
निकाल दिआ, सो हे वानरराज! आज यह उसी कर्मं का 
फल प्राप्त हुआ है ॥११॥ 
निःश्रेयसपरा मोहाच्या चाहं विगर्हिता । 
यैपाउम्रव हितं वाक्य वानरेन्द्र हितेमिशी ॥१२॥ 
हे वानरेन्द्र ! मैं सदा से तुम्हारा कल्याण चाहने थाली ओर 
हितैषिणी हूँ | किन्तु तुमने तो मोहडा, हित की बातें कहने पर 
भी मुझको दुत्कार दिआ ॥१२॥ 
रूपयोवनहप्तानां दक्षिणानां च मानद । 
नूनमप्सरसःसार्यं चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥१३॥ 
हे मानद ! मुझे निश्चय है. कि, अब तुम स्वगे में जा वहाँ पर 
अपने रूप योवन से गत्रित हो, परम चतुरा अप्सराओं के मन को 
सुग्धकर दोगे ॥१३॥ 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तक्ररस्तव । 
बलाद्येनातरपन्नोऽसि सुग्रीवस्यावशो वशम्‌ ॥१४ 
मैंने निश्चय कर के जान लिआ है. कि, जीवन का अन्त करने 
चाले काल ने वरजोरी तुमको यहाँ ला कर सुग्रीब के वश में कर 
दिआ है ॥॥१४॥ 
वैधव्यं शोकसन्तापं कृपणं कृपणा स॒ती.। 
अदुःखोपचिता पूर्व वतं यिष्याम्यनाथवत्‌ ॥११॥ 
हाय ! जो मैं अभी तक कभी दीन नहीं हुई थी, सो आज दीन 
हुई और सदा सुख से पली हुई मुझको, अब विधवापन का शोक 
झर सन्ताप भोगना पड़ेगा ॥१४५॥ 
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लालितश्चाङ्गदो वीरः सुकुमारः सुखोचितः 
वत्स्यते कामवस्थां मे पितृव्ये क्रोधमू्िते ॥१६॥ 
हाय ! अब मेरे इस दुलारे ऑर सुख भोगने योग्य वीर 
सुकुमार अङ्गद की क्या दशा होगी। क्योंकि स॒ग्रीव क्रोधी स्वभाव 
का ठहरा । उससे अङ्गद से केसे पटेगी ? ॥१६॥ 
कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धमवत्सलम्‌ । 
NSE ©. 
दुल॑भं दशनं वर्स तब तस्य भविष्यति ॥१७॥ 
बेटा ! अपने धर्मवत्सल पिता का अन्तिम बार दशन कर लो, 
क्योंकि फिर इनका द्शेंन तुमको दुर्लभ हो जायगा ।।१७॥ 
समाश्वासय पुत्रं त्वं सन्देशं सन्दिशस्् च । 
मूद्चि चैनं समाघ्राय प्रवासं प्रस्थितो ह्यसि ॥१८॥। 
हे नाथ ! अपने इस पुत्र को ढाढस वंधाओ और मुझसे जो 
कुद कहना हो सो कह दो । पुत्र का मस्तक सूँत्र लो, क्योंकि अब 
तो तम सदा के लिए परदेश जा ही रहे हो॥१८॥ 
रामेण हि महत्कम कृतं त्वामभिनिः्नता । 
आहृण्यं च गतं तस्य सुग्रीवस्य प्र तिश्रवे ॥१६॥ 
तुम्हें सार कर, श्रीराम ने बड़ा काम किआ है। वे यह कार्य 
कर अपनी उस प्रतिज्ञा से उकण हो चुके, जो उन्होंने सग्रीब से: 
की थी ॥१६॥ ` 
सकामो भव सुग्रीव रुमां सं प्रतिपत्स्यसे । 
शुङश्व राज्यमनुद्विमः शस्तो भ्राता रिपुस्तव ।।२०।। 


हे सुमीव ! तुम्हारा बेरी भाई मारा गया। आ 
ब तुस सफल 
मनोरथ दो रुमा को लो और चेखटके राज्य करो ।।२०॥ 
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विशः सर: १६९ 


कि मामेवं विलपतीं प्रेम्णा त्वं नाभिभाषसे । 
इमाः पश्य बरा बह्ीरभार्यास्ते वानरेश्वर ॥२१॥ 
हे वानरेश्वर ! में आपको प्यारी पत्नी आपके सामने खड़ी रो 
रही हूँ, सो तुम मुकसे बोलते क्यों नहीं। यह देखो, तुम्हारी, 
अन्य स्त्रियाँ भ तुमको घेरे खड़ा हुई विलाप कर रही हूँ ॥२१॥ 
तस्या विलपितं श्रत्वा वानर्यः सर्वतश्च ताः । 
SIE N 
परिगुह्याङ्कदं दीनं दुःखाताः परिचुक्रुशुः ॥२२॥ 
इस प्रकार का तारा का विलाप सुन, ये सब वानरियाँ अङ्गद 
को पकड़ दु:ख से विकल हो चिल्ला कर कहने लगीं ॥ २२॥ 
किमङ्गदं साङ्गदवीरवाहो । 
विहाय यास्य चिरप्रबासम्‌ । 
न युक्तमेवं गुण सन्निकृष्टं 
विहाय पुत्र प्रियपुत्र गन्हुभ्‌ ॥२३॥ 
हे वीरवर ! तुम इस प्रियदर्शन अङ्गद को छोड़ अनन्त काल 
के लिए क्यों यात्रा करते हो? अपने कमान गुणवान्‌ और 
सुन्दर एवं मनोहर रूप वाले पुत्र का त्याग कर जाना तुमको: 
उचित नहीं ॥२३॥ 
किमप्रियं ते प्रियचारुवेष 
मया कृतं नाथ सुतेन वा ते । 
सहाङ्कदां मां स विहाय बीर 
_ AC 
यत्रस्थितो दीघमितः प्रवासम्‌ ॥२४॥। 
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हे प्रिय चारु वेपधारी ! कया मुझसे या अङ्गद से कोई अप- 
राघ बन आया है जो तुम अङ्गद सहित मुझको छोड़ यहाँ से 
इतने दूर देश की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हो ॥२४॥ 
. \ 
यद्य प्रिय किख्िद्सस्मधाय 
कृतं मया स्यात्तव दीघेबाहो । 
क्षमस्य मे तद्धरिवंशनाथ ` 
ब्रजामि मूरा तव वीर पादो ॥२५॥ 


हे दीघेबाहो ! हे वानरराज ! यदि मुझसे कोई झपराध बन 
पड़ा हो, तो तुस उसे क्षमा करो। में तुम्हारे चरणों में अपना 
सीस रख, तुम्हें प्रणास करती हूँ ॥२४॥ 


तथा तु तारा ऋरुणं रुदन्ती 
भर्तुः समीपे सह वानरीभिः । 
व्यवस्यत प्रायप्ुपोपदेष्टु- 
सनिन्धवणा ्चुवि यत्र वाली ॥२६॥ 
इति दिशः सर्गः ॥ 


निन्‍्यवर्ण रहित अथात्‌ सुन्दरी तारा सब वानरियों के साथ 
करुणा कर के रोने लगी ओर उसने पति के समीप वैठ, अन्न जल 
` त्याग, प्राण त्यारने का निश्चय किआ ॥२६॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का बीतसवां सर्ग पूरा हुआ। 


ह पल 
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एकविं ९ 
वेशः सगः. 
—&B— 
ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरात्‌ । 
शनराशवासयामास हनुमान हरियूथपः ॥१॥ 
तद्नन्तर आकाश से टूटे हुए तारे की तरह तारा को जमीन 
षर लोटते देख, वानरयूथपति हनुमान जी धीरे घोरे उसे सममाने 
लगे ॥१॥ 
युणदोषकृतं जन्तुः स्वकमफलहेतुकम्‌ । 
अव्यग्रस्तदवामोति सर्व परेत्य शुभाशुभम्‌ ॥२॥ 
वे बोले_प्राणी मरने के बाद जीवित समय में अपने क्रिए 
हुए शुभ और अशुभ कर्मा द्वारा प्राप्त शुभाशुभ फल को अवश्य 
पाते हैँ ॥२॥ 
शोच्या शोचसि कं शोच्यं दीनं दीनाऽनुकम्पसे । 
कस्य को वाऽजु शोच्योऽस्ति देहेऽस्मिनधुदृयु दो पमे ॥३॥ 
बड़े दु:ख की बात है कि, तू किस शोक करने योग्य पुरुष के 
लिए शोक करती और किस दीन के लिए यह दीनता दिखला 
दया कर रही है ! इस पानी के बबूले की तरह शारीर में कौन क्रिस 
के लिए पश्चात्ताप कर सकता है ॥३॥ 
अङ्गदस्तु कुमारोऽयं द्रष्ठव्यो जीवघुत्रया | 
आयत्यां! च विधेयानि समर्थारन्यस्य चिन्तय ॥४।। 


१ आकत्यां--उत्तरकाले | ( गो० ) २ समथ नि--हितानि । (मोऽ). = 
- `. बा०्रा०कि-१३ ` 
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१६४ किष्किन्धाकाण्डे 


त अपने इस कुमार पुत्र अंगद की ओर देख और अपने पति 
बालिके पारलौकिक हित के लिए जो आगे करना है, उसे 
सोच ॥४॥ 

जानास्यनियतामेवं भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
तस्माच्छुभंः हि कतेव्यं पण्डितेनेहलीकिकम्‌र ॥५॥ 
ण्ण सदूगति अथवा दुगंति का कुछ निश्चय नहीं, इसी 
nian प्राणियों की ना के लिए ओषध्वे दै हिक- 
क्रिया कर्म और रोदनादि किआ करते हैं ॥५॥ 
यस्मिन्‌ हरिसहस्राणि प्रयुतान्यवुंदानि च । 
वर्यन्ति कृतांशानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः ॥६॥ 

जिन वालि के जीवनकाल में हजारों लाखों वानर अपना काम 
बाँटे हुए रहा करते थे, आज वे ही बालि अपने भाग्य में लिखा 
हुआ फल भोग रहे हैं । (६ 

यदयं न्यायरष्ाथः सामदानक्षमापरः । 
गतो धर्मजितां भूमिं नैनं शोचितुमहसि ॥७॥ 

बालि राज्य का शासन नीति से करते थे और साम, दान 
ओर क्षमा में तत्पर रहते थे-अतः ये उस लोक को गए हैं, जिसमें 
बर्माचरण करने बाले पुरुष जाया करते हैं । अतः तू इनके लिए 
दुःखीं मत हो ॥७| ५ 

सर्वे हि हरिशाद,लाः पुत्रश्चायं तवाङ्गदः । 
इद्‌ हयै क्षराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते ॥८॥ 
हे अनिन्दिते ! ये बड़े बड़े वानर, तेरा पुत्र अंगद ओर वालि का 
छोड़ा हुआ राज्य, ये सब तेरे ही अधीन हैं ॥८॥ 
१ धुर्भ-औष्वदेदिक “7 (शुभ -ओऔष्वदेदिक । (गोऽ) र ऐइलोकिकं-रोदनादिकं । (गो० ) 
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एकविंशः सगे: १६% 


ताविमौ शोकसन्तापौ शनैः? प्रेरयर भामिनि । 
त्या परिगृहीतोऽयमङ्गदः शास्तु मेदिनीम्‌ ॥8॥ 
अतः हवे भामिनि ! तू शोक और सन्ताप को धीरे घीरे 
त्याग दे । अंगद तेरे आज्ञानुसार इस प्रथिवी का शासन 
करे ॥६॥ 
सन्ततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि साम्मतम्‌ । 
राज्ञस्तत्क्रियतां तावदेप कालस्य निश्चयः ॥१०॥ 
धर्मशास्त्र में सन्तान जिस प्रयोजन के लिए बतलाया गया हे, 
उस प्रयोजन का समय आ पहुँपा है । वालि के लिप जो उत्तर- 
कालीन कमे करने चाहिये, वे अव किये जाँय | क्योंकि ऐसे समय 
ऐसा ही करने का विधान बतलाया गया है ॥१०॥ 
संस्कायों हरिराजश्च अङ्गदशचाभिषिच्यताम्‌ । 
सिंहासनगतं पुत्र पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥११॥ 


कपिराज वालि का अग्निसंस्कार कर, अंगद का राज्याभिषेक 
कर । क्योंकि अपने पुत्र को राजसिंहासन पर बैठा हआ 
देख कर, तेरे चित्त का उद्वेग दूर होगा और तुमे शान्ति 
मिलेगी ॥११॥ 


सा तस्य वचनं श्रुत्वा भतृव्यसनपीडिता । 
अन्रवीदुत्तरं तारा हनुमन्तमवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 


पति के दुःख से दुःखी तारा हनुमान जी के ये वचन सुन 
कर, वहाँ पर खड़े हनुमान जी से कहने लगी ॥१२॥ 


१ शनैः-क्रमेण । ( गो० ) २ प्रेरय--निवतंय । ( गो० ) 
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अद्वद प्रतिरूयाणां पुत्राणपामेकतः शतम्‌ । 
हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्लेषणं वरम्‌ ॥१३॥ 
मेरे लिए, अंगद जैसे सौ पुत्रों की अपेक्षा, इस मरे हुए वीर 
फे शरीर का आलिङ्गन ही श्रेष्ठ है ।।१३॥ 
न चाहं हरिराजस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा । 
i : CN 
पितृच्यस्तस्य सुग्रीवः सवकायष्वनन्तरः ॥१४॥ 

न तो में अपने पति का अभिसंस्कार ही कर सकती हूँ और न 
झंगद को राजसिहासन पर ही बैठा सकती हूँ। अब तो अंगद के 
बचा सुधीव ही सत्र कार्य करेंगे ॥१४॥ 

न ह्येपा घुद्धिरास्थेया हचुमन्रङ्कदं प्रति । 
पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥१५॥ 

है हलुमान ! अंगद को राजसिंहासन पर बैठाने की बात सुरू 
से सत्त निकालो । (क्योंकि इससे चचा भतीजे में विद्वेष होगा | ) | 
क्योंकि पुत्र का बन्धु पिता है ( अर्थात्‌ पिता के अभाव में पिता 
लास्राई ) । माता बन्धु नहीं हो सकती ॥१४॥ | 

ज्ञ हि भम हरिराजसंश्रया- 
रक्षमतरमस्ति परत्र चेह बा । 
अभिघुखहतवीरसेवितं | 
` शयनमिदं मम सेवितुं क्षमम्‌ ॥१६। ` 
` इति एकविशः सगः ॥ `` 

मेरे लिए तो इस लोक में क्या ' और परलोक में क्या-इस 

शैदेराज के! आश्रय-को छोड़ और कुछ भी. द्वितकारक नहीं हे | 
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हे 


द्वाबिशः सगः १६७? 


युद्ध में शत्रु के सम्मुख खड़े और मारे गए पति की शय्या.की 
सेवा करना ही मेरे लिए ठीक है । ( अर्थात्‌ मुझे राज्य आदि स्ह 
प्रयोजन नहीं हे । ) ॥१६॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का इक्कीसबाँ सर्ग पूरा हुश्रा'। 
—ध i) 
हाविशः सगः 
—B— 
वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सर्वतो मन्दमुच्छवसन्‌ । 
आदावेव तु सुग्रीवं ददश तवात्मजं ततः# ॥ १॥ 
वालि ने जिसकी साँस धीरे धीरे चल रही थी, चारों ओर 
देख, पहले सुग्रीव की ओर और फिर अंगद की ओर देखा ॥१॥ 
तं प्राप्तविजयं वाली सुग्रीवं छुत्रगेशवरः । 
आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
वालि ने विजयी एवं वानरराज सुग्रीव से स्नेहयुक्त यह स्पष्ट ” 
बचन कहे ॥२॥ t 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमर्हसि किल्बिपात्‌ । 
क्रष्यमाणां भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्‌ ॥३॥ 
हे सुम्रीव ! सुमे तुम ( अपने मन में ) दोषी मत ठहराना । 
क्योंकि मैंने जो कुछ तुम्हारे प्रति अनुचित व्यबहार किआ, वह 
मुझे भावी ( दोनी ) के वश हो और श्रम में पड़ कर, बरजोरी 
करना पड़ा था ॥३॥ 
& पाठान्तरे--  त्वात्मजाग्रतः ? | 
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युगपद्विहितं तात न मन्ये सुखमावयो} । 
सौहादं भ्रातृशुक्त हि तदिदं तात नान्यथा ॥४॥ 
हे तात! मेरी समझ में तो एक ही काल में हम दोनों का 
सुखपूवंक रहना हम लोगों के भाग्य में नहीं लिखा था । क्योंकि 
भाई के साथ रहने से तो श्रातृप्रेम होना चाहिए था, सो न हो 
कर उल्टा आपस में बेर हुआ ॥४॥ 
प्रतिपद्य त्वमद्येव राज्यमेपां वनोकसाम्‌ । 
मामप्य्यैव गच्छन्तं विद्धि वैवस्वतक्षयम्‌ ।।५॥ 
अब तुम इस वानरों के राज्य को लो और सुझे तुम इसी 
समय से मरा हुआ समको ॥४॥ 
जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलामिमाम्‌। 
प्रजहाम्येष वे तूणं महञ्चागर्हितं यशः ॥६॥ 
सें इस समय अपना जीवन ही नहीं त्यागता, बल्कि अपना 
राज्य और विपुल धन सम्पत्ति को तथा अनिन्दित यश को भी 
स्यागता हूँ ॥६॥ 
अस्यां खखहमवस्थानां वीर वक्ष्यामि यद्वचः । 
. ९ 
यद्यप्यसुकरं राजन्‌ कतमेव तदहेसि ॥७॥ 


है वीर ! इस अवस्था में जो कुछ में कहता हूँ, सो यद्यपि 
इसका करना कठिन है, तथापि हे राजन्‌। तुम उसे अवश्य 
करना )७॥ 


सुखाहं सुखसंदृद्धं वालमेनमत्रालिशम्‌ । 
बाष्पपूणम्रुखं पश्य सूम पतितमज्गदम्‌ ।।८॥ 
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द्वाविश: सगः १६६: 


ज़मीन पर पड़े और रोते हुए इस अंगद की ओर देखो। यह 
सुख भोगने योग्य है और बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर, इतना 
बड़ा हुआ है | यह बालक होने पर भी मूख नहीं है ॥८। 
मम प्राणे! प्रियतर पुत्र पुत्रमिवौरसम्‌ । 
मया हीनमहीनाथं सर्वतः परिपालय ॥&॥ 
तुम प्राणों से भी बढ़ कर मेरे प्यारे इस बालक का अपने 
औरस पुत्र की तरह सत्र प्रकार से पालन करना; जिससे यह मेरे 
न रहने पर किसी प्रकार का दुख न पावे ॥६॥ 
3 
त्वमेवास्य हि दाता च परित्राता च सवतः । 
भयेष्प्रभयदशचैत्र यथाऽहं छुत्रगेश्वर ॥१०॥ 


LA 


अब तुम ही मेरी तरह इसके चस्त्राभरण के देने वाले और 
सब प्रकार से रक्षक हो और भय उपस्थित होने पर इसे अभय 
देने बाले हो ।।१०॥ 
एष तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । 
रक्षसां तु बधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति ॥११॥ 
यह्‌ तारा का पुत्र तुम्हारे ही तुल्य पराक्रमी हे. और. राक्तसाँ 
के संहार में तुमसे आगे बढ़ कर लड़ेगा ॥११॥ 
अनुरूपाणरि कर्माणि विक्रम्य बलवान्‌ रणे । 
करिष्यत्येप तारेयस्तरस्वी तरुणोऽङ्कदः ॥१२॥ 
यड्‌ बलवान्‌ अपने पराक्रम से सब कामों को यथारीति 
सम्पादन करेगा | क्योंकि यह अंगद केवल तरुण ही नहीं, बल्कि 
तेजस्वी भी है॥१२॥ 
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सुषेणदुहिता चेयमथसूक्ष्मविनिश्चये । 
के = C 
ओत्यातिके च विविधे सर्वतः परि निष्ठिता ॥१३॥ 
सुषेण की बेटी यह तारा सूक्ष्म अर्थ के विचार करने में और 
बिविध उत्पातों से उत्पन्न हुए अयों का निर्णय करने में बड़ी 
निपुण है ॥१३॥ 
यदेषा साध्विति ब्रूयास्का्यं तन्मुक्तसंशयम्‌ । 
. £ | 
न हि तारामतं किञ्चिदन्यथा परिवर्तते ॥१४॥ 
अतः यह जो कुछ कहे, उसे तुम निस्संशय हो करना। 
क्योंकि तारा का किआ हुआ कोई विचार उल्टा नहीं पड़ता ॥१४॥ 
राघवस्य च ते कार्यं कतेव्यमविशक्या । 
स्यादधमो द्यकरणे त्यां च हिंस्या द्विमानितः ॥१५॥ 
औरामचन्ट्र जो का कार्य करने में भी किसी प्रकार न हिच- 
किचाना। यदि न करोगे तो तुमको अधर्स होगा और श्रीरामचन्द्र 
ञी इससे अपना अपमान समझ, तुमको मार डालेंगे ॥१४॥ 
इमां च मालामाधस्स दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीम्‌ । 
उदारा श्रीः स्थिता हायां संप्रजद्यान्ते मयि ॥१६॥ 
हे सुग्रीव ! इस सोनें की दिव्य माला को मेरे गले से निकाल 
कर, अपने रले में डाल लो | इस माला में अति उत्तम विजयश्री 
का वास है | यदि मैं इसे पहिने इए मर गया, तो फिर इसमें यह 
खात न रहेगी ॥१६॥ 
इत्येवशुक्तः सुग्रीवो वालिना भ्राटुसौ दत्‌ । 
हषे त्यकत्वा पुन्दीनों ग्रहमनस्त इबोडराद ॥१७॥ 
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जब वालि ने भायपन के वश हो, ऐसे स्नेहयुक्त चन कहे, 
लब सुम्रीब हर्षे परित्याग कर, राहु से ग्रस्त चन्द्रमा की तरह, 
उदास हो गए ॥१७॥ 
वद्वालिवचनाच्छान्तः कुबंन्युक्तमतन्द्रितः । 
जग्राह सोम्यनुज्ञातों मालां तां चैव काञ्चनीम्‌ १८ 
सुग्रीव ने स्वस्थचित्त ददो बालि के कथनाडुसार काये कर, 
अर्थात्‌ उसकी आज्ञा से वह सोने की माला स्वयं पहिन ली ॥१८॥ 
` ता मालां काञ्चनीं दत्वा वाली दष््राऽऽत्मजं स्थितम्‌ । 
संसिद्धः प्रेत्ममावाय स्नेहादद्कदमब्रवीत्‌ ॥१६॥ 
सृत्यु के समीप पहुँचा हुआ वालि, उस सोने की माला को 
घुम्रीच को दे और अपने पुत्र को पास खड़ा हुआ देख, स्नेह से 
बोला ॥१६॥॥ 
देशकालौ भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । 
वुखढुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव ॥२०॥ 
ठुम प्रिय अप्रिय बचनां को सहते, देश काल के अनुसार सुख 
दुःख भोगते हुए, सुग्रीव के अधीन रहना ॥२०।। 
यथा हि लं महाबाहो लालितः सततं मया । 
ज तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवो बहु मंस्यते ॥२१॥ 
हे महावाहो ! तुम्हारे अपराध करने पर भी में जैसा सदा 


तुम्हारा लालन पालन करता था, यदि वैसा द्वी तुम करोगे, तोः 
छुग्रीव तुमको अधिक प्यार न करेंगे ॥२१॥ 
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मास्यामित्रेगेत॑ गच्छेमां शत्रुभिररिन्दम । 
C है = 
भतुरथपरो-दान्तः सुग्रीववशगो भव ॥२२॥ 
हे अरिन्दम! तुम इनके मित्रों अथवा शत्रुयों से न मिलना 
आर इनको अपना भरण-पोषण-क्तां मान, शान्त हो, इनके बश 
में रहना ।।२२॥ 
न चातिप्रणयः कार्यः कर्तव्योऽप्रणयश्च ते । 
उभयं हि महान्‌ दोषस्तस्मादन्तरहृभव ॥२३॥ 
तुम किसी से न तो अत्यन्त प्रेम करना और न किसी से 
बिगाड़ करना । क्योंकि ये दोनों ही खटके के मागे हैं | अतः तुम 
मध्यभाव से बताब करना ॥२३॥ 
त्युकत्वाऽथ विदृत्तक्षः शरसंपीडितो भृशम्‌ । 
टतेदश नेर्भीमेब ~ C [a 
विहृतेदशनेर्भीमेब भूवो स्क्रान्तजी वितः ।।२४॥ 
इस प्रकार कहते कहते वालि ने वाण की पीड़ा से व्यथित हो, 
दोनों नेत्रों और दाँतों को फेला कर, प्राण त्यागा दिए ।।२४।। 
ततो विचुऋआशुस्तत्र वानरा हरियूथपाः । 
प्रिदेवयमानासते सर्वे छुवग पुङ्गवाः ।।२५॥ 


तब तो सब्र बंदर और यूथप बड़ी जोर से रो रो कर कहने 
लगे ॥२५॥ 


किष्किन्धा हय शून्यासीत्स्वगंते वानराधिपे । 
उधानानि च शुत्पानि पर्वताः कानाननि च ॥२६।। 


हाय ! वानरराज के स्वरा सिधारने से आज किष्झिन्धा 
नगरी और यहाँ के सब बारा बगीचे व पर्वत व जंगल सूने हो 
गए ॥२६॥ ; - 
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हते छ्रगशाद्‌ले निष्पभा बानराः कृताः । 
येन दत्तं महद्युद्धं गन्धवेस्य महात्मनः ॥२७॥ 


जिस बालि ने गन्धर्व के साथ बड़ा भारी युद्ध किआ था, उस 
वानरराज के मारे जाने से वानरगण प्रभाहीन दो गए ॥२७॥ 


गोलमस्य महावाहोदंश वर्षाणि पञ्च च । 
नैव रात्रौ न दिवसे तदथुद्धमुपशाम्यति ॥२८॥ 
बालि ने गोलभ नामक मद्दावली गन्धर्वं के साथ पन्द्रह वषे 
लों इन्दव युद्ध किआ था | बह्‌ युद्ध न तो दिन में और न रात में 
ही कभी बंद होता था ॥९२८॥ 
'ततस्तु पोडशे वषें गोलभो विनिपातितः । 
हत्वा तं दुर्विनीतं तु वाली दंष्ट्राकरालवान्‌ ॥ २६ 
अन्त में वालि ने सोलहवें वप में गोलभ को पटक दिआ। कराल 
डाढ़ो वाले वालि ने उस ढुविनीत गन्धर्वं को मार कए ॥२६॥ 
सर्वाभयकरोऽस्माकं कथमेष निपातितः ॥ ३° ॥ 
हम सब लोगों को अभय किआ था | ऐसा यह्‌ बालि आज 
किस प्रकार मारा गया ॥३०॥ 


हते तु बारे छत्रगाधिपे तदा 
() f ७. 
पुवड़मास्तत्र न शर्म लेमिर । 


किसी किंधी संस्करण में २७ वें छोक के बाद वरई एक शलोक और 
भी दिश्रा हुआ दे । 
यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च । 
पुष्पौचेणालुवध्यन्ते करिष्यति तदद्य कः ॥ 
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वनेचराः सिंहयुते महावने 
यथा हि गावो निहते गवांपतो ॥३१॥ 


वानरराज बालि के मारे जाने से सब वानर उसी प्रकार 
दुःखी हुए, जिस प्रकार सिंहयुक्त महात्रन में गौओं के स्वामी के 
मरने से गोएँ दुखी होती हैं ॥३१॥ 


ततस्तु तारा व्यसनाणांवाप्लुता 
मृतस्य भ्ुवेदनं समीक्ष्य सा । 
जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं 
महाद्रुमं डिन्नमिताश्रिता लता ॥३२॥ 
इति द्वातिशः सगः ॥ 


तारा महादुःख सागर में डप ओर पति को प्रथिवी पर मृत 
अवस्था में पड़ा देख, कटे हुए वृक्ष से लपटी हुई लता की तरह, 
बालि से लिपट, थिवी पर गिर पड़ो ॥३२॥ 


किष्किन्धाकाएड का बइसवाँ सगे पूरा हुआ । 
—B— 
त्रयोविंशः सगः 
` ततः सञुपजिधन्ती कपिराजस्य तन्मुखम्‌ | 
पतिं लोकच्च्युतं? तारा मृतं बचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


अपने स्वगंगत झूतपति कपिराज वालिका मुख चुम्वन कर 
डरा ने कहा ॥१॥ 


१ लोकाच्च्युतं स्वग तमित्यथं । ( गो० Miss T 
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शेषे त्वं विषमे दुःखमचुक्स्या वचनं मम । 
उपलोपचिते बीर सुदुःखे वसुधातले ॥२॥ 
हे वीर ! मेरा कहना न मान कर, तुम उस ऊबड़' स्वाबड़ 
पथरीली कष्टदायी जमीन पर सो रहे हो ॥२॥ 
मत्तः प्ियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तब । 
शेपे हि तां परिष्वज्य मां च न प्रतिभाषसे ॥३॥ 
हे वानरनाथ ! सें जान गई निश्चय ही यह प्रथिवी तुसको 
मुक से अधिक प्रिय दै. । क्योंकि तुम उसका अलिङ्गन कर्‌, मुफसे 
बोलते भी नहीं ॥३॥ | 
सुग्रीवस्य वशां प्राप्तो विधिरेष भवत्यहो । 
सुग्रीव एव विक्रान्तो वीर साहसिक प्रिय ॥४॥ 
हे साहसप्रिय ! बढ़े आश्चर्यं की बात है! कि, यह राम रूप 
दैव सुग्रीव के बरा में हो गए । अतः बही बड़ा विक्रमशाली सिद्ध 
हुआ ॥४॥ 
आक्षवानरसुख्यास्त्वां वलिनः पय्‌,पासते । 
एषा विलपितं कृच्छ,मज्ञेदस्य च॑ शोचतः ॥५॥ 
` मम चेमां गिरं श्रुत्वा किं त्वं न प्रतियुध्यसे । 
इद्‌ तद्वीरशयनं यत्र शेपे हतो युधि ॥६॥ 
शायिता निहता यत्रं खयेव रिपवः पुरा । 
_विशुद्धसत््वाभिजन प्रिययुद्ध मम प्रिय ॥७॥ 
; अ-मुख्घ मुख्य रीछ और बंदर तुम्हारी सेवा शुश्रूपा कर रहे 
ड । इन लोगों के और अत्यन्त शोकम्रस्त, हो, विलापं करते हुए 
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के और मेरे बचनों को सुन कर, तुम क्यों नहीं उठ बैठते । हे 
बीर ! जिस सेज पर तुम संप्राम में मारे जा कर सो रहे हो, वह 
बही वीरों के सोने योग्य सेज है, जिस पर तुम पहले शत्रुओं को 
मार कर सुला चुके हो । हवे शुद्धपराक्रमी ! हे बिशुद्ध कुलोद्भब ! 
हे मेरे प्यारे ॥५॥६।७॥ 
मामनाथां बिहायेकां गतस्त्वमसि मानद्‌ । 
शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता ।॥८॥ 
हे सम्मान करने वाले ! तुप मुझ अनाथा को छोड़ चल दिए। 
परिडत अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों को चाहिए कि, वे शूर को कभी 
अपनी बेटी न ब्याहें ॥८॥ 
शुरभाया' हतां पश्य सद्यो मां विधवां कृताम्‌ । 
अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्‍वती गतिः ।।8॥ 
क्योंकि देखो न ! में शूर की पत्नी वात की बात में विधवा 
कर दी गई । हाय सेरा मान भी गया और सदा के लिए सुख भी 
नष्ट हो गया ॥६॥ 
अगाधे च निमग्माऽस्मि विपुले शोकसागरे । 
अश्मसारमयं नूनमिद मे हृदयं दृढम्‌ ॥१०॥ 
में इस समय अथाह विपुल शोकसागर में इब रही हूँ । हाँ ! 
मेरा यह कलेजा निश्चय ही लोहे जैसा मज़बूत है ॥१०॥ 
` भर्तारं निहतं दृष्ठा यन्ना शतधा गतम्‌ । 
~ © 
सुहृद्चेव हि भतो च प्रकृत्या मम च प्रियः ॥११॥ 
जो आज पति को मरा हुआ देख कर भी, सौ इकडे नहीं हो" 
 ज्ञाता। हाय मेरा स्वभाव ही से निष्कपट पति और मेरा प्राण- 
` प्यारा यह बालि ॥११॥ 
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आहवे च पराक्रान्त; शूरः पञ्चत्वमागतः । 
पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी ॥१२॥ 
धनधान्यैः सुपूर्णापि विधवेत्युच्यते जनैः । 
स्वगात्रप्रभये बीर शेपे रुधिरमण्डले ॥१३॥ 
जो संग्राम करने में पराक्रमी ओर शूर था, मर गया । जो खनी 
पतिहीन है, बह पुत्रबती हो और धनधान्य से भरी पूरी भी क्यों 
न हो--उसे लोग विधवा ही कहते हैं । हे वीर ! तुम अपने शरीर 
से निकलते हुए रक्त में सने उसी प्रकार सो रद्दे हो ॥१२।१३॥ 
कृमिराग! परिस्तोमे त्वमात्मशयने यथा । 
रेणुशोणितसंबीतं गात्रं तव समन्ततः ।।१४।। 
जैसे तुम अपने लाख के रंग के विछौने पर सोते थे। देखो 
तुम्हारे सारे शरीर में धूल और लोहू लग रहा दै ॥६४॥ 
परिरब्धुं न शक्रोमि भुजाभ्यां ुवगपभ । 
कृतकृत्योद्य सुग्रीवो वैरेऽस्मिन्नतिदारुणे ॥१५॥ 
हे वानरोत्तम ! इसीसे मैं अपनी भुजाओं से तुमको अपने 
गले नहीं लगा सकती । बालि से अति दारुण चैर बाँध, सुग्रीव 
का मनोरथ आज पूरा हुआ ॥१४॥ 
यस्य रामविमुक्तेन हतमेकेषुणा भयम्‌ । 
शरेण हृदि लग्नेन गात्रसंस्पशंने तब ॥१६॥ 
वारितास्मि# निरीक्षन्ती खयि पञ्चत्वमागते । 
उद्बवई शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥१७॥ 


१ कृषिरागस्य--ला्ारसरक्तवसत्रस्य । (शि०) * ज जख लानारस्कब्नस्य । (शि०) * पाठान्तरे” वार्यामि 
त्वां”? । 
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क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी के छोड़े हुए एक ही बाण से सुग्रीव 
का भय दूर हो गया है । हृदय में चुभे हुए बाण की रोक के कारण 
` ही मैं भली भाँति तम्हारा आलिङ्गन नहीं कर सकती और तम्हारे 
मरने पर भी में केवल तम्हें देख रही हूँ। उस समय नील नामक 
बानर ने उस वाण को बैसे ही खींच लिआ ॥१६॥१७॥ 
गिरिगहरसंलीने दीपतमाशीविषं यथा । 
तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्य च बभौ द्युतिः ॥१८॥ 
अस्तमस्तकसंरुद्धो रश्मिर्दिनकरादिव । 
पेतुः क्षतजधारास्तु ब्रणेभ्यस्तस्य सवशः ॥१६॥ 
जैसे पर्वत की कन्दरा से जहरीला सांप निकले। उस समय 
चह खींचा हुआ बाण, बैसा ही दीप्तिमान जान पड़ा, जैसा दि 
अस्ताचल पर्व॑त पर पहुँचे हुए सूर्य की किरणों दीस्तिभान जान 
पड़ती हैं । बाण के बाहिर खींचने पर बालि के शरीर के सब 
ध्यावों से खून की धारें बह चलीं ॥१८॥१६॥ 
ताम्रगेरिकसंपक्ता धारा इव धराधरात्‌। 
अचकीणं विमाजन्ती भतारं रणरेणुना ॥२०॥ 
मानों प्चेत से लाल गेरू की धारें बहती हों | तारा ने वालि 
के शरीर की धूल पोंछी और ॥२०॥ 
आसेनेयनजैः शूरं सिषेचास्रः समाहतम्‌ । 
Ce हे 
रुघिरोक्षितसवाङ्ग दृष्ट्रा विनिहतं पतिम्‌ ॥२१॥ 


आँखों में आँसू भरे हुए वालि के शरीर को अपने अश्रजल ' 
से धोया । शतपति के सारे शारीर में रक्त लगा देख, !२१॥ 


हट अस्रतमाइतबमश्र्‌ व्याप्म्‌ | (शि०) 
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उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुत्रमङ्गदमङ्गना । 
अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणाम्‌ ॥२२॥ 
संपसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकमा । 
वालब्रूयादयतनुं प्रयातं यमसादनम्‌ ॥२३॥ 
तार। ने पीले नेत्रां वाले निज पुत्र अंगद से कहा, हवे पुत्र ! 
अपने पिता की इस अन्तकाल की दारुण दशा को देखो | जो 
शत्रुता इन्होंने वरजोरी की यह उसीका फल है। हे बेटा ! प्रात:- 
कालीन सूर्य की तरह चमचमाते शारीर वाले और यमालय को 
जाते हुए अपने पिता को देख लो ॥२६।।२३।। 
अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदम्‌ | 
एवुक्तः समुत्थाय जग्राह चरणा पितुः ॥२४॥ 
बुजाभ्यां पीनदृताभ्यामङ्दोऽहमिति ब्रुवन्‌ । 
अभिवादयमानं त्यामङ्गदं त्वं यथा पुरा ॥२४॥ 
दीवायुभतर पुत्रेति किमर्थ नाभिभाषसे | 
हं पुत्रसदाया त्वाब्ुपासे गतचेतनम# ।।२६।। 
हे बेटा ! तुम मान देने वाले अपने पिता राजा को प्रणस 
करो,। तारा के इस प्रकार कहने पर अंगद ने उठ कर अपनी मोटी 
मोटी झुजाओं से पिता के चरण पकड़ कर कद्दा-मैं अंगद हूँ । इस 
पर तारा ने वालि से कहा छि, जिस प्रकार पहले प्रणाम करने पर 
तुम अंगद को आशीर्वाद दै कर कहा करते थे फि, दीर्घायु 
हो--सो अब क्यों आशार्वाद नहीं देते । देखे, में इस समय पुत्र 
सहित, तुम्हारे पास वैसे हो वेठी हूँ ॥२४॥२५॥२६॥ 
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सिंहेन निहतं सद्यो गोः सबत्सेव गोपम्‌ । 

इष्ठा संग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्भसि ॥२७॥ 

अस्मिन्नवभृथे स्नातः कथं पत्न्या मया विना । 

या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे ॥२८॥ 

असे सिंह द्वारा मारे गए साँड़ की गाय, अपने बछड़े सहित 

उसके पास खड़ी रहती हे | तुम्हारा संग्राम रूपी यज्ञ पूर्ण हो चुका 
है। अब पत्नी के बिना, श्रीरामचन्द्र के अख रूपी जल से तुम्हारा 
बभूथ अर्थात्‌ यज्ञान्तरनान किस प्रकार पूरा होगा ? देवराज इन्द्र 
+ संग्राम में सन्तुष्ट हो, जो सुवर्णं की माला तुमको दी थी, वह 
ला इस समय सुमे तुम्हारे कणठ में नहीं देख पड़ती; इसका 
क्या कारण है ॥२७।२०॥ 

ज्ञातकुम्भमयीं मालां तां ते पश्यामि नेह किम्‌ । 

राजश्रीने जहाति स्वां गतासुमपि मानद्‌ । 

सू्यस्याव्तमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥२६॥ 

हे मानद ! प्राण निकल जाने पर भी यह राज्यश्री तुमको बैसे 
ही नहीं स्यागाती, जैसे सुमेरु की;प्रदक्षिणा करते हुए सूर्य को प्रभा 
नहीं छोड़ती ॥२६॥ 

न में वचः पथ्यमिद्‌ त्वया कृतं 

न चास्मि शक्ता विनिवारणे तव । 
हता सपुत्राऽस्मि हतेन संयुगे 
सह त्वया श्रीविजहाति मामिह ।।३०॥ 
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हाय मैंने, जो हितकर वचत तुमसे कहे थे, उन परे तुमने कुछ 
भी ध्यान न दिआ। मुममें वह शक्ति न थी कि, में तुमको रोक 
लेती ! इसका परिणाम यइ हुआ कि, युद्ध में तुम्हारे मारे जाने से 
में पुत्रवती विनाश को प्राप्त हुईं । हाय जिस प्रकार राज्यश्री ने 
तुम्हारा परित्याग किआ।, बैसे हो मेरा भो परित्याग किआ है ॥३०॥ 


किष्किन्धाकाएड का तेइक्षवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
—e!:— 
च्च्‌ f . ° 
तुविशः सगः 
“०9४ 
तां त्वश्रवेगेन दुरासदेन 
त्वमिप्लुतां शोकमहाणवेन । 
पश्यंस्तदा वाल्यनुजस्तरस्या 
९ र्‌ ~ 
श्रातुवधेनाप्रतिमेन तेपे ॥१॥ 
अत्यन्त वेगवान्‌ , अत्यन्त कठिनाई से पार होने योग्य शोक 
रूपी महासागर में डूबती हुई तारा को देख, बालि के छोटे भाई 
सुग्रीव भाई के मारे जाने से बहुत दुःखो हुए ॥१॥ 
स॒ बाष्पपूर्णेन मुखेन त्रीक्ष्य 
क्षणेन निर्विण्णमना मनस्त्री । 
जगाम रामस्य शनेः समीपं 


भृत्यद्ट तः सम्परिदूयमानः ॥२॥ 
तारा को रोती हुई देख, मनस्त्री सुग्रीव बहुत दुःखी हुए ओर 
अपने अलुचरों को साथ ले, धीरे-धोरे श्रोरामचन्द्र जो के समीप 


गाए ॥२॥ 
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स तं समासाद्य ग्रृहीतचाप- 
मुदात्तमाशीविपतुस्यबाणम्‌ । 
यशस्पिनं लक्षणलक्षिताङ्क- 
j समवस्थितं राघवमित्युवाच ॥३॥ 
डस समय शाक्षों भें कथित उत्तम लक्षणों से यक्त श्रीरामचन्द्र 
ही हाथ में घुष लिये और उस पर बड़े पेने बाण चढ़ाए, लक्ष्मण 
रहत खड़े थे । उनके पास जाकर सुम्रीब कहने लगे ॥३॥ 
यथाप्रतिज्ञातमिद नरेन्द्र 
कृतं त्वया दृष्टफलं च कमं । 
समाद्य भोगेषु नरेन्‍्द्रपृत्र 
मनो निट्ठत्तं सह जीवितेन ॥४॥ 
है नरेन्द्र ! आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसको तो आपने पूरा 
. # दिआ और मैंते भी उस काम को पूरा हुआ देख लिओ 
कन्तु हे राजकुमार ! अब मेरा सन्त राज्य भोग से फिर गया 
है ओर अब में अपने इस निन्द्य जीवन से कोई भी सुख पाने की 
छक्का नहीं करता ।।४॥ 
अस्यां महिष्यां तु भृशं रुदन्स्यां 
पुरे च विक्रोशति दुःखत । 
इतेऽग्रजे संशयितेऽङ्गदे च 
न रामराज्ये रमते मनो मे ॥५॥ 
१. . राम! मेरे भाई बालि के मारे जाने से उनकी फ्टरानी 
श्त बहुत रो रही है ओर पुरवासी भो दुःख से सन्तप्त हो, 
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हाहाकार कर रहे हैँ । बड़े भाई के मारे जाने से अब्र अंगद के 
जीने में भी सन्देह है । इसलिए राज्य करने को मेरा जी नही 
चाहता ॥५॥ 
क्रोधादमर्षादतिविप्रधर्षाद्‌- 
CC 
भ्रातुवधो मेऽनुमतः पुरस्तात्‌ । 
हते तदानीं हरियूथपेऽस्मिन्‌ 
सुतीव्रमिक्ष्वाकुकुमार तप्स्ये ॥६॥ 
हे इच्चाकुकुमार ! क्रोध से अथवा डाह से या मेरा अत्यन्त 
अपमान होने के कारण पहले तो में चाहआ था कि, भाई मारा 
जाय; किन्तु अब उसके मारे जाने पर मुझे बड़ा दुःख है ॥६॥ 
श्रेयोज्य मन्ये मम शैलप्रुख्ये 
तस्मिन्निवासश्चिरमृष्यसूके । 
© 
यथा तथा बतयतः स्वत त्त्या 
नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः ॥७॥ 
उस पर्वतश्रेष्ठ ऋष्यमूक पर चिरकाल तक रह कर, अन्य 
किसी प्रकार अपनी आजीविका का प्रवन्ध करना, मुझे! अपने 
लिए कल्याणकारक जान पड़ता है, परन्तु भाई को मार करं, 
स्वर्ग छा मिलना भी सुमे पसंद नहीं ॥७॥ ! 
न तां जियांसामि चरेति यन्मा- 
मयं महात्मा मतिमाचुवाच । 
तस्येव तद्राम वचोऽनुरूप- 
5 ए 
मिद पुनः कम च मेऽनुरूपम्‌ ॥८॥ 
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उस बुद्धिमान्‌ महात्मा ने मुझसे कहा था कि, में तुमे मारना 
नहीं चाहता-तू जहां चाहे वहाँ चला जा । हे राम ! ये बचन 
उसीके योऱय थे । साथ ही मेरे वचन और तदनुसार मेरा यह 
कर्म, मेरे अर्थात्‌ मुझ नीच के अलुरूप ही हैं ॥८॥ 


श्राता कथं नाम महागुणस्य 
भ्रातुवेधं राघव रोचयेत । 
राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं 
न चिन्तयन्‌ कामपुरस्कृतः सन्‌ ॥६॥ 


हे रामचन्द्र ! भाई कैसा भी क्यों न हो; क्या कोई भाई 
अपने बड़े गुणवान्‌ भाई का बध कभी पसंद करेगा ? कामासक्त 
होने के कारण हाय मैंने राज्यसुख और श्रादसुख में कोन उत्कृष्ट 
है--यह न जाना ॥६॥ 


बधो हि मे मतो नासीत्स्वमाहात्म्याव्यतिक्रमात्‌ । 
ममासीद्बुद्धिदो रात्म्यास्माणहारी व्यक्तिक्रमः ।!१०॥ 
हे राम ! में भाई का बघ नहीं चाहता था; किन्तु अपना 
अपमान होने पर मेरी ऐसी दुष्ट बुद्धि हो गई, जिसके कारण 
ऐसा प्राणहिसक कमे सुझसे बन पड़ा ॥१०॥ 
द्रमशाखावभग्नोऽहं हूमुतं परिनिष्टनन्‌। 
_ ~ = CHC 
सान्त्वयित्वा खनेनोक्ता न पुनः कतमहसि ॥११॥ 
देखो, जब में वहां पहुँच कर मुहूत्ते भर गरजा, तब उसने वक्त 
की डाली से सु मे मारा; किन्तु साथ ही सुमे आश्वासन देकर 
यह कहा कि, खबरदार फिर ऐसी धघृष्टता मत करना ॥११॥ 
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चतुर्विंशः पगेः २१४ 


आतत्वमायभावश्र धमश्चानेन रक्षितः । 
मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम्‌ ॥१२॥ 
हे राघव ! बालि ने आभाव, वड़प्पन ओर घर्म की रस्म 
की, किन्तु मैंने निस्सन्देह क्रोध, काम और बंदरपन १दिखल्लाया 
॥१२॥ 
अचिन्तनीय॑ परिवर्जनीय- 
मनीप्सनीयं स्वनवेक्षणीयम्‌ | 
प्रा्ोऽस्मि पाप्मानमिमं नरेन्द्र 
अआ्रातुवंधात्त्याष्टवधा दिवेन्द्र! ॥१ ३॥ 
हे मित्र ! देवराज इन्द्र ने विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप को बध 
कर के जिस प्रकार हत्या बटोरी थी, बैसे ही मैंने भी भाई का बध 
कर, यह्‌ अचिन्त्य, साधुओं द्वारा त्याग योग्य, अवाब्छित और 
गर्हित कर्म कर डाला है।।१३।। 
पाम्पानमिन्द्रस्य मही जलं च 
रक्षाश्च कामं जगृहुः खियश्च । 
को नाम पाप्पानमिमं क्षमेत 
शञाख/मुगस्य प्रतिपत्तुमिच्छन ॥१४। 
इन्द्र के उस पाप को प्रथिवी, जल, वृक्ष ओर श्ियों ने आपस 
में बाँट लिञ्जा था; किन्तु मुझ बानर का पात बॉटने को कोन 
राजी होगा ? ॥१४॥ 
नाहामि सम्मानमिमं प्रजानां 
न यौवराज्यं कुत एवं राज्यम्‌ । 
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° . 
अधमयुक्तं कुलनाशायुक्त- 
, विधं C 
मेव॑विध राघव कमं क्रत्वा ॥१५॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! इस कई का अधामिक और कुल का नाश 

अरने वाला पाप कर, में कैसे आशा रखूँ कि, प्रजाजन मेरा 
आदर भी करें । में तो अपने को युवराजपद पाने के योग्य भी 
तहो समझता, फिर अला राब्यप्रामि की तो बात ही निराली 
है॥ १४ 


पापस्य कर्तास्मि बिगर्हितस्य ` 
क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य चेव । 
शोको महान्‌ मामभिवत तेऽयं 
~ ह मि 
टृष्ठेयथा नित्रमिवाम्बुवेगः ।। १६॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! में इस निन्दित, ओछे और लोकोपकारी पाप 
रा कत्ता हूँ। इस बात झा मुझे जो: महान शोक हो रहा है, बह 
झुमे उसी प्रकार बाधा दे रहा है, जिस प्रकार बरसाती जल का 
बैग नीची भूमि को बाधा देता है ॥१६॥ 
सो दयेघाताऽपरगात्रबालः 
सन्तापहस्ताक्षिशिरोविषाणः | 
एनोसयो माप्तभिहन्ति हस्ती 
हप्तो नदी कूसमिव प्रदृद्ध; ॥१७॥ 
देखिए ! यह पाप रूपी मतवाला हाथी, जो भाई की हत्या 
रूपी अङ्ग और बालों से युक्त हे, तथा भाई के नाश से उत्पन्न 
हुआ सन्ताप जिप्तकी सूंड, नेत्र, सिर और दाँत हैं, मुझे वैसे ही 
आरे डालता है, जैसे जंगलो हाथी नदी के तट को तोड़ता है ॥१७॥ 
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अंहो बतेद नृवराविषश्ल 
निवतते मे हृदि साधु त्तम्‌ | 
विवणंमग्नौ परितप्यमानं 
किट्टं यथा राघव जातरूपम्‌ ।।१८।। 
हे पुरुषोत्तम ! यह बड़े ही दुःख और अचरज की बात है कि, 
इस पाप से मेरे मन का साधुभाव वैसे ही नष्ट हो रहा है, जैसे 
अग्नि में तपाने से खोटे सोने का मैल उस सोने को नष्ट कर 
हेता हे ।।१८॥। 
महाबलानां हरियूथपाना- 
मिद' कुलं राघव मन्निमित्तम्‌ । 
अस्याङ्गदस्यांपि च शोकतापा- 
दर्थ स्वितप्राणमितीच मन्ये ॥१६॥ 
है राम ! मैं तो यह समता हूँ कि, महावली वानरसेना- 
पतियों का कुल मेरे कारण तथा अंगद के शोक सन्ताप से अधमरा 
श्रा हो गया है ।।१६।। 
सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवश्यः 
कुतः सुपुत्रः सदृशोऽङ्ञरेन । 
न चापि विद्येत स बीर देशो 
यस्मिन्‌ भवेत्सोदरसन्निकर्षः ॥२०॥ 
है राम ! पुत्र की प्राप्ति सहज है आर अपने सब सुजन भी 
हज में अपने वश में किए जा सकते हैं; किन्तु अंगद जेसा 


है < ~ कोई 
गुणवान्‌ पुत्र कहँ मिल सकता हे ! फिर हे वीर : बैसा कोई देश 


भी नहीं देख पड़ता, जहाँ फिर सहोद ए भाई से मेंट हो सके ॥२०॥ 
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यदयङ्कदो बीरबराह जीये 
4५ iy 
ज्जीवे्च माता परिपालनाथम्‌ । 
बिना तु पुत्रं परितापदीना 
तारा न जीवयेदिति निश्चितं मे ॥२१॥ 
देखिए, प्रथम तो पिता के वियोगजनित शोक से अंगद के 
जीवित रहने ही में सन्देह है। कदाचित्‌ बह माता का पालन 
करने को जीवित रहै; किन्तु यदि बह जीवित न रहा, तो मुझे 
निश्चय है कि, उसकी माता तारा कभी जीती न रहेगी ॥२१॥ 
सोऽह प्रवेकष्याम्यतिदीक्षमशि 
रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌ । 
इसे विचेष्यन्ति हरिभबीराः 
५ ~ ९ 
सीतां निदेशे तब वतमाना; ॥२२॥ 
में अपने और उसके पुत्र के साथ मेत्री करने की इच्छा 
'से यदि दहकती हुई आग में गिर पड़े, तो भी ये समस्त वीर 
-बानर आपकी आज्ञा में रह्‌ कर, सीता जी को ढूढ़ देंगे ॥२२। 
. र C 
कृत्स्नं तु ते सेत्स्यति कायमेत- 
न्पय्यप्रतीते मचुजेनद्रपुत्र । 
कुलस्य हन्तारमजीवनाहं 
रामाडुजानीहि कृतागसं माम्‌ ॥२३॥ 
हे नरेन्द्रकुमार ! मेरी अनुपस्थिति में भी ये वानरगण आपके 


समस्त काम करेंगे । में कुल का नाशक अब अधिक जीने के 
योग्य नहीं हूँ । अतः आग अब मुझे आज्ञा दीजिए !।२३॥। 
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इत्येबमार्तस्य रघुप्रवीरः 
श्रुत्वा वचो वारयचुजस्य तस्य 
सञ्जातबाष्पः परवीरहन्ता 
रामो मुहूतं विमना बभूव ॥२४॥ 
बालि के छोटे भाई सुमीद ने अत्यन्त आत्तं हो कर, जब इस 
प्रकार के वचन कहे, तब शत्रुओं को तपाने वाले श्री एमचन्द्र जी 
के नेत्रों में आँसू भर आए और एक मुहूत्ता तक उदास हो 
गए ॥२४॥ 
तस्मिन्‌ क्षणेड्मीक्ष्णमवेक्ष्यमाणः 
क्षितिक्षमातान्‌ भुत्रनस्य गोप्ता । 
रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्ना 
समुत्सुकः सोऽय ददर्शं ताराम्‌ ॥२५॥ 
नरक्षक श्रीरामचन्द्र जी 


प्रथिवी की तरह क्षमावान्‌. आर सुव 
< CS ER ( < ~ 
रोती हुई और दुःख में डूबी हुई तारा को उत्सुकता पूर्वक देखने 


लगे ॥२५॥ 
तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथं । 
पतिं समाश्िष्य तदा शयानाम्‌ । 
उत्थापयामासुरदीनस'्वां 
मन्त्रिप्रवानाः कपिवीरपत्रीम्‌ ॥ २६ || 
इसी वीच में प्रधान मंत्रियों ने सुन्दर नेत्रां बाली तारा को, 
जो पति के शरीर से लिपटी हुई भूमि पर पड़ी थी, उठा कर पति 
से अलग किआ ॥२६॥ 
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सा विस्फुरन्ती परिरभ्यामाणा 
° ~ 
४ भतः सकाशादपनायमाना | 
ददश रामं शरचापपाणि 
स्वतेजसा सूयेमिव ज्वलन्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

र पति से हटाने के समय तारा बहुत छुटपटानी | फिर जव 
नना उस आरामचन्द्र जो के पास ले गए, तब उतने धनुष बाण 
लिये अपने तेज से दीप्तमान सूर्य के सदृश श्रोरामचन्द्र जी को 
देखा ॥२७॥ 

सुसंहत पार्थिवलक्षणेश्च 
तं चारुनेत्रं मृगशाबनेत्रा | 
९ 
अइृष्ठपूच पुरुषप्रधान- 
मयं स काङुत्स्थ इति प्रजज्ञे ॥ २८ ॥ 
हिर नेत्रों बाली अथवा संगशावकनयनी तारा ने कभो पहले 
श्रीराम को नहीं देखा था; किन्तु सर्व-लक्षण-लम्पतन्न पुरुषोत्तम 
श्रीरासचन्द्र जी को देखते हो, बह जान गई कि, यही श्रोरामचन्दर 
हैं. ॥२५॥ 
तस्येन्द्रकल्पस्थ दुरासदस्य 
महाज्ञुभावस्य समीपमार्या | 
आताजततूण व्यसना भिपन्ना 
जगाम तारा परिविहलन्ती ॥ २६ ॥ 


डससमय वह तारा इन्द्रसहश दुर्धप और महा- 
ओरामचन्द्र जी को देख, अत्यन्त विक्रत्न होकर, तुर 
Fr ` 
चन्द्र जी के पास गईं ।।२६॥ 


प्रभावबान्‌ 
न्त्‌ श्रोराम 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


है, 


Nb 


OI TN 


चतुर्विंशः सरः २२१ 


सा तं समासाद्य विशुद्धसरवा 
शोकेन सम्भ्रान्तशरीरभावा । 
मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा 
रामं रणोत्कर्षणलब्धलक्षम्‌ ॥ ३० ॥ 
शोक के मारे क्रुद्ध और पति के मारने बाले को दुर्वाक्य कह ने 


के लिए उद्यत, किन्तु श्रीराम की सन्निधि के कारण पापनिसुक्त 
तारा, रणस्थल में उत्कृष्ट कर्म करने वाले श्रीरामचन्द्र जी के 


पास जा कर, बोली ॥३०॥ 


त्वमप्रमेयश्च दुरासदश्च 
जितेन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च । 
अश्षय्यकीर्तिश्व विचक्षणश्च 
क्षितिक्षमावान्क्षतजोपमाक्षः ॥ ३१ ॥ 
हे राघव ! आपका भेद वेद भी नहीं पा सकते हूँ | आप 
दुराधर्ष जितेन्द्रिय उत्तम धर्मांचरण-सम्पन्न पूणं कीर्तिमान्‌, चतुर, 
प्रथिवी की तरह क्षमावान श्रॉर कमल के फूल जैसे लाल रंग के 
नेकऋें बाले हैं ॥३१॥ 
त्वमात्तताणासनवाणपाणि- 
महावलः संहननोपपन्नः । 
मनुष्यदेहा्युदयं विहाय 
व्येन देहाभ्युदयेन युक्तः ॥ ३२ ॥ 
आप धनुप ब्राण धारण किए हुए, महाबली और दृढ़ शरीर 


` बाले हैं | आप मनुष्य शरीर के अभ्युदय को त्थाग कर, दिव्य 


शरीर की सम्पत्ति से युक्त हुए हँ ॥३२॥ 
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येनेकबाणेन हतः प्रियो मे 
तेनेव मां त्वं जहि सायकेन । 
हता गमिष्यामि समीपमस्य 
न मामृते राम रमेत त्राली ॥ ३३ ॥ 
हे बीर ! जिस तीर से आपने बालि को मारा है, उसी बाण | 
से आप मुझे भी मार डालिए; जिससे में मर कर, उसके समीप 
पहुंच जाडे । क्योंकि मेरे बिना बालि वहाँ प्रसन्न नहीँ रह सकेगा 
॥३३॥ 
~ _ | 
स्वगऽपि पद्मामलपत्रनेत्रः | 
समेत्य संप्रेह्य च मामपश्यन्‌ । | 
न ह्येष उच्चावचताम्रचूडा 
विचित्रवेषाप्सरसोऽभजिष्यत्‌॥ ३४॥ 
_ हे कमलतेत्र ! स्वगीय पुरुषों से बालि की जब भेंट होगी और 
चहाँ जब वह मुझे न देखेगा, तब वहाँ की विचित्र बेप धरने 
वाज्ञी और भाँति भाँति के लाल रंग के फूलों से चोटी मँथे हुए 
अप्सराओं के साथ विहार न करेगा ॥३४।। के 
स्वर्गेऽपि शोकं च विवर्णतां च 
मया विना पराप्स्यति वीर बाली । 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे 
बिदेहकन्यारहितो यथा त्वम ॥ ३४ ॥| 


~ 


हे वीर i स्व में भी बालि, विना मेरे शोक्रान्बित ओर च्ल 
ही रहेगा । जैसे सीता बिना आप पतों पर खिन्न रहते हैं. ॥३५॥. 
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त्वं वेत्थ यावद्वनिताविहीनः 
प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः । 
तत्वं प्रजानञ्जहि मां न वाली 
दुःखं ममादर्शनजं भजेत ॥ ३६॥ 
आप यह तो जानते ही हैँ कि, खी के विना छारा पुरुष दुखी 
रहता है | अतः आप इस बात के तत्व को विचार कर, झुमे मार 
डालिए । क्योंकि सुमे: देखे विना वालि स्वर्ग में न रह सकेगा 
॥३६॥ 
यच्चापि मन्येत भवान्‌ महात्मा 
ख्रीघातदोषो न भये मह्यम्‌ । 
आत्मेयमस्येति च मां जहि त्वं 
न स्रीवधः स्यान्मचुजेन्द्रपुत्र॥ ३७ ॥ 
हे महात्मन्‌ ! अगर आप यह समझें कि, मुझे मारने से 
आपको ख्लीहत्या का पाप लगेगा, तो आप अपने मन क्री यह 
शङ्का दूर कर डालें । क्‍योंकि तारा और वालि की आत्मा को आप 
एक ही सममे । हे नरेन्‍्द्रपुत्र ! इसलिए खीहस्या का पाप आपको 
न लगेगा ॥३७॥ 
शास्रप्रयोगाद्वि विधाच्च वेदा- 
दात्मा ह्यनन्यः पुरुपस्य दारा | 
दारप्रदानान्न हि दानमन्य- 
सप्रृश्यते ज्ञानवतां हि लोके ॥ ३८ ॥ 
अनेक शाखं और वेदों में भी यदद बात लिखी है. कि, खनी 
और पुरुष की आत्मा अलग अलग नहीं होती | इसीसे लोग 
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कहा करते हैं कि, संसार में खीदान से बढ़ कर, अन्य कोई दान 
नहीं है ।३८॥ 
त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य 
प्रदास्यसे धर्म मवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न लप्स्यसे त्व- 
सधर्मयोगं सम वीर घातात्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे वीर! आप धर्म को विचार कर और मुझे मार कर बालि 
को ख्ीदान करने का पुण्यफल प्राप्त करेंगे। अतः इस दान के 
फल से आपको मेरे बघ का कुछ भी पाप न लगेगा ॥३६॥ 
आरतामनाथामपनीयमाता- 
सेवंविधामहसि मां निहन्तुम्‌ । 
ग्रहं हि मातङ्गविलासगासिना 


इवङ्कुसानाभृपभेण धीमता ॥ ४० ॥ 
में आत्त, अनाथ ओर पति से बिछुड़ी हुईं हूँ । में इस दुर्दशा 
में हूँ। अतः अवश्य मारी जाने योग्य हूँ । क्योंकि मैं मत्त हाथी 
की तरह चलने वाले धीमान्‌ वानरश्रेष्ठ ॥४०॥ 


विना वराहोत्तमहेभमालिना 

चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ । 
इत्येवमुक्तस्तु विश्वुमहात्पा 

तारां समाश्वास्य हितं बभाषे ॥४१॥ 


उत्तम सुवण क माला धारण करने वाले वालि के चिना 
-बहुत दित्स न जी सकेगी । तारा के चन सुन, तारा को सममाते 


cc 068 थी रा सच: ही उमे, दितकर बज कहने, क्गो॥8॥॥) 
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सा वीरभाय विमंतिं कुरुष्व 
लोको हि सर्वो बिहितो विधात्रा । 
तं चेब सवं सुखदुःखयोगं 
लोकोऽब्रवीत्तेन कृतं विधात्रा ॥४२॥ 
हे वीरपत्नी ! तुम ऐसी उल्टी बातें मत कहो ! क्योंकि यह सारा 
विश्वप्रपञ्च विधाता का बनाया हुआ है | इतना ही नहीं, बल्कि 
मनुष्यों को जो संयोग और वियोग जनित सुख दुःख प्राप्त होते 
हैं सो यह भी उसी विधि का विधान है | यह बात सभी लोग 
कहा करते हैं ॥४२॥ 


त्रयो हि लोका विहितं विधानं 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य | 
प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथेत 
पुत्रस्तु ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ ।॥४३॥ 
देखो तीनों लोक उस विधाता के रचे हुए विधान को नंहीं मेट 
सकते । क्योंकि सब्र ही तो उसके वश में हैं | तुम पहिले की तर्द 
सुखी होओगी और तुम्हारे पुत्र को यौवराज्यपद मिलेगा ॥४३॥ 
धात्रा विधानं विहितं तथैव 
न ञूरपत्न्यः परिदेवयन्ति । 
आश्वासितः तेनु तु राघवेण 
प्रभावयुक्तेन परन्तपेन । 
सा वीरपल्नी ध्वनता सुखेन 
सुवेपरूपा विरराम तारा ॥४४॥ 
इति चतुर्विशः सगे; || i 
बा० रा० कि०--१४ 
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क्योंकि विधाता ने ऐसी ही व्यबस्था कर रखी है। जैसा 
बिलाप इस समय तुम कर रही हो, वेसा विज्ञाप शूरों, की स्त्रियां 
नहीं किआ कंरतीं। प्रभावशाली ओर शत्रुहन्ता महात्मा श्रीरास- 
चन्द्र जी ने जब तारा को इस प्रकार सममाया, तब सुवेषधारिणी 
बीरपत्नी तारा ने विलापं करना बन्द किआ ॥४४।। 
किष्किन्धाकाएड का चौत्रीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
७ 
- 6 
पञ्जवशःसणः 
—B— 
सुग्रीवं चैब तारां च साङ्गदां सहलक्ष्मणः | 
समानशोकः काङुत्स्थः सान्त्वयन्निदमन्रवीत्‌ ।।१॥ 
अब लचमणसहित श्रीरामचन्द्र जी ने, जो उस समय सुग्रीव, 
तारा और अंगंद की तरह स्वयं भी दुःखी हो रहे थे; सुप्रीव, तारा 
आर अंगद को धीरज बंधाते हुए कहा ॥१॥ 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः । 
५; रे 
यदत्रानन्तरं कायं तत्समाधातुमहथ ॥२॥ 
शोक और सन्ताप करने से मरे हुए प्राणी का भला नहीं होता, 
अतः आगे जो काम करना हे, उसको तुम लोग करो ।।२॥ 
लोकटत्तम्‌? शलुष्ठेयं कूतं वो बाष्पमोक्षणम्‌ । 
$ रे 6 
न कालादुत्तर किश्वित्कम शक्यमुपासितुम्‌ ॥३॥ 


eT 


.„ १ लोकबृत्तं-सोकाचारसिद्धं । ( गो० ) 
+ पाठान्तरे-साङ्गकदम्‌ 
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लोकाचारसिद्ध जो रोनाघोना था बह तो तुम कर चुक्री, उप" 
समयोचित कम करो । जिस समय जो कम करना चाहिए उस 
समय वही कम करना उचित है | दूसरा' काम करना और समय 
को बिता देना ठीक नहीं ॥३॥ 
नियतिः? कारणं लोके नियतिः कर्मसाधनम्‌ । 
° , _ 
नियतिः सवभूतानां नियोगेष्विर ह कारणम्‌ ॥४॥ 
ईश्वर ही समस्त लोगों को उत्पत्ति का कारण हवै । ईश्वर ही 
समस्त कमें! का सिद्ध करने वाला है और ईश्वर ही प्राणी माक 
का प्रेरक है ।।४॥ ] 
न कर्ता कस्यचित्कश्चिन्नियोगे चापि नेश्वरः । 
CQ ~ 
स्वभावे वतते लोकस्तस्य कालः परायणम्‌ ॥५॥ 
न तो कोई पुरुष किसी कर्म का स्वतंत्र रूप से कसी है और 
न कोई किसी काम की प्रेरणा में इंश्वरत्व रखता है । करिन्लु समस्त 
लोक स्वभावाधीन हैं और काल रूपी ईश्वर उस स्वभाव का 
प्रेरक है अर्थात्‌ समस्त काय करता है ॥४॥ 
न कालः कालमत्येति न कालः परिहीयते । 
2 C - 
स्व्भावं च समासाद्य न कश्चिदतिबतते ।।६।। 
देखो बह काल रूपी इंश्वर जन्ममरणादि व्यवस्था के वाहर्‌ 
कोई काम नहीं करता, किन्तु व्यवस्थानुसार हदी सब कुछ 
करता है ।।६॥ 
L © 
न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुन पराक्रमः । 
न मित्रज्ञातिसम्बन्ध! कारणं नात्मनो वश)» ॥७।) 


__ १ नियतिः--ईशवरः । ( गो० ) २ भियोगेषु--परेरसेषु । ( गो० ) 
३ ्रात्मनो--जीत्रस्य । ( गो० ) ४ न वशः-नपरतन्त्रः | ( यो०,) 
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कालरूपी ईश्वर न तो किसी का पक्षपाती है, न उसको बश 
सें करने का कोई उपाय हैं और न उसको जोतने के लिए किसी 
प्रकार का पराक्रम काम दे सकता हे। बह किसी से मित्र या 
जातिगत सम्बन्ध भो नहीं रखता । इसीसे कालरूपा इश्वर, जीव 
है परतंत्र नहीँ ।।७॥ 


किं तु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता । 
धर्मश्रार्थश्र कामश्च कालक्रमसमाहिताः ॥<॥ 


अतः विवेकी पुरुष का कत्तेव्य हे. कि, धर्म अर्थ ओर काम 
है 

हो कालक्रम से उत्पन्न हुआ खम, उसको कालरूपी इश्वर ही का 

(रिणाम जाने |॥८ा। 


इतः स्वां प्रकृति बाली गतः पप्तः क्रियाफलम्‌ । 
चमार्थकामसंयोगैः पवित्रः इवगेशवरः ॥६॥ 


देखो सेरे बाण के लगने से उसका प्रायश्चित्त हो गया ओर 
[इसे उसका शुद्ध भाव हो गया | इस लोक में समयानुसार उसने 
श चरस अर्थ काम सम्बन्धी अनुछ्ठानादि किए थे , उनके प्रभाव 


he c 


छ अथबर उत्का फल स्वरूप उसको स्वग की प्राप्ति हुई ॥६॥ 


स्वधर्मस्य च संयोगाञ्जितस्तेन महात्मना । 
स्वः परिग्रहीतश्र प्राणानपरिरक्षता ॥१०॥ 


अपने विहित धर्मौनुष्ठान से और शूरवीरों के अनुष्ठेय घर्मा- 
हवन से बालि ने जो स्वगेलोक पहिले ही सम्गदान कर लिआ 
षा, बही स्वरलोक उसे अब प्राप्त हुआ है ॥१०॥ 


2 SF CI मनन 
oT i 


IR क्रियाफलं सब पराप्तः । ( गो० ) 
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एपा वे नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः । 
तदलं परितापेन प्राप्तकालम्रुपास्यताम्‌ ॥११॥ 
बालि जिस गति को प्रा हुआ है वह श्रेष्ठगति है। अतः 
सद्गतिप्राप्त प्राणी के लिए शोर करना उचित नहीं । अब तो 
तुमको समयानुसार कत्तव्यों का अनुष्ठान करना चाहिए अथात्‌ 
प्रेत कर्माठुष्ठान करना चाहिए ॥११। 
वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः षरवीरहा । 


अवदत्यश्रितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्‌ ॥१२॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी यह वचन कह चुके, तब शत्रुघाती 
लक्ष्मण जी चेतनारद्वित बानरराज सुग्रीब से बोले ॥१२॥ 


कुरु तवमस्य सुग्रीव प्रेतकार्यमनन्तरम्‌ । 
ताराङ्गदाभ्यां सहितो वालिनो दहनं प्रति ॥१३॥ 
तुम तारा और अंगद को साथ ले, इस समय वालि का प्रेत" 
कर्म आरम्भ कर, पहले दाहकम करो ॥१३॥ 
समाज्ञापय काष्टानि शुष्काणि च बहूनि च | 
चन्दनादीनि दिव्यानि बालिसंस्कारकारणात्‌ ॥१४॥ 
इनको जलाने कै लिए नौकरों को अज्ञा दो कि, वे सूखी चन्द्‌ 
नादि की लकड़याँ ,ले आवें ॥१४॥ 
समाश्वासय चैनं लमङ्गदं दोंनचेतसम्‌ । 
मा भूर्वालिश्बुद्धिस्खं त्बदधीनमिदं पुरम्‌ १५॥ 
इस समय तुम उदास अंगद को घीरज बंधाओ । तुमको इस 
समय लड़कवद्धि न दिखानी चाहिए, क्योंकि यह नगर तुम्ररे' 
ही अधीन है ॥ १४ 
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अङ्ग दस्त्वानयेन्मास्यं वस्राणि विविधानि च | 
धृतं तैलमथो गन्धान्‌. यच्चात्र समनन्तरम्‌ ॥१६॥ 
अंगद से कह कर फूलमाला विविध प्रकार के वस्त्र घी, तेल, 
ओर गुग्गुलादि गन्धपदार्थो को मँगवालो ।।१६॥ 
तं तार शिबिकां शीघ्रमादायागच्छ सम्भ्रमात्‌ । 
तरा युणवती युक्ता ह्यस्मिन्काले विशेषतः ॥१७॥ 
हे तार ! तुम जा कर शीघ्र शिविका लाओ, क्योंकि इस समय | 
बिशेषकर शीघ्रता करने ही की आवश्यकता है और इसीसे 
लाभ है ॥१७॥ , 
सञ्जीभवन्तु एवगाः शिविकाबद्वनोचिताः । 
समर्था बलिनश्चेव निर्हरिष्यन्ति वालिनम्‌ ॥१८॥ 
. जो वानर बलवान और समर्थं हों, उन्हें वालि की शिविका ले 
लने के लिए तैयार करो ॥१८॥ 
एवझ्ुक्वा तु सुग्रीव सुमित्रानन्दवर्धनः । 
तस्थो स्रातसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरहा ॥१९॥ 
सुसिन्रानन्दन आर शन्रुघाती लक्ष्मण जी इस प्रकार सुग्रीव 
हे कह कर, अपने भाई के पास जञा खड़े हुए ॥१६॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तार! सम्म्रान्तमानसः । 
प्रविवेश गुहां? शीध्रं शिबिकासक्तमानसः ॥२०॥: 


लक्ष्मण जी के बचन सुन बार, तुरन्त किषिकन्धा नगरी में 
शिविका । ( म्याना, पालकी ) लासे को मया ॥२०॥ 


१ गुहा--किष्किन्धां | ( गोः ) ` 
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आदाय शिबिकां तारः स तु पर्यापतत्ुनेः। ` 
EN . बस ते T ५ 
वानरैरुह्यमानां तां शररुद्हनो चितेः ।२१॥ 
तार उस शिविका को, जो बालि के चढ़ने योग्य थी, वानरों 
के कन्धों पर रखवा, फिर उस स्थान में आया, जहाँ श्रीरामचन्द्र 
जी थे ॥२१॥ र्‌ 
दिव्यां भद्रासनयुतां शिविकां स्यन्दनोपमाम््‌ 
प्षिकर्मभिराचित्रां दुसक्मविभूपिताम्‌ ।।२२।| , 
वह शिविका बहुत उत्तम थी। उसमें बैठने के लिए अच्छा 
गद्दा बिछा हुआ था और उसकी बनांबट रथ जैसी थी। उसके 
भीतर और बाहिर विविध पक्षियों और नाना, प्रकार के वृक्षों के 
चित्र चित्रित थे ॥२२॥ DEE 
याचितां चित्रपत्तीभिः सुनिविष्टं समन्ततः । 


विमानमिव सिद्धानां जालवातायनान्विताम ॥२३॥ 
उस पर कृत्रिम बृक्षों के फूल पत्ती, बजरी थी. और पेंदल 
योद्धाओं के चित्र भी अने हुए थे । एक ही-ओर नहीं, बल्कि चारों 
ओर उस शिबिका की ऐसी ही सजावट थी | सिद्ध पुरुषों के बिमान 
की तरह, उसमें जालियाँ और मरोखे बने हुए थे ॥२३॥ «| 
सुनियुक्तां विशालां च सुङ्गतां शिल्पिभि!%# कृताम्‌ । 
दारुपर्वतकोपेतां चारुकर्मपरिष्कृ ताम ॥२४॥ ` 
उसमें घुसने” के लिए “बड़े सुन्दर दरवाजे थे | वह बड़ी लंबी 
चौड़ी थी, कारीगरों ने उसको बढ़ा सुन्दर बनायी था.। उसमें काठ 
का एक क्रीड़ापर्वेत भी वना हुआ था। शिल्पियों ने उंस क्के बनाने 
में अपनी चतुराई की पराकाष्ठा, दिखलाय्री थी ॥२४॥ * ... 


3) 
के गठान्तरे- विरका ५. 


पस्त 
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बराभरणहारश्च चित्रमार्यो पशोभिताम्‌ । 
गुदागहनसंन्नां रक्तचन्दनरूपिताम्‌ ॥२५॥ 
वह्‌ शिविका मूल्यवान आभूष्ण ओर हारों से भूषित थी। 
उस पर चित्रविचित्र फूलों की सजावट हो रही थी । उसमें वन च 
कन्द्रादि के दृश्य चित्रित किए गए थे | वह लाल चन्दन की 
लकड़ी की बनी हुई थी ॥२४॥ 


पौ ~ . 
पुष्पोघेः समभिच्छन्नां पञ्ममालाभिरेव च । 
तरुणादित्यवर्णाभिश्रौजमाना भिराहताम्‌ ।।२६॥ 
उसमें फूल बिछाए हुए थे और डस पर कमल के फूलों की 
मालाएँ पड़ी हुई थीं। बह प्रातःकालीन सूर्य की तरह चारों ओर 
स चमक रही थी ॥२६॥ 
इंहशीं शिविकां हृष्ठा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 
क्षिप्रं विनीयतां वाली प्रेतकाय विधीयताम्‌ ॥२७॥ 
इस प्रकार की शिबिका देख, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से 


रूहा--वालि को शीघ्र इसमें रख लिआ जाय और प्रेतकर्म कर- 
बाया जाय ॥२७॥ 


ततो बालिनसुद्यम्य सुग्रीवः शिविकां तदः । 
आरोपयत विक्रोशन्नङ्गदेन सहेव तु ।।२८॥ 


तब सुम्रीब और अंगद दोनों ने रोते रोते वालि को उठा कर 
झ्िबिका में रखा ॥|२८।॥ 


आरोप्य शिबिकां चैव वालिनं गतजीवितम्‌ | 
अलंकारेश्र विंविधेमाल्येबंस्रेश भूषितम्‌ ॥२६॥ 
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गतप्राण वालि को तरह तरह के उत्तम पुष्पहारों, बस्त्र 
आशभूषणों से भूषित कर, शिविका में लिटाया ॥२६॥ 
आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीवः छुवगेश्वरः । 
ध्वं दै हिकमार्यस्य क्रियतामचुरूपतः ॥३०॥ 
तदनन्तर कपि९ाजञ सुप्रीब ने यह आज्ञा दी कि, मेंरे बड़े भाई 
का अन्तिम संस्कार विधिविधान से, उसके अलुरूप ही! किआ 
जाय ॥३०॥ 
विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहुन्यपि | 
ग्रतः पुवगा यान्तु शिविकासमनन्तरम्‌ ॥३९॥ 
शिविका के आगे आगे वानर अनेक प्रकार के और बहुत से 
रत्न लुटाते हुए चलें । उनके पीछे शिविका चली ॥३१॥ 
राज्ञामृद्धिविशेषा हि इश्यन्ते थुवि यादृशाः । 
० जी. EN 
तादृशं वालिनः क्षिम्रं प्राक्कुवन्ना ध्व दे हिकम्‌ ॥३२॥ 
जिस प्रकार प्रथिवीमण्डल पर राजाओं का क्रियाकमं ठाठ 
बाट से हुआ करता है, तंसा ही मेरे भाई का भी क्रियाकम तुरन्त 
ध्मधाम से हो ॥३२॥, 
अङ्गदं परिग्रद्याशु तारप्रभृतयस्तदा । 
क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे वानरा हतबान्धवाः ॥३३॥ 
अपने परम बन्धु चालि की मौत से विकल तार आदि समस्त 
बानर, अङ्गद को आगे कर, रोते हुए चले जाते थे ॥३३॥ 
ततः प्रणिहिताः सर्वा वानयास्य बशाङुगाः । 
ुकरशु्ीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः खयः ॥२४॥ 
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उनके पीछे बंदरियाँ जोकि बालि की अनुचरी थीं, हाये वोर! 
हाय वीर !! कह कर; चिल्लातो हुईं चली जाती थीं ॥३४॥ 
ताराप्रभृतयः सर्वा बानयों हतयूथपाः 
ग्रनुजण्धुर्हि भतार क्रोशन्त्यः करुणस्यनाः ।।३४॥ 
बिधवा तारा आदि वानरराज की स्त्रियाँ अपने म्ृतपति की 


शिचिका के पीछे पीछे करुणस्वर से रोती चिज्ञाती चली ज्ञाती 
थीं ॥३४॥ 


तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे । 
वनानि गिरयः सर्वे विक्रोशन्ती् सवतः ॥३६॥ 
डस समय उन वानरपत्तियों के रोने के शब्द की गज (अहि 


ध्वनि) से चारों ओर के बन ओर पर्वत भी रोते हुए से जान 
पड़ते थे ॥३६॥ 


पुलिने शिरिनद्यास्तु विविक्त जलसंहते । 
चितां चक्रू; सुबहवो वानरा; शोककर्शिता; ॥३७॥ `` 
पर्वेत को तराइ में बहतो हुई नदी के तट पर और निर्जन स्थान 
में बहुत से शोकबिह्नल वानरों ने चिता बना कर तैयार की ॥३७॥ 
अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिबिकां वहनोचिताः । 
तस्थुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकसमन्बिताः ॥३८॥ 


शिविका ढोने वालों ने शितरिका अपने कन्धों से उतार कर 
.नीचे रख दी ओर वे शोकसन्तप्त हो एक ओर जा, खड़े हो 
-गए ॥३८॥ ¦ 
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ततस्तारा परि दृष्टा-शिविकातलशायिनम्‌ । 
आरोप्याह्ले शिरस्तस्य ब्रिललाप सुदुःखिता ॥३६॥ 
शिविका में चढ़े हुए पति को देख,तारा ने अपने पति का सिर 
अपनी गोद में रख लिआ और दुःखित हो विल्लाप करने लगी॥३६॥ 
हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल \ 
हा महाई महावाहो हा मम प्रिय पश्य माम्‌ ।४०॥ 
हा बानर महाराज! हा नाथ! हा मेरे ऊपर दया करने 
बाले ! हा महायोग्य ! हा बड़ी भुजाओं बाले ! हा मेरे प्यारे! 
सुके देखो तो ॥४०॥ FPF 
जनं न पश्यसीमं त्व॑ कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌। 
प्रह्टमिव ते वक्त्रं गतासोरपि मानद ।।४१॥ 
इस शोक से विकल जन की ओर क्यों नहीं देखते ! दे 


तुम इ 
मानद ! यद्यपि तुम्हारे प्राण निकल चुर्क हैँ, तथापि तुम्हारा 


चेहरा प्रसन्न देख पड़ता है ॥४१॥ 
अस्तार्कसमवर्णं च लक्ष्यते जीवतो यथा । 
एप त्वा रामरूपेण काल! कर्षति वानर ॥४२॥ 
अस्ताचलगामी सूर्य की तरह तुम्हारा शुख वैसे दमक रहा 
है जैसा कि, जीवत काल भें दमकता था। देखो यह रामरूपी काल 
तुमको परलोक में ले जाने के लिए खींच रहा दे ॥४२॥ 
थेन स्म विधवाः सर्वाः कृता एकेषुणा रणे# । 
इमास्तास्तव राजेन्द्र वानयों बछभाः सदा ॥४३॥ 
+ ज एक ह पः वने ¦ 
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पादैर्विकुष्ठमध्वानमागताः कि न युध्यसे । 
तवेष्टा ननु नामेता भार्याश्न्द्रनिभाननाः ॥४४॥ 
इसने युद्ध में एक ही बाण में हम सब बंद्रियों को त्रिधवा 
कर डाला । हे राजेन्द्र ! यह्‌ सब बंदरियाँ जिनको तुम सदा प्यार 
किआ करते थे, पाँव पाँव इतनी दूर चली आई हैं। इनको तुम 
क्यों नहीं देखते! अपनी प्यारी चन्द्रबदनी इष्सित भायाओं 
को ॥४३॥४४॥ 
इदानीं नेक्षसे कस्मात्सुग्रीवं छुवगेश्वरम्‌ । 
एते हि सचिवा राजस्तारप्र भृतयस्तव ॥४५॥ 
पुरबासी जनश्चायं परिवार्याऽऽसतेऽनध । 
EN 
विसजय तान्‌ एवगान्‌ यथोचितमरिन्दम ॥४६॥ 
आर कपिराज सुग्रीब को तुम इस समय क्यों नहीं देखते । 
हे अनघ ! तार आदि दुम्हारे मंत्रिगण, और पुरजन तुमको 
घेर दु:खी हो रहे हें। दे अरिन्दम ! इन सब को जैसे सदा 
घथोचित रूप से विदा किआ करते थे, वैसे विदा करो ॥४४।।४६॥ 
ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटाः । 
एबं बिलपतीं तारां पतिशोकपरिप्लुताम, ॥४७।। 
तब हस सबे काम से मत्त हो कर, तुम्हारे साथ यहाँ वन में 
बिद्दार करेंगी । इस प्रकार विलाप करती हुई और पतिशोक से 
विकल तारा को ।।४७॥ 
उत्यापयन्ति स्म तदा वानयंः शोककर्शिताः । 
सुग्रीवेण ततः साधमङ्करः पितरं रुदन्‌ ॥४८॥ 
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चितामारोपयामास शोकेनाभिहतेन्द्रियः । 
ततोऽग्निं विधिवहत्वा सोपसव्यं चकार ह ॥४६॥ 
शोकविह्ल बंदरियों ने उठाया । तब अङ्गद ने सुम्रीब के साथ 
रोते रोते शोकाकुल हो वालि को चिता के ऊपर रखा और विधि- 
बत्‌ प्रदक्षिणा कर चिता में आग दी ॥४८॥४६॥ 
'पितरं दीधैमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः । 
संस्कुत्य वालिनं ते तु विधिपूर्वं इवङ्गमाः ॥५०॥ 
उस समय पिता को महायात्रा करते देख अङ्गद बहुत विकल 
हुआ । इस प्रकार उन वानरों ने विधिपूर्वक बालि का अमि संस्कार 
किआ ॥५०॥ 
ग्राजग्ुरुदकं कते नदीं शीतजलां शुमाम्‌ॐ । 
ततस्ते सहितास्तत्र ह्यङ्कदं स्थाप्य चाग्रतः ॥५१॥ 
तदनन्तर वे वालि को जलाङजलि देने के लिए शीतल एवं 
निमेल जल वाली नदी कें तट पर पहुँचे । वहाँ अङ्गद को आगे 
कर, सुग्रीब ने तार तथा अन्य बानरों अहित वालि को जला्जलि 
दी ॥५१॥ 
सुग्रीबतारसहिताः सिपिचुवालिने जलम्‌ । 
ुगरीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महावलः । 
समानशोकः काङुत्स्थः प्रेतकार्याण्यका रयत्‌ ॥१२॥ 
महाबली श्रीरामचन्द्र जी ने सुग्रीव की तरह शोकाकुल और 
उदास हो, वालि का प्रेतकार्यं करवाया ॥५२॥ 


छ पाठान्तरे ° शिवाम्‌ 
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ततस्तु तं वालिनमश्र्यपौ रुपं. 
प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेपुणा हत्तम्‌ । 
प्रदीप्य दीप्ताग्निसमोजसं तदा । 
सलक्ष्मण राममुपेयिवान्‌ हरि! ॥४३॥ 
इति पञ्चविंशः सग; ॥ 
तद्नन्तर अति बलवान्‌ श्रीराम जी के एक ही बाण से निहत, 
भ्रदीघ्र अझ्नि तुल्य तेजस्वी बालि का प्रेतकार्ये कर, सुप्रीव लक्ष्मण: 
सहित वहाँ आए जहाँ श्रीरामचन्द्र जी थे ॥४३॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का पच्चीसबाँ सग पूरा हुश्रा । 
—B— 
' पड़विशः सगः 
—B— है 
ततः शोकाभिसन्तसं सुग्रीवं क्लिन्नवाससम्‌ । 
शाखामृगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे ॥१॥ 


शोकरूपी अभि से सन्तापित और गोले वस्त्र पहिने खड़े हुए 
सुमीब को संत्रीगण घेर कर खड़े हो गए ॥१॥ 


अभिगम्य महाबाहु रामम क्लि्कारिणम्‌ । 
स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पितामहम्रिवर्धय: ॥२॥ 


समस्त वानर लंबी भुजाओं वाले और सरलता से कार्य करने 

डाले श्रीरामचन्द्र जी के पास जा, उसी प्रकारं खड़े हुए, जिसः 
_ पकार ऋषिगण ब्रह्मा जी के षास जा और हाथ जोड़ कर खड़े 
होते हैं ॥२॥ 
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ततः काञ्चनशैलाभस्तरुशार्कनिभाननः । 
अव्रवीत्माञ्जलिर्वाक्यं हनुमान्मारुतात्मजः ॥३॥ 
तदनन्तर तरुण सूयं की तरह लाल मुख वाले ओर सुबर्ण 
पर्वत की तरह प्रकाशमान पवनतनय श्रीहनुमान जी हाथ जोड़” 
कर, श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥३॥ 
भवतसादात्सुग्रीबः पितृपैतामहं महत्‌ । 
वानराणां सुदुष्मापं प्राप्तो राज्यमिद' प्रभो ॥४॥ 
डे राम ! आप की कृपा से.सुग्रीव ने, बड़े बड़े दांतों वाले 
ओर बड़े बली एवं महात्मा वानरों का अपने पिता पितामहादिकों" 
का यह राज्य जिसका मिलना दुलेम था, पाया है ॥४॥ 
भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभम्‌ | 
संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि ससुहृदृगणः# ।।५।। 
हे प्रभो ! अव यह्‌ आपकी आज्ञा प्राप्त कर, किष्किन्धापुरी में 
ज्ञा, अपने सुह्ृदों सहित समस्त कार्य करेंगे ॥४॥ 
स्नातोऽयं विविधैगन्येरोपधैश्च यथाबिधि । 
अर्चयिष्यति रवेश्च माल्येच त्वां विशेषतः ॥६॥ 
फिर यह विविध भाँति की सुगन्धियुक्त औषधियों से बिधि” 
बत्‌ स्नान कर, रत्न मालादि से विशेष रूप से आपका पूजन” 
करेंगे ॥६॥ 
इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोहसि । 
कुरुष्व स्वामिसम्वन्धं १ वानरान्‌ सम्महर्षयन्‌ ॥७॥ 


१ वानराणं। स्वामिनासम्बर्न्धकुरु सुग्रीवं वानरराज्ञं कुर | ( गो० }. 
७ पाठान्तरे“ समुद्कञ्जनः ” | 
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अतः आप किष्किन्धा में पधारिए और सुग्रीव को वानरराज 
चना कर, प्रसन्न कीजिए ।।७॥। 
एवमुक्तो हनुमता राघवः परवीरहा । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं वुद्धिमान्वाक्यकोविदः ।।८।। 
शत्रुहन्ता, अतिबुद्धिमान्‌ और वाक्यविशारद श्रीरामचन्द्र जी 
हनुमान जी के ये बचन सुन, उनसे बोले ।।८॥ 
चतुदश समाः सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम, । 
न प्रवेक्ष्यामि हनुमन्‌ पितुनिदे शपालकः ।।8॥ 
हे सोम्य ! में चोदह वर्षा तक म्राम अथवा नगर के भीतर 
नहीं जा सकता | क्योंकि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना 
है ॥६॥ 
सूसमृद्धां गुहा रम्यां सुप्रीबो वानरपंभः । 
विष्टो विधिवद्वीरः श्निमं राज्येऽभिपिच्यताम्‌ ॥१०॥ 
उस सम्रधिशाली दिव्य किष्फिन्धापुरी में वानरश्रेष्ठ सुग्रीब 
जाँय और लुम सब शीघ्र ही विधिपूर्वक उनको राजसिंहासन पर 
-अभिषिक्त करो ॥१०॥ 
एबझुकत्वा हनूमन्तं रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌ । 
उत्तज्ञो इत्तसंपन्नशृदारवलविक्रमम्‌ ॥११॥ 
इममप्यङ्गद वीर योवराज्येऽभिषेचय | 
ज्येष्ठस्प स सृतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण ते ॥१२॥ 


. श्रीरामचन्द्र जी हनुमान जी से यह कह कर क्र F 
“ ® 5 र्‌ गरीब से 
कहने लगे, हे चीर ! देखो तुम व्यवहारकुशल, हो, ज 
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षड्विशः सगं; । २४९. 


उदार एवं बलविक्रमशाली बीर अंगद को युवराज बनाओ । 


क्योकि यह तुम्हारे बड़े भाई का ज्येष्ठपुत्र है और पराक्रम में 


तुम्हारे ही सदश है.॥११॥१०२॥ 


अङ्गदोऽयमदीनात्मा योवराज्यस्य भाजनम्‌ |. . 
पूर्वोऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः.॥ १२ 


अंगद बड़ा उत्साही है ओर युवराज होने योग्य है "देखे 
वर्षों ऋतु का यह प्रथम मास श्रावण है ॥१३॥ 


पत्त? सॉम्य चत्वारों मासा वार्पिकसंजिका: 
नायपुद्योगसमयः प्रबिश त्वं पुरी शुभाग ॥१४॥ 
ओर चोमासे के चार मास होते हैं ग्रह प्रसिद्ध ही है।इस 


समय सीता जो के खोजने का काम नहीं हो सकता । अतः तुस्तः 


किष्किन्धा में जाओ ॥१४॥ 


अस्पिन पत्स्वाम्यहं सोम्य' पवते सहलक्ष्मणः । 
इयं गिरियुहा रम्या दिशाला युक्तमारुता ॥१५॥ - 


ओर से लक्ष्मण सहित इस पर्वत पर निवास. करूंगा! यह 


पर्वेत की कन्दरा बड़ी रमणक, लंबी चौड़ी और हवाद।र हे.॥१७॥ 


प्रभूतसलिला सोम्य प्रभूतकमलोतलो । Oe 
कातिके समनुप्राप्ते त्वं रावणवधे यत ॥१६॥ ` | 
इसके पास, ही बहुत जलयुक्त और खिले हुए कमल के-कूर्लो 
से युक्त जलाशय भी है | जव कार्तिक मास-लगे, तब. तुस सवण 
केतचथ के लिश्यत्नकरना॥१३8॥ ..... , ..... 
बा० रा० कि०--१६ द 
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` एष नः समयः सौम्य प्रविश त्वं स्वमालयम्‌, 
' अभिषिक्तः स्वराज्ये च सुहृदः संप्रहषय ॥१७॥ 
इस समय तुम अपने घर जा कर ओर अपना राज्याभिषेक 
करवा; अपने इष्ट मित्रों को प्रसन्न करो ॥१७॥ 
, इति रामाभ्यजुज्ञातः सुग्रीवो वानराधिपः । 
ऋविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥१८॥ 
जब श्रीराम ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब वानरराज सुप्रीव 
बलि की रमणीक राजधानी किष्किन्धापुरी में गया ।।१८॥ 
ठं वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम्‌ । 
अभिवादय प्रविष्टानि सवतः पर्यवारयन्‌ ॥१६॥ 
ज्वांते समय हजारों वानर सुप्रीब को प्रणाम कर और घेर कर 
नगरी में प्रबिष्ट हुए ॥ १६॥ 
तः प्रकृतयः सवां दृष्ट्रा हरिगणेश्वरम्‌ । 
इणम्य सूक्ची पतिता वसुधायां समाद्विताः ॥२०॥ 
वहाँ पहुँचने पर समस्त प्रजा के लोगों ने कपिराज को साष्टाङ्ग 
अश्वास किझा ।।२०।। k £ हे 
झुग्रीवः प्रकृतीः स्वाः सम्भाष्योत्याप्य वीयवान्‌ । 
- ञ्रातुरन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महावलः ॥२१॥ 
तन्न पराक्रमी सुप्रीब ने उन अब्र को उठा कर, उनसे प्रीतिपूर्वक 
कतर्चीत की और फिर वे महाबली सुम्रीब अपने भाई के रनवास 
से गए ॥२१॥ ५ ` मे 
विश्य खवभिनिष्क्रान्तं सुग्रीवं वानरर्षभम्‌ । 


__ अध्यषिआन्त सुद्वः सहस्राक्षमिवामरा: ॥२२॥ 


# पाठान्तरे-ञ्जवरेश्वरम्‌, 
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वानरश्रेष्ठ जम्‌ रनबास' से निकले, तब उनके सुहदों ने 
उनक्न् राज्याभिषेक उसी प्रकार किआ, जिस प्रकार देवता लोग 
इन्द्र का किआ करते हें ॥२९॥ . 
तम्य पाणडुरमाजह शत्रं हेमपरिष्ङृतम्‌ । 
शुक्ल च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे ॥२३॥ 
सेने की डंडी का सफेद छत्र और योने की डंडियों के दो 
बढ़िया चमर अभिषेक के लिए वे लोग ले आए ॥२३॥ 
सक्षीराणां च टृक्षाणां प्ररोहान कुमुमानि च :।२४।। 
तथा सर्वाणि रत्नानि सर्वत्रीजौपघारपि । 

ओर अनेक प्रकार के रत्न, सव प्रकार के बीज, सव औष- 
घिया, क्षोर वाले वृक्षों के अङ्कुर और तरह तरह के फूल आ 
एकत्र किए गए ॥२४॥ हि 

शुक्लानि चैव वख्राणि शवेतं चैगानुलेपनम्‌ । 
सुमन्धीनि च माल्यानि स्टलजान्यम्धुजानि च ॥२५।॥ 
चन्दनानि च दिव्यानि गन्धाश्च शितिधान्‌ वहून्‌ ! 
अक्षतं जातरूपं# च प्रियङ्गमथुमपी ॥२६॥ 

दधि चर्म च वैयाघ्रं वाराही चाप्युपानहों। 
समालम्भनमादाय रोचनां समनःशिलाग्र्‌ ॥२७॥ 

-सफेद वलन, कपूरादिक सफेद उवट़न, सुगन्धियुक् पुष्पों के 
हार, गुलाब आ फूल, दिष्य चन्दन, दिव्य सुगन्धियुक्त बस्तुएँ, 
अच्नत, भ्रियंगुं, मधु, सरसो, ददी, व्याप्चम, शू-०र के चाम के जूे, 

०पाअन्तरे-“अ्रक्ताज्ञातँ। 77-77: 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


९४४ किष्किन्धाकाण्डे 


समालम्भन नाम का अनुलेपन विशेष, ग गोरोचन, मैनसिल आदि 
सामग्री अभिषेक के लिए एकत्र की गई ॥२५॥२६॥२७॥ 


आजग्मुस्तत्र भुदिता वराः कन्यास्तु पोडश । 
ततस्ते वानरश्रः्ठं यथाकाल यथाविधि ॥२८॥ 
रस्नेबेखेश्च भक्लेः# च तोषयित्वा द्विजषभानः। 
ततः कुशपरिस्तीणं समिद्धंर जातवेदसम्‌\.।।२९॥ 
अन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः । 

ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसह्ृते ॥॥३०॥ 
त्रा्तादशिखरे रम्ये चित्रमालयो पशोभिते ! 
प्राङमुखं विविधेमन्त्रेः स्थापयित्वा वरासने ॥३ १॥ 


ऐकर सुलक्षण युक्त सोलह कन्याएं प्रसन्न होती हुई अभिषेकस्थल 
४ आई । तदनन्तर उन वानरों ने यथाविधि अभिषेक करने के लिए 
धके, बस्यों ओर भक्ष्य पदाथा से (अभिषेक कृत्य कराने के लिए 
आए हुए) ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किआ । मंत्र जानने बाले ब्राह्मण वेदी 
इरःकुश बिछा कर और अभि प्रज्ज्जलित कर, मंत्रो से पबित्र हवि- 
ध्याज्ञ की आहुति देने लगे जब हवन समाप्त हुआ, तब मनोहर 

हुबणे भूषित बिछौलों से युक्त, चित्र और मालाओं से झुशोभित 
श अशीय भबन की अटारी पर श्रेष्ठसिहासन पर, मंत्र से विधि 
ऐूबंक, पूवे को मुख करवा, सुग्रीव को बेठाया॥२८।२६॥३०।३१॥ 


नदीनदेभ्यः संहृत्य तीथभ्यश्च समन्ततः । 
आहृत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरषभाः ॥३२॥ 


PS RTT ET SS र 
, १ दिज्ञ्ैभान्‌--याजनाथमाहूतान्‌ -। (यो०) २ समिद्धं>"ज़्वलितं 
{ गो७० ) जातवेदसम्‌-अग्निं । ( गोऽ ) .* पाठान्तरे--““भच्छेः' ॥ 
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अपः कनकङुम्भेपु निधाय विमलाः शुभाः । 
जल पि 
शुमैहपभशृड्रेश्व कलशैश्चापि काञ्चनैः ॥३३॥ 


`, शास्रष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च । 
: गजो गवाक्षो गत्रय!ः शरभो गन्धमादनः ॥३४॥ 


मेन्दश्च द्विविदश्चेव हनुमा्जाम्बवान्नलः । 
अभ्ययिश्चन्त सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना ।।३५।। 


सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा । 
अभिषिक्त तु सुग्रीये सर्वे वानरपुङ्गवाः ।।३६॥ 


प्रचुक्रुशर्महात्मानों हृष्टास्तत्र सहस्रशः । 
९ स॒ग्रीत्रो 
रामस्य तु वचः कुवन्‌ सुग्रीवो हरिपुङ्गवः ॥२७॥ 
फिर नदियों, नदों, तीर्था और समुट्रों से वानरोत्तम द्वारा लाए 
हुए विमल जलों को सोनों के घड़ों में भर दि । फिर बैल केः 
धींगों में तथा सोने के कलसों में उन्हें भर कर, महर्षिप्रोक्त शास्त्र 
की विधि से, गज, गवाक्ष, गत्रय, शरभ, गन्धमादन, मेद, द्विविदः 
हनुमान और जाम्बवान ने विभल सुगन्धियुक्त जल सुग्रीव कोः 
वसे. स्नान कराये, जैसे अष्टवसु इन्द्र को स्नान करवाते हैं| जब- 
इस प्रकारं सुग्रीव का अभिषेक हो गया, तव हजारों वानरपुङ्गवः 
हर्षित हो आनन्दध्वनि करने लगे। तदनन्तर वानरश्रष्ठ सुग्रीव नेः 
श्रीराम चन्द्र जी की आज्ञा के अनुसार ॥३२॥३३॥३४॥ ३५॥३६॥ ३७॥ 


अज्भदं सम्परिष्वज्य यौवराज्ये5म्यपेचयत्‌ । 
अङ्गदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशः इत्गमाः ॥३८॥ 
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साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानोऽभ्यपूजयन्‌ । 
रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुन; पुनः ॥३६॥ 
और अंगद को गने लगा युवराजपद्‌ पर प्रतिष्ठित किया । 
अंगद को युवराज पदे पर अभिषिक्त देख और अंगद पर दख्य 
'दिखलाइ, सब बानर “वाह वाह बाह” कह कर, महात्मा सुग्रीव 
की बड़ाई करने लगे । तदनन्तर वे सब प्रसन्न हो महात्मा श्रीरास- 
चन्द्र और लक्ष्मण को बार बार स्तुति करने लगे ॥३८॥३६! 
प्रीताश्च तृषटुत्रः सब तादृशे तत्र वर्तिति# | 
हुष्टपुष्टजनाकीर्शा पताकाध्तजशोमिता । 
वभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगद्वरे ॥४०॥ 
सुम्रीव और अंगद का अभिषेक देख सब्र वानर प्रसन्न हुए 
खोर वह किष्किन्धा नारी हृष्ट पुष्ट जनों से भर गई तथा ध्वजा 
इताकाओं से सुशोभित ह! अत्यन्त दशेनीय हो गई ॥ ४०॥ 
निवेद्य रासाय तदा महात्मने 
महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः । 
रुमां च भार्या प्रतिलभ्य बीयवा- . 
नताप राज्यं त्रिद्शाधिपो यथा ॥४१॥ 
आसिषेक का सारा वृत्तान्त श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन कद 


कपिसेनापति झहापराक्रमी सुग्रीव. अपनी भार्या रुमा को आफ्न कर 
इन्द्र की तरह वानरराज्य पर प्रतिष्ठित हुए ॥४१॥ 


किष्किन्धाकाशड का छुम्बीसवां संग पूरा हुआ । 
४ छाउ wis DUN 
.* पाठान्तरे--/बतिनि/ `, 5; 
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— >= 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्र विष्टे वानरे गुहाम्‌ । ` 
आजमाम सह म्रात्रा रामः म्नत्रणं गिरिम्‌ ॥ १॥ 
जब सुग्रीव का अभिषेक हो चुका और वे क्रिष्किन्धा में चले 
गये तब श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण को अपने साथ ले प्रवण पर्वेच 
:पंर चले आए ॥१॥ | 
शादे . ५ पिह मी रे J 
शादूलपरगसं घुष्टं सिदेमीमरवेद्टतम्‌ |, 
नानागुटमलतागूढं वहुपादपसङ्कल्‌ । ।२॥ ` 
बह्‌ प्रवण पर्वत शार्दूल और झगों से भरा हुआ था और 
भयङ्कर सिंह उस पर दहाड़ा करते थे । अनेक प्रकार की माड़ि 
लदाओं और वृक्षों से वह भरा पूरा था ॥२॥ ` 
ऋश्षवानरगोपुच्छैमा जारश्च निषेवितम्‌ । 
मेघराशिनिभं यलं नित्यं छुचिजलाश्रयम्‌ ॥२॥ 
_ उस पर रीछ बंदर गोपुच्छ बनविल्लाव रहा करते थे। वह 
भेघाडम्वर की तरह देख पड़ता था । उस पर जो पानी के मरने 
चे उनका जल सदा साफ रहता था ॥३॥ र 
तस्व जैलस्थ शिखरे महतीपायतां गुहाम्‌ । 
प्रत्यमृद्वत वासार्थ रामः सौमित्रिणा सह ॥४॥ 
. उस शैल की चोटी पर एक बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्श थी । 
श्रीरामचन्द्र जी ने ल़च्मणसहित उस गुफा को रहने के लिए 
बसंद किश्रा ॥४॥ ः wn 
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कृत्वा च समयं सोम्यः सुग्रीवेण सहानघः । 
कालयुक्त महद्वाक्यप्रुवाच रघुनन्दनः ॥५॥ 
विनीतं प्रातरं श्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिव्धनम । 
इयं गिरिशुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥६॥ 
जपघ श्रीरामचन्द्र जी ने सुग्रीव के साथ पर्वत पर रद्दने की 
अबधि निश्चित कर, श्री के बढ़ाने वाले एबं विनीत भाई लकमण 
ज्ञो से समयानुकूल बचन कह्दे । (वे बोले) हे लक्ष्मण ! यह पर्वत 
की ऊन्द्रा बड़ी मनोहर, लंबी चौड़ी ओर हवादार है ॥५॥६॥ 
अस्यां वसाव सामित्रे वपरातत्रसरिन्दस । 
गिरिशृङ्गमिदं रम्यसुन्नतं पार्थिवात्मज ॥७॥ 
दे सौमिन्न ! हे अरिन्दम ! में वर्षाकाल यहीं वितांडँगा । हे 
नृपनन्दन ! इस पर्वंत का शिखर, रसणीय आर ऊँचा हे ॥७॥ 
श्वेताभिः कृष्णताम्राभिः शिलामिरुपशोभितम्‌ । 
नॉनांधाधातुसमाकीण दरीनिर्करशोभितम्‌ ॥८॥ 
थह सफेद, काली और लाल रंग की शिलाओं से शोभित 
ओर नानां धातुओं से चित्रित है और जल के झरनें तथा 
गुफाओं से भी शोभित हैं ॥८। ' 
विविधैर क्षषण्डेश्च चारुचित्रलताट्टृतम्‌ । 
नानाविहगसंघुष्ट मयूररवनादितम्‌ ॥8॥ 
' जह अनेक .बृच् समूहों और मनोहर विचित्र लताओं से 


शिरा हुआ, नाना पत्तियों से युक्त और मोरों के शब्द से शब्दाय- 
आन हे ।।६॥ 
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मालतीडुनदगुसमश्च सिन्धुवारङुरण्टकेः | 
कद्म्बाजुनसजेश्च पुष्पितेरुपशो भितम्‌ ॥१०॥ 
पुष्पित मालती ओर डुन्दों के गुच्छों से तथा सिरस, कदंब, 
अजुन और साखुओं के पेड़ों से सुशोभित है ॥१०॥ 
इयं च नलिनी रम्या फुछपङ्कजमण्डिता । 
f नातिदूरे गुहाया नो भविष्यति ड॒पात्मज ॥*१॥ 
हे राजकुमार ! खिले हुए कमल के फूलों से भूषित नदी; जल 
बढ़ने पर हमारी गुफा के समीप ही बहने लगेगी ॥११॥ 
पायुदक्प्रवशे देशे गुहा साधु भविष्यति । 
पश्चाच्चैनोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति ॥१२॥ 
इस गुफा के ईशानकोण की भूमि नीची है गर इसका पिछला 
आग ऊँचा है । इस लिए हमें यहाँ हवा का डर नहीं रहेगा अर्थात्‌ 
हवा के मोकों से वृष्टिजल भी. न आवेगा ॥१२॥ 
गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शुभा । 
अक्ष्णा चैवायता चेव भिन्नाञ्जनचयोपमा ॥१३॥ 
हे लक्ष्मण ! गुफा के द्वार पर जो शिल्ला है। वह समतल 
ओर चिकनी तथा लंबी चौड़ी होने से ग्रहमा रहने वालों के लिए, 
कल्याणदायिनी है और अंजन की तरह काली है ॥१३॥ . 
गिरिशृङ्गमिदं तात पश्य चोत्तरतः शुभम्‌ 
' भिन्नाज्जनचयाकारमम्मो धरमिवोत्थितम्‌ ॥१४।। 
हे तात! यह देखो उत्तर की ओर इस पर्वत का शिखर 
अंजन के ढेर की तरह अथवा उमड़े हुए मेभ की तरह देख पड़ता 


है ॥१४॥ 


> 
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दक्षि णस्यागपि दिशि स्थितं शवेतमिवापरम्‌ । 
केलास सिखरमरूयं नानाधातुविभूपितम्‌ ॥१५॥ 
दक्षिण ओर भा केलास पवेत के शिखर की तरह ओर श्वेत 
भेघों के समान एबं अनेक प्रकार की धातुओं से रंगा हुआ, यह्‌ 
पवत शिखर शोभायमान हो रहा है ॥१५॥ 
प्रचीनवाहिनीं चैत्र नदीं भृशमकदमाम्‌ । 
0 6 
. गुहायाः पूतः पश्य त्रिकूटे जाह्रवीमिव ॥१६॥ 
इस गुफा के अम्रभाग में कीचड़रहित और पूर्व की ओर 
बहने वाली यह नदी उसी प्रकार शोभायमान है, जिस प्रकार 
'ननिकूट पर्वत पर शङ्गा शोभायमान हो ॥१६॥ 
अध्वस्चकेस्तिलकैस्तालै स्तम।लै रतियुक्तकेः । 
पद्मके? सरलेरचेव अशोकैश्चैव शोभिताम्‌ ॥१७॥ 
वानीरैस्तिमिञ्चेरचेतर बकुलैः केतकेर्धवेः । 
हिन्तालै स्तिरिटैनी पैवत्रके! कृतमालः ॥१८॥ 
तीरजैः शोभिता भाति नानरूपैस्ततस्ततः । 
बसनाभरग्णोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता ॥१६।। 


इसके तटबती ओर तरह तरह के चम्पा, तिलक, तांड, 
समाल, पौंड़क, पद्मक, पीत देत्रदार, अशोक, वानी नासळ 
बेत, तिमिर वृक्ष, मौलसरी, केवड़ा; ।हन्ताल, तिमिश और अमलः 
तासादि बृक्त, जो इसीके जल से उत्पन्न हुए हैं, इस नदी की वैसी 
शोभा बढ़ा रहे हैं, जैसे वख्जाभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते 
हैं ॥७॥१८॥१६॥ 


# पाठान्तरे-- “चम्पकैतिलकैश्चैव वङुलैः केतकैः”? 
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शतशः. पक्षिसह श्च नानानादैर्विनादिता। , 
एकैकमजुएक्तेशच चक्रवाकैरलङक्ृता ॥२०॥ ` 
! सैकड़ों पक्षियों के झुए्डों की तरह तरह की बोलियां सुनाई 
प ड़ती हैं और परस्पर अनुराग-युक्त चकवा चकई से यह भूषित 
है ॥२०॥ 
` पुलिनेरतिरम्येश्च ह॑ससारससेवितैः । 
प्रहसन्तीव भात्येषा नारी सबंविभूषिता ॥२१॥ 
अति रमणीय तीर देशों से शोभित'तथा हँस और सारस 


यक्षियों से सेबित होने के कारण यह नदी अनेक, प्रकार के रत्न- 
जटित आभूपणों से विभूषित स्त्री की तरह हँसती हुईं सी जान 
पड़ती है ॥२१॥ te 
क चिन्नीलोत्पलैशळ'भा भोति रक्तोतलेः कचित्‌ । 
fe S ' 
कृचिदाभाति शुकश्च दिव्ये: कुमुदङुड्मछैः ॥२२॥ 

»« इस नदी में कहीं नीले रंग के, कहीं लाल रंग के कमल के 
फूल फूल रहे हैँ और कहीं दिव्य सफेद रंग की कुमुदनी की 
कलियाँ इसकी शोभा बढ़ा रही हैं ॥२२॥ 

पारिंपवशवैजुश वर्दिणक्रोश्वनादिता । 
रमणीया नदी सौम्य मुनिसट्ठोर्निषेविता ॥२३॥ 
सैकड़ों जलपक्ती, मयूर ओर क्रौंच इसके तट पर बोल गहे 
हैं । इस सुन्दर रमशीय नदी के तट पर ऋषिगण भी वास करते 


ह ॥२३॥े HI tL YN YT 
ड _# पाठान्तरे श्रन्योन्य”। ` 
| ०४४०) tA ४०४ ems Tb 
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पश्य चन्दनहृक्षाणां पङ्क्तीः सुरचिता! इव | 
ककुभानां च इश्यन्ते मनसेवोदिताः समम्‌ ॥२४॥ 
' देखो चन्दन के वृक्षों की पंफ्ति ऐसी जान पड़ती है, मानो 
'माला गूथी हुई हो और अजुन वृक्षों की पंक्तियाँ ऐसी देख पड़ती 
हें मानों मन के सङ्कल्प से उगी हों अथात्‌ जैसा किसी ने मन में 
चाहा हो चसे ही एक पंक्ति में लगी हों अथवा किसी की लगाई 
इई हों ॥२४॥ 
अहो सुरमणीयोऽयं देशः शत्रुनिपूदन । 
हठं रंस्याव सोमित्रे साध्वत्र निवसावहे ।॥२४ । 
हे शत्रुनिष्दन ! यह तो परम रमणीय स्थान है। हे सौमित्रे ! 
इम लोग यहाँ बड़े सुख से निवास करेंगे ।।२४।। 
इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना | 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति ठृपात्मज ॥३६॥ 
हे राजकुमार ! यहाँ पर रहने से सुग्रीव की रमणीय और 
{चत्रविचित्र कानों बाली किष्किन्धा पुरी भी ` बहुत दूर नहीं 
पड़ेगी ॥२६॥ 
गीतबादित्रनिरघोषः श्रयते जयतांवर । 
नद तां वानराणां च शृदङ्गाइम्वरेः सह ॥२७॥ 
हे विजयिश्रेष्ठ ! देखो, यहाँ से. गाने वजाने का शब्द और 


बनरों का गर्जन तजन, मृद्द्भ की रमक में मिल कर, सुनाई 
वड्ता है ॥२७॥ । 


१ सुरचिता इव--मालारूपेण ग्रथिता इवा (गे।०) 
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,« लघ्वा, भाया कपिवरः प्राप्य राज्यं सुहृहृतः । 


रुवं नन्दति सुग्रीवः सम्माप्य महतं श्रियम्‌ ॥२८॥' `¬. 


कपिवरः सुम्नीव अपनी भार्या , राज्य और ' महती राज्यलरमी' 
रापत कर के, अपने मित्रों के साथ आनन्द मनाता होगा ॥२झ॥ 
इत्युक्त्वा न्यवसचित्र राघवः सहलक्ष्मणः । 
बहुदृश्यदरीकुझे तस्मिन्‌ प्रवणे गिरौ ॥२६॥ 
इस प्रकार कहद, लक्ष्मण-सहित श्रीरासचन्द्र जी इस अत्यन्त 
मनोहर कन्दरा बाले और अनेक दृश्यों से युक्त एवं कुञ्जवाले 
प्र्रवण पहाड़ पर रहने लगे ॥२६॥ 
सुसुखेऽपि बहुद्रव्ये? तस्मिन्‌ हि धरणीधरे । 
वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पाऽपि नाभवत्‌ ॥३०॥ 
यद्यपि उस पर्वत पंर सव प्रकार'का सुपास था, बहुत सें 
पुष्प फलादि थे, तथापि श्रीरामचन्द्र का मन वहां रहने से प्रसन्न 


न हुआ ॥३०॥ 


हतां हि भार्या स्मरतः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । 
उद्याभ्यदितं दृष्ट्रा शशाङ्कं च बिश्वेषतः ॥३१॥ 
क्‍योंकि जब वे प्राण से भी अधिक प्यारी और हरी हुई सीता 


का स्मरण करते और जब वे विशेष कर उदयाचल पर ददित होदे 


हुए चन्द्रमा को देखते ॥३१॥ 
आविवेश न त॑ निद्रा निशासु शयन गतम्‌ । 
तत्समुत्येन शोकेन वाष्पोपहतचेतसम्‌ ।।२२।। 

र या पप्द्धज जहपुष्पफलादियने । (गोन) ` १ बहुद्रव्ये--बहुपुष्पफलादिघने । (गों०) 
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त्ब हे औरामचन्द्र जी सीता के वियोगजनित शोक से आँसू 
बहते र हतबुद्धि हो जाते थे तथा रात में उनको बिस्तरे पर 
शैटने पर भी नींद नहीं आती थी ॥३२॥ 
तं शोचमानं काङृस्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । 
तुस्यदुःखोऽब्रीहप्राता लक्ष्मणो नुनयन्वचः ॥३३॥ 

_ सदैव शोकान्चित श्रीरामचन्द्र जी को शोकाङुल देख, उन्हीं 
की तरह शोकाकु्ञ लक्ष्मण जी ने श्रोरामचन्द्र जो से नम्रता-पूर्वक 
यह्‌ अचन कहे ॥३३॥ 

अळं वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमर्हसि । 
शोचतो व्यवसीदन्ति सर्वार्थं विदितं% हि ते ॥३४॥ 
हे वीर ! आप व्ययित हो शोकाकुज्ञ न हों क्योकि आप 
सब जानते ही हैं कि, शोक़ करने वाले लाग सदा कष्ट ही पाया 
करते हैं ॥३४॥ 
भवान्‌ क्रियापरो लोके भवान्‌ दैवपरायणः | 
~ मशी 
आस्तिको धमशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥३५॥ 
शोक च करने का, कारण बतलाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं नि 
के अखिलभ्ुवनबासियों की क्रियाओं के प्रवर्तक हें PR 
ताओं को तृप्ति करने वालों के आश्रयस्थल भी आप ही हैं । 

( शिरोमणिटीका के मतानुसार ) हे राघव ! आप आस्तिक हं 

धम्रेलुष्ठानतत्पर हैँ ओर उद्यमी हैं ।,३४। f 
न हव्यवसितः शत्रुं राक्षसं तं विशेषतः । 
समथस्तवं रणो इनत विक्रमैजिहाकारिणम्‌ ॥३६॥ _ 
- जा जार पक रतुटर पा २ लक 
# पाठान्तरे-!विह्िितं”? | 
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_ यदि आप किसी प्रकार का उद्योग न कर, अपना चित्त विकल, 
रखेंगे, तो उस कपटचारी राक्षस राबण को युद्ध में आप कैसे: 
संग सकेंगे ॥३६॥ स 

समुन्मूलय शोक तं व्यवसाय स्थिरं कुरु 
ततः सपरिवार तं निमूलं कुरु र क्षसम्र्‌ ॥३७॥ 
अतः आप शोक को निमूल कर उद्योग में लगिए | तदनन्तर. 
आप सपरिवार उस रावण को निर्मूल करिए ॥३७। , | 
ऐृथिवीमपि काकुत्स्थ ससागरवनाचलाम्‌ । 
८5९ ० 
परिवतेयितुं शक्तः किमङ्ग एन रावणाम्‌ ॥३८॥ 
हे राम आप तो ! सागर, वन और पवतों सहित इस प्रथिवीः 
को उलट सकते हैं ! रावण की तो बात ही क्या है ॥३८॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षस््र प्राइटकालोडय मागन! । 
ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं त्वं बयिष्यसि ॥३६॥ 
बरसात तो सिर पर ही है, अतः आप शारतृकाल तक ठहरें तकः 
राज्य और परिबार सहित आप रावण का बध कीजियेगा ॥३६।६ 
अह तु खलु ते वीयं प्र सुप्तं प्रतिबाधये । 
दीप्रेराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ।४०॥| 
रख से ढकी हुई आग को आहुति दे कर प्रञञत्रज्ञित करने 
की तरह आपके सोते हुए पराक्रम को में जगाता हूँ ॥४०।] ' 
लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हितं शुभम्‌ । । 
राघवः सुहृदं स्निग्धमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥४१॥ 
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लच्मण ज्ञी के उपयुक्त और हितकारी वचनें का अद्र कर. 


हितेपी और स्नेही लक्ष्मण जी से श्रीरामचन्द्र जी यह कहते . 


लगे ॥४१॥ 
वाच्यं यदुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च । 
सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मण त्वया ॥४२॥ ` 
हे लक्ष्मण ! अनुरागी, स्नेही, हितेपी ओर सत्यपराक्रमी 


पुरुष को जैसा समझाना उचित है, वैसा ही तुमने मुझे सम- 


साया है ॥४२॥ 
एप शोकः परित्यक्तः सर्वकार्यावसादकः । 
विक्रमेष्वप्रतिहतं, तेजः प्रोत्साहयाम्यहम्‌ ।४३॥ 


` यह लो, मेने समस्त कार्यो के विनाश करने वाले शोक को 
ह is ड 
स्याग दिया । अब में अपने पराक्रम सम्बन्धी दुराधर्ष तेज ऋः 


प्रोत्साहित करता हूँ ॥४३॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्यितोस्मि बचने तब ! 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्सादमनुपालयन्‌ ॥४४॥ 
में तुम्हारा बचन माच कर सुग्रीब की सहायता और नदियों को 
अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शरत्काल की प्रतीक्षा करूँगा ।।४%! | 
उपकारेण बीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । 
अकृतज्ञोप तिकृतो इन्ति सत्त्ववतां मनः ॥४५॥। 
जो बीर पुरुष होते हैं, वे अपने उपकारी पुरुष क्रा अवश्य 


कर ते ही हैं । वे यदि तन्न हो जाँय और उपकार को 


न मान, प्रत्युपकार न करे; तो ऐसा करने बालों की ओर से 
मन फट जाता है ।।४९॥ SOR 
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` ` अकैसुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः ' 
कृताञ्जलिस्तत्मतिपूञ्य भाषितम्‌ । 
उवाच रामं स्वभिरामदर्शन॑ 
न _ | 
मद्शयन्‌ दशनमात्मनः शुभम्‌ ॥४६॥ 
फिर लक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के युक्तियुक्त वचन सुन 
और उनकी प्रशंसा कर, हाथ जोड़ कर, श्रीरामचन्द्र जी के सम्मुख 
हो, यह बोले ॥४६।। 
यथोक्तमेतत्तव सवंमीप्सितं 
` नरेन्द्र कतां न विराद्वरीश्वरः । 
शरत्मतीक्षः क्षमतामिमं भवा- 
अलप्रपातं रिपुनिग्रहे इतः ॥४७॥ .. 
है नरेन्द्र ! आप जो कुछ कहते हैं सो सब ठीक है और में भी 
यही सममवा हूँ कि, वानरवर सुप्रीब शीघ्र ही सहायता करने को 
उद्यत होंगे । आप वर्षाकाल व्यतीत करते हुए शरत्काल की प्रतीच्छा 
कीजिए । वषांकाल समाप्त होने पर, आप अपने शत्रु के निम्र 
करने में दत्तचित्त होना ॥४७॥ 


नियम्य कोपं प्रतिपाल्यतां शर- 
क्षमस्व मासांश्चतुरो मया सह । 
वसाचलेऽस्मिन्मृगराजसेविते. 
संवर्धयन्‌ शत्रुवधे समुद्यमम्‌ ॥४८॥ . 
इति सप्तविश: सर्ग: ॥ , 
बा० रा० कि०- -१७ 
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_ आप क्रोध को रोक कर, शरत्काल तक शान्त रहिए और 
चौमासे भर मेरे साथ इस मृगराजसे वित पर्चेत पर रहिए: तदनन्तर | 
शत्रुबध की तैयारी कीजियेगा ॥४८॥ | 

किष्किन्धाकाएड का सत्ताइसवोँ सर्ग पूरा हुश्रा । 


—:0:— 


अष्टाविशः सगः 
कु पक 


स तथा वालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च | 
वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
इस प्रकार बालि को भार और सुग्रीव को राजसिंहासन पर 
चिठा, साल्यवान पवेत पर रहते हुए, श्रीरामचन्द्र जी ने लच्मण 
से कहा ।।१॥ 
अयं स कालः सम्माप्तः समयोज्य जलागमः | | 
पु . ~ CE) NO ~ | 
सम्पश्य त्वं नमो मेघे! संहर्त गिरिसन्निमेः ॥२॥ 
वर्षाकाल आ पहुँचा । देखो, पर्बतों के समान बड़े बड़े से 
9 द घ 
के समूह से आकाश आच्छादित हो गया है ॥२॥ a 
नवमास गर्भे भास्करस्य गभस्तिभिः | | 
पीत्वा रसं समुद्राणसं धौः पर्त रसायनम्‌ ॥३॥ | 


देखो, आकाश सूर्य की किरणों से समुद्र के जल कोखींच ! 
९ 
कर, ओर नो मास तक गर्भधारण कर, अब इस बृष्टि रूपी 
रसायन को उत्पन्न करता है ॥३॥ 
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शक्यमम्बरमारुदह्य मेघसापानपङक्तिभिः 
कुटजाजुनमालाभिरलङ्कत दिवाकरम्‌ ॥४॥ 
इस समय इन मेघ रूपी सीढ़ियों से आकश में पहुँच कर, 
कोरैया और अजुन के फूलों की मालाओं से सूर्य अंलङक्त हो! 
रहे हैं ॥४॥ 
सन्ध्या रागो त्थितैस्ताम्रैरन्तेष्वधिकप/ण्डरै; । 
स्निग्धैरम्रपटच्छेदैवद्धत्रणमिवास्त्रर मे ॥५॥ 
आकाश ने सन्ध्या के लाल रंग से रञ्जित सफेद किनारे काले 
आर रसीले मेघ रूप कपड़े के टुकड़ों से मारं अपने घाबों पर 
पट्टियाँ बाघ रखी हैं ।।४।४ 
मन्दमारुतनिश्वास सन्ध्यावन्दनरख्ितप । 
आपाणडुजलदं भाति कामातुरमिवाम्वरस ॥६॥ 
यह आकाश, सन्दवायुरूप निश्वास को त्थागता, सन्ध्यारूपी 
चन्दन से चचित, सफेद मेघरूपी कपोल वाला, कामासक्त की 
तरह देख पड़ता है ॥६॥ लक 
एपा धर्मपरिकिलिष्ठा नववारिपरिप्लुता ! 
सीतेव शोकसन्तप्ता मही वाष्पं जिशुश्चति ॥७॥। 
घास से तप कर, कष्ट पाई हुई यह प्रथिवी, नवीन जल से 
पूण हो, शोकातुर सीता की तरह, आँसू गिरा रही है ॥७॥ 
मेयोदरविनिमुक्ता! #करपरदलशीतलाः। | 
शक्यमञ्जलिभिः पातुं वाताः केतकिगन्धिनः ॥८॥ 
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मेघों से निकला, कपूर की तरह शीतल और केव॒ड़े की गन्धि 
से युक्त, यह वायु, अञ्जलि से पीते के योग्य हे ॥प॥ 
एप फुर्लाजुनः झैलः, केतकैरधिवासितः । 
सुग्रीव इब शान्तारिधांराभिरभिषिच्यते: ॥६॥ 
आजुन के पुष्पित बृक्तों से शोमित और केबड़े की' सुगन्धि से 
घुक्त यह पर्वत, ' सुम्रीव की तरह: शात्ररहित हो कर, धाराओं से 
कीचा जाता है ॥६॥ Br 
मेघक्ृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनः । 
मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इच पर्वताः ॥१०॥ ¦ 
इन पहाड़ों ने, जिनकी कन्द्राओं सें हवा अरी हुई है, जो 
पेघरूपी काले मृग का चमे ओर धारारूपी यज्ञोपवीत धारण किप्‌ 
हए है; सानों अध्ययन करना आरम्भ कर दिआ है ॥१०॥ 
कशाभिरिव हैमीभि्वियुद्विरिव ताडितम्‌ । 
अन्तःस्तनितनि्ोषं सवेदनमिवाम्बरम ।। १ १।। 
आकाश, जिसमें मेघ गज रहे हैं, मानों बिजली रूपी सोः 
; ) ; रूपी सोने के 
जैड़े की चोट खा कर, पीड़ा से आ्तनाद करता है. ॥११॥ 
नीलसेघाश्रिता विदयुत्सफुरन्ती प्रतिभाति मा । 
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेहीव . तपस्विनी ॥१२॥ 


इन काले मेघों में चमकती हुईं विज्ञली a 
` चमकती ` जली, रावण की गोद में 
#टपटाती हुईं तपर्त्रिनी वैदेही की तरह जान पड़तो है ॥१२॥ 


शासता प्न्सधवतां हिताः मतिहता दिशः । 
¬ अजुलिक्ताः इ 'घननएग्रह निशाकराः ]।१३॥ 
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ये सब दिशाएँ मेधो से ढक गई हैं। अतः तारे और चन्द्रमा 
छिप, गए हैं । इसीसे इस समय पूर्वादि र दिशाओं का ज्ञान नहीं 
होता । अतः ये दिशाए कामासक्त पुरुषां के लिए सुख देने वाली हो 
गई हैं ।।१३॥ 7 
a हे 
क्चिद्वाष्पामिसरुद्धान व्षागमप्तमुत्सुकान्‌ । 
कुटजान्‌ पश्य सामित्र पुष्पितान्‌ गिरिसाज्ुषु । 
मम शोकाभिभूतस्य कामसन्दीपनानस्थितान्‌ ॥१४॥ 
हे सौमित्रे ! देखो, इस प्रत के शिखरों पर ये कौरीया के पेड़ 
ज्ञो वर्षा के नवीन जल से सींचे जाने को जल के लिए उत्कण्ठित 
थे, केसे फूल रहे; हैँ । ये .मुकक्रो' शोकपीडित का कामोद्दीपन 
करते हुए, टिके हुए हैं ॥१४॥. . 
रजः प्रशान्तं सहिमोज्य वायु- 
निंदाघदोषत्रसराः प्रशान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा वसुधायिपानाँ 
' प्रबासिनो यान्ति नरा? स्वदेशान्‌ ॥१५॥। 
बषा होने के कारण धूल का उड़ना बंद हो गया । शीतल पवन 
चलने लगा । ग्रीप्म काल के समस्तं दोष दूर हो गए । राजाओं 
की अन्य देशों पर चढ़ाई रुक गई । विदेशी लोग अपने देशां क! 
जानें लगे ॥१५॥; .. : ८ 
सम्प्रस्थिता मानसवासंलुब्धाः 
प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः । 
अभीकषणबर्रोदक्रिक्षतेषु 
“~ 
re ; यानानि मागु न सम्पतन्ति १६॥ 
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मानसरोवर के लोभी हंस मानसरोवर की ओर चल दिए । 
चकवा अपनी प्यारी चकई से मिल गया है और लगातार बरसते 
हुए बरसाती जल से बिगढ़े हुए रास्तों पर सबारियों का छाना 
जाना बंद हो गया है ॥१६॥ 


क्यचित्पकाशं क्यचिदभकाशं 
रभः प्रकीर्णाम्षुधरं विभाति । 
ड © . . 
क्तचित्क्वचित्पवतसं निरुद्धं 
रूपं यथा शान्तमहाणबस्य ।।१७।। 
इस समय आकाश में कहीं प्रकाश देख पड़ता है, कहीं नहीं । 
क्योंकि आकाशमण्डल में मेघ छाए हुए हैं और कहीं बह पर्दतों 
से संरुद्ध हो रहा है। अतः तर्कहीन महासागर की तरह शोमाय- 
आन है ॥१७॥ 
वयामि श्रतं सजकदस्वपुष्पै- 
Ce . 
नेवं जलं पर्वतधातुताश्नम्‌ । 
मयूरकेकाभिरनुपयातं 
सैलापमाः शीघ्रतरं वहन्ति ॥१४८॥ 
चे पहाड़ी नदियां, इस नवीन बरसाती जलल के गिरने से, स्मू 


ओर चन्दन के पुष्पों तथा पर्वत की धातुओं के हि 
शंग की हो कर, कैसी शीघ्र गति से बह ल हे eR से जानन 


रसाङुलुं। पट्पदसन्निकाशं 
` मञञ्यते जम्युफल रकाम्‌ । 


१ रताङुलं-माधुर्यव्याह्लं + {गोर} 
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अनेकवर्णं पथनावधूत॑ 
भूमौ पतत्याम्रफलं विपकम्‌ ॥१६॥ 
मीठे और भौरे की तरह काले काले जामुन फलों को लोग, खा 
रहे हैं । ये रंग बिरंगे पके आम के फल वायु फे भोकों से टूट 
कर भूमि पर गिरते हैं ॥१६॥ 


विदयुत्पताकाः सवलाकसालाः 
शैलेन्द्रकूटा क्रतिसनिकाशा 
C aC 
गर्जेन्ति मेघाः सघ्रुदीखनादा 
मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः ॥२०॥ 
बिजली रूपी पताका से शोभित और बगलों की पंक्ति रूपी 
माला पढिने हुए शैलशिखर समान डीलडौल के और भयङ्कर 
नाद करने वाले मेघ, रण में मतत्राले हाथियों की तरह बड़ा नाद 
कर रहे हैं ॥२०॥ 


वर्षोदकाप्यायितशाइलानि 
हृत्त ठृत्तोत्सवबर्हिणानि । 


वनानि निष्ठवलाहकानि 
पश्यापराह्खेष्वधिकं विभान्ति ॥२१॥ 
देखो मध्याह्वोत्तर ये बन कैसे शोभायमान हो रहे हैं । वषो 


होने के कारण हरी हरी घास की हरियाली देख पड़ती है, मोर 
असन्न दो नाच रहे हैं । क्योकि मेघ अति बृष्टि कर के अब थम 


गए हैं ॥२१॥ , 
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समुद्वहन्तः सलिलातिभारं 
बलाकिनो वारिधरा नदन्तः । 
महत्सु शृङ्गेषु महीधराणां 
विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ।। २२) : . 
बगुलों की पंक्तियों से सुशोभित और गर्जते हुए भेष जल फे 
आरी बोझ से पत के ऊँचे ऊँचे शिखरों पर विश्राम कर फे फिर 
चले जाते हैं ॥२२॥ 
मेघाधिकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिता भाति बलाकपङक्तिः । 
बातावधूता वरपौण्डरीकी 
लम्वेव माला रचिताम्बरस्य ॥२३॥ 


सभेधारण करने के लिए भेघ के प्रति कामयुक्त हो बकपंक्ति 
असन्न हो, वायु से कम्पित श्रेष्ठ कमल के फूलों की उत्तम माला 
तरह, आकाश के कएठ का हार सी वन, शोभायमान हो रदी 
॥२३॥ 


बलेन्द्रगोपान्तरतरचित्रितेन 
विभाति भूमिनेवशाद्गलेन । 
गात्रालुटत्तेन शुकप्रमेण 
नारीव लाक्षोक्षितकम्बलेन ।।२४॥ 
बीच बीच में छोटी छोटी वीर बहूटियों से ह्री 
से इस इथिवी की बेसी शोभा हो रही है, उ लाना 
चाले हरे इपट्टे के ओढ्ने वाली खी की होती है NR [; कु ५ 
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निद्रा शनैः केशवमभ्युपेति 
हुतं नदी सागरमभ्युपैति । 
दृष्टा बलाका घनमभ्युपेति 
कान्ता सकामा म्रियमभ्युपेति ॥२५॥ 
इस वर्षा काल में ध॑ रे धीरे निद्रा केशाव के, नदिया द्रत वेग 
से समुद्र के, बकपंक्ति हर्बित हो, मेष के और कामिनी स्त्रियाँ 
अपने प्रीतम के पास जाती हैं ॥२४। 
जाता बनान्ताः शिखिसमु बत्ता 
जाताः कदम्बाः सकदम्वशाखाः | 
जाता टपा गोषु समानकाबा 
जाता मही सस्यवनामिरामा ।।२६॥ 
इस समय वनों में मोर नाच रहे हैं। कदम्ब के पेड़ों की 
शाखाओं में पुष्प खिल रहे दूँ, वृषभ गौओं को देख, कामातुर 
दो रहे हूँ ओर प्रथिवी हरी हरी घास से अत्यन्त सुन्दर देख. 
पड़ती है ॥२६। 
वहन्ति बषन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति ब॒त्यन्ति समाश्वसन्ति । 
नद्यो घना मत्तगजा वनान्ता! 
प्रियाविहीनाः शिखिनः -छुवङ्काः ।।२७॥। 


देखो, इस समय नदियाँ बही जाती हैं, मेव वर्ष रहे हैं, मत 
ले हाथी चिंघाड़ रदे हैं, बन शोभित हो रहे हैं । अपनी  मोर- 
निद्रां के विरह में मोर चिन्तित हो रहे हैं और बांनरगण ( फ़र्लों 
के लिए ) आशावान्‌ दो रहे हैं ॥२७॥। : कं 
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प्रहर्षिताः केतक पृष्पगन्ध- र 
माप्राय हझ वननिभरेषु । 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः 
साधे मयूरेः समदा नदन्ति ॥२८॥ 


ये गजेन्द्र, केवड़े की गन्ध को सँघ और प्रसन्न हो, मरने के. 


जलके गिरने के शब्दों से विक ० और सतवाले हो, मोरों के शब्द 
भे शब्द मिला, चिंघाड़ रहे हैं ॥२८॥ 
धारानिपातेरभिहन्यमानाः 
कदस्वश्ाखासु विलम्बमाना! । 
क्षणाजितं पुष्परसाबगाढं 
NC. 
शनेमेदं पट्चरणास्त्यजन्ति ॥२६।। 
भौरे हग के गिरने से ताड़ित हो, कदम्ब की डालियों पर 
जा बेठते हें और पूर्वसख्बित गाढ़ पुष्परस रूप माद को घीरे घीरे 
-त्यागे देते हैं ।।२६॥ 
अङ्गारचूणोंत्करसन्निकाज्चै; 
फलैः सुपर्याप्रसैः समृद्धः । 
जम्बूट्रुमाणां प्रविभान्ति शाखा 
निलीयमाना इब पट्पदौषेः ॥३०॥ 


देखो जामुन इस की डालियाँ, कोयले की देर की 
लो राख की हेर की 
रदद रख भरे फलों से ऐसी शोभायम/न हो रही हैं मानों मौंसों 


के कुण्ड इनका रस पी रहे हों ॥३०॥ 
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तडितपताकाभिरलङक्गताना- 
दीणं 
. अुदीणगम्भीरमहारवाणाम्‌ । 
बिभान्ति रूपाणि बलाहकानां . 
रणोद्यतानामिव वारणानाम्‌ ॥३१॥ 
देखो, विद्युत रूपी - पताकाओं से शोभित और महागम्भीर 
शब्द्‌ वाले इन बादलों के रूप ऐसे जान पड़ते हैं, मानो रख 
करने को तैयार हाथा एकत्र हो रहे हैं ॥३१॥ | 
मार्गाचुगः शैलवनालुसारी . 
सम्प्रस्थितो मेघरवं निशम्य । 
युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्की 
मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसन्नष्टत्तः ॥३२॥ 
पर्वतो ओर बनों में विचरने वाला यह हाथी, जो पहाड़ी बन 
की ओर चला जाता था, मेघ के शब्द को सुन और उसे अपने 
शत्रु हाथी की चिघार समम, युद्ध करने की कामना से, लौटा 
चला आता है ॥ ३२। 
कृचित्यगीता इब पटपदाघेः । 
कृचित्मनृत्ता इव नीलकण्डेः । 
~ 
_क्चित्ममत्ता इब वारणन्दर;- 
बिभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः ॥३३॥ 
ये बन, जिन में कहीं तो भौरे गूंज रहे हैं, कहीं मोर नाच 


रहे हैं और कहीं मतवाले दायी विचर रहे हैँ, नाना प्रकार के 
कौतुकों से परिपूर्ण,होने के कारणकैसे सुन्दर देख पढ़ते हैँ ॥३३॥ 
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कदम्वस्जाजुनकन्दलाब्या 
वनान्तभूमिनेववा रिपूरणा 
मयूरमत्ता भिरुतप्रदृ त्ते 


रापानभूमिप्रतिमा विभाति ॥३४॥ 
इस जंगल की भूमि, जो कदम्ब साखू , अजुन और गुलाब के 
फूलों से परिपूर्ण हे और नवीन जल रूपी मद्य से भरी हे, मत-. 
बाले मोरों के नाचने से, कलबरिया (शराब की दूकान) की तंरइ, 
जान पड़ती है ॥३४॥ । यु 


बुक्तासकाशं सलिलं पद्व 
©. ~ 
सुनिमलं पन्नपुटेषु लग्नम्‌ | 
हष्टा विवणच्छदना विहङ्गाः 


_ _ सुरेन्रदत्तं तृषिताः पिबन्ति ॥ ३४ ॥ 
प्यासे पखेरू, जिनके पंख पानी से बिगढ़ गए हें. मोल के 


हृषित हो पी रहे हैं ॥३४॥ 
पट्पादतन्त्रीमधुराभिधानं 
एवन्गमोदी रितकण्डतालम्‌ } 
आविष्कृतं मेघमृदङ्गना दै- 
मांसे का जो वनेषु सङ्गीतमिव पहत्तमू ॥३६॥ 
का जो गुंजार SO 
हद मनो क 


सेश्षों की गड़गड़ाइट, मानों मृदङ्ग से निकल 
; में नकला रासक > 
प्रकर का सङ्गीत वनों में ददो रहा हे।१३॥। हुई है। इस ५ 
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५ ` ` ' ¦ क्वित्मद॒त्तेः कचिदु्नदद्वि 


क्वचिच्च हृक्षाग्रनिषण्णकायेः । 
व्यालम्बबहाभरणेमंयूरे- 
वनेषु सङ्गीतमिव प्रष्टत्तम्‌ ॥३७॥ 
देखो कहीं तो मार नाच रहे हैं, कहीं बोल रहे हं और कहीं 
अपनो लंबी पंछ रूपी अलंकार को लंटका कर पेड़ों पर बेठे इए 
हैं.। इससे ऐसा जान पड़ता है कि, बन में मानों गाना बजाना हो 
रहा है ॥३७॥ ` 
स्वनेघनानां छवगाः प्रबुद्धा 
विहाय निद्रां चिरसन्षिरुद्धाम्‌ । 
अनेकरूपाक़ृतिरणंनादा 
नवाम्थुधाराभिहता नदन्ति ॥३८॥ 
' अनेक रंग रूप ओर अनेक प्रकार की बोलियाँ बोलने वाले 
बंदर, मेघ की गड़गड़ाहट सुन, बहुत देर से लगी हुई नींद को 
व्याग, इस नवीन वृष्टि की जलधार से भींग कर, कैसी किलः 
कारियाँ मार रहे हैं ॥३८।। 
नद्यः समुद्वाहितचक्रवाका- ` 
` स्तटानि शीणान्यपवाहृयित्वा । 
र्ता नवप्राभ्रृतपूण भामा 


रुतं स्वभतारमुपोपयान्ति ॥३8॥ 


देखो, ये नदियाँ जिनमें चक्रवाक तैरते हुए देख पड़ते हूँ, 
अपने पुराने और दरके हुए करारों को ढहाती; हैं । वें वेग रूप 


Mii os जात: 


२७० किष्किन्धाकाण्डे 
शवे को और नवीन (भरेहुए) शारीर को धारण कर, पूर्व के अंगी- 
कत समुद्र रूपी पति के पास चली जा रही हैं. ॥३६॥ 
नीलेषु नीलाः प्रविभान्ति सक्ता 
मेघेषु भेघा नववारिपूर्ण; । 
दवा भिदग्धेषु दवाग्निदग्धाः 
शैलेपु शेला इब बद्धमूलाः ॥४०॥ 
नवीन जल से परिपूर्ण ये काले भेघ समूह, अन्य काले मेघं 


समूहों से मिल ऐसे जान पड़ते हैं, मानों बनाम्नि से जले हुए: 


पहाड़ों में बैसे ही पवत चिपके हों ॥४०॥ 


प्रहृष्टसन्नादितवर्हिणानि 
सशक्रगोपाकुलशाद्वलानि । 
चरन्ति नीपार्जुनवासितानि 
गजाः सुरम्याणि बनान्तराणि ॥४१॥ 
इन रमणीय वनों में जिनमें मतवाले मयूर बोल रहे हैँ ओर 
बीरबहूटियों से पूर्ण घास लहराती है और अजुन के फूलों 
की सुगन्ध आ रही है, हाथियों के मुंड चर रहे हैं ॥४१। 
नवास्घुधाराहतकेसराणि 
रुतं परित्यज्य सरोरुहाणि | 
कद्म्बपुष्पाणि सकेसराणि 


है वनानि हृष्टा भ्रमराः पतन्ति ।।३२॥ 
देखो ये भौरे नवीन जलबृष्टि से भड़े हुए केसर वाले कमलो" 


को छूकर नवीन केसर से युक्त कदम्ब के फूलों को प्रसन्न हो पान: . 


कर रहे हैं ॥४२॥ | 
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मत्ता गजेन्द्रा घुदिता गवेन्द्रा 
वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः 
रम्या नगेन्द्रा निश्रूत। नरेन्द्राः 
प्रक्रीडितो वारिधरे; सुरेन्द्रः ॥४३॥ 
इस समय मदमत्त गज, प्रसन्न वृषभ, जंगलों में अत्यन्त 
पराक्रमयुक्त सिंह देख पड़ते हैं । पबतां की शोभा रमणीक हो रही 
है ऑर राजा लोग उद्यमद्दीन देख पड़ते हैं | इस समय सुरपति 
इन्द्र भेघों द्वारा क्रीड़ा कर रहे हैँ ॥9३॥ 


मेघाः समुद्‌ भूतसमुद्रनादा 
C 
महाजलौ घेगगनावलम्बाः । 
नदीस्तटाकानि सरांसि बापी- 
RE, मेहों च कृत्स्नामपत्राहयन्ति ॥४४॥ 
. समुद्र के नाद को भी दबा देने वाले ये मेघ, बहुत सा जल 
भरे हुए, आकाश में रह कर, वर्षा द्वारा नदी, तालाब, सरोबर 
बावली और समस्त प्रथिवी को परिपणे कर रहे हैं ॥४४॥ 
वषप्रवेगा बिपुल? पतर 
प्रवान्ति वाताः समुदीणंघोषाः । 
प्रनष्टकूलःः प्रवहन्ति शीघ्रः 
नद्यो जलैिम्रतिपन्नमार्गाः ॥४५॥ 
देखो, जलब्रृष्टि केसे जोर से हो रही है और वायु केसा 
प्रचंड चल रहा है। नदियाँ तटरूपी मर्यादा को तोड़, वरे रास्ते 
से बड़े वेग से जल को बहा रही हैं ।।४४।। 


& पाठान्तरे“ विश्रान्त”? | 
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नरेनेरेन्द्रा इचः पवतेन्द्राः 
` सुरेन्द्रदत्तेः पवनोपनीतैः । 
घनास्युकुम्भेरभिपिच्यमाना 
। रूपं श्रियं स्त्रामिव दर्शयन्ति ॥४६॥ 
. मनुष्य जिस प्रकार राजा को स्नान कराते हैं, बैसे ही बास 
से प्रेरित, जल से भरे मेघ रूपी घड़े से स्नान कर फे, पर्वत 
समूह मानों अपना रूप ओर शोभा दिखला रहे हैं ।।४६।। -. 
घनोपशूदं गगनं सतारं 
न भास्करो दशेनमभ्युपेति ! 
नबेजलोघेधरणी विसप्गा 
तमोबिलिक्षा न दिशः प्रकाञ्चाः ॥४७।; 
ह दिनं , मेघाच्छाद्त आकाश में न तो तारे ही देख पड़ते 
हैँ और न सूर्य ही के दशन होते हैं | प्रथिवी नवीन जल्षप्रवाह से 
चपर हो गई है और समस्त दिशाओं में अंधकार छा जाने से 
डनमें जरा सा भी प्रकाश नहीं देख पड़ता ॥४७॥ | 
महान्ति कूटानि महीपराणां 
घाराभिधोतान्यविकं विभान्ति । 
महाप्रमाण्विपुलेः प्रपातै- 
प्‌ ~ ष 
सुक्ताकलापरिव लम्बमाने ।। ४८: 
S he ह 
परबेतों के बड़े बड़े शिखर जो जलप्रवाह से ७३ | 
«९० ६ हे स्र ड ल ङ्न 
'बड़े बड़े मरनों के आरण ऐसे शोभायमान हो रहे है क 
ओतियों की लंबी मालाएँ धारण किए हुए हों ।।४८।। 
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सैलोपलप्रस्खलमानवेगा! 
शैलोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः । 
गुहासु सन्नादितत्रर्हिणासु 
( 
हारा विकीयन्त इवाभिभान्ति ।।४8॥ 
बड़े बड़े पहाड़ों के झरनों का पानी चट्टानों पर बड़े वेग से 
बहता हुआ, मोरों के नाद से युक्त कन्दराओं में मोती के द्दे हुए 
हार की तरह छितरा कर गिर रहा है ॥४६॥ 
शीघ्रप्रवेगा विपुलाः प्रपाता 
नि्घोतश्ङ्ोपतला गिरीणाम्‌ । 
मुक्ताकलापप्रतिमाः पतन्तो 
महागुहो त्सङ्गतलैश्रियन्ते ॥५०॥ 
वबेतों के बड़े वेग से बहने वाले झरने, पहाड़ों की चोटिया 
को धोते हुए, बड़े वेग से गिर, वड़ी गुफाओं में सोतियों की द्वेरी 
के समान शोभा दे रहे हैँ ॥५०॥ 
सुरतामर्दविच्छिन्ाः स्व्ग्रीहारमाँ क्ति काः । 
पतन्तीवाङुला दिक्षु तोयधाराः समन्ततः ॥४१॥ 
स्वर्गीय लियो की रतिक्रीड़ा के समय, मदन करने के कारण 
टूटे हुए अनुपम मोतियों के हार की तरह, चारों ओर बूष्टि का 
जल छितरा रहा हे ॥४१॥ 
निलीयमाननेर्विहगेरिमाल द्विश्च पङ्कजे? । 
बिकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रषिः ॥४२॥ 
बा० रा० कि०--१८ 
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पक्षियों के अपने घोंसलों में बसेरा लेने से और कमल के 
फूलों के समिट कर बंद हो जाने से और मालती के फूलों के 
खिलने से, सूर्य का अस्त होना, जाना जाता हवै ॥४२॥ 
त्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना प्रतिनिबतते । 
बैराणि चैव मार्गाश्च सलिलेन समीकृताः ॥५३॥ 
इस बघा काल में राजाओं की यात्रा स्थगित हो रही है | जिस 
किसी राजा की सेना किसी शत्रु पर चढ़ाई करने चल पड़ी थी, 
बह भी वर्षाकाल उपस्थित होने के कारण रास्ते में जहाँ की तहाँ 
सकी हुई है ॥५३॥ 
मासि प्राष्टपदे ब्रह्म श्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । 
अयसध्यायसमयः सामगानाम्ुपस्थितः ॥ ५४॥ 
„ इस भाद्र मास में सामवेदी ब्राह्मणों का अध्ययन काल आ 
पहुँचा ॥५४॥ 
निदृत्तकमांयतनो नून सश्चितसश्चयः । 
आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः ।।५५॥ 
कोसलाधिपति भरत कर उगाहने आदि के कार्या से नित्रृ् 
हो ओर चौमासे में खरचं के लिए भोजनाच्छाऱन की सामप्री घर 
भैं संह कर, आषाढी पूर्णिमा से किसी विशेष अनुष्ठान में लग 
गए होंगे शशी | 
नूनमापूयंमाणायाः सरय्त्ा वर्धते रयः। `| 
मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव. स्वनः ॥४६॥ - 
„सरयू नदी में. बादू आने से वह लब्रालब अरी होगी और 


उसका कोलाइल ऐसा होता दोगा, जैसा कि, मेरी बनयात्रा के 
समय अयोध्याबासियों ने किआ था ॥४६॥ . 
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इमाः स्फीतगुणा वर्षाः सुग्रीवः सुखमश्नुते । 
विजितारिः सदारश्च राज्ये महित च स्थितः ॥५७॥ 
भरीपूरी बर्षा ऋतु के लक्षण इस समय भली भाँति जान पढ़ 
रहे हैँ । सुग्रीब भी इस समय सुख भोगते होंगे । क्योंकि उनका 
शत्र मारा गया और उनको उनकी स्त्री भी मिल गई ओर साथ ही 
एक बड़ा राज्य भी उनके हाथ लग गया ॥५७॥ 
अह तु हृतदारश्च राज्याच महतश्च्युतः । 
नदीकूलमिव छिन्नमवसीदामि लक्ष्मण ॥५८॥ 
किन्तु हे लदमण ! में स्त्री को गँवा और इतने बढ़े राज्य खे 
बञ्चित हो, धार से कटते हुए नदी के तट की तरह, इस खमथ 
दुःखी दो रहा हूँ ॥४८॥ 


शोकश्च मम विस्तीर्णो बपांश्च सृरादुगंमाः 
रावणश्च महाञ्शात्ररपारं प्रतिभाति मे ॥५६॥ 


` एक तो यह वर्षाकाल अत्यन्त दुर्गम हे, दूसरे रावण मी 
ऐसा वैसा शत्र नहीं हे--बड़ा प्रबल शात्र है, तीसरे मेरा शोक 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता हे | सो ये सब मुमे ठुस्तर ही जान पड़ते 
॥४६॥ 


अयात्रां चैव इष्ट्रेमां मार्गाश्च भृशदुर्गमान्‌ । 
'प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किश्चिदीरितम्‌ ॥६०॥ 


मार्गा की दुर्गमता देख, और यात्रा के लिये इस काल को 
अनुकूल न समम कर ही, मेंने सुप्रीच से, उस समय जिस समय 
कि, वह प्रणाम कर जाने लगा था, इस विषय में कुछ नहीं कद 
था ॥६०॥ 
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अपि चातिपरिक्तिष्टं चिराहारेः समागतम्‌ । 
° ‘ 
आत्मकाय गरीयस्त्वाद्रक्तु नेच्छामि वानरम्‌ ॥६१॥ 
: सुमीव अत्यन्त कष्ट पा कर बहुत दिनों बाद अपनी स्त्रियों से 
मिला हे) मेरा कार्य बड़ा भारी है। अतः में उससे अभी कुछ 
कहना नहीं चाहता ॥६१॥ 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्या कालमुपागतम्‌ । 
उपकार च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः ॥६२॥ 
इसमें सुमे जरा भी सन्देह नहीं कि, सुप्रीव जब आराम कर 
'चुकेगा, तव आप ही समय आने पर मेरे प्रति उपकार करने का 
स्मरण करेगा ॥६२।। 
तस्मात्कालप्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण । 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌ ॥६३॥ 
अतः हे शुभलक्तणों से युक्त लक्ष्मण ! मैं नदियों की और 
श्चुमोब की अनुकूलता की प्रतीक्षा करता हुआ, यहाँ ठहरा हुआ 
हैँ ॥६३॥ 
उपकारेण वीरो हि प्रतिकारेण युज्यते । 
अक्ृतश्ञोऽमतिक्ृतो हन्ति सस्विवतां मनः ।।६४।। 


बीर लोग उपकार का बदला अवश्य ही प्रत्युपकार से देते 
है। जो ऐसा नहीं करते, उनसे उपकार करने वाले का मन फट 
जाता है ॥६४॥ 


अतेनेवमुक्तः प्रसिधाय लक्ष्मणः 
कृताञ्जलिस्तत्मतिपूज्य भाषितम्‌ | 
ET A ^ + " पाठान्तरे “तमेबमुक्तः |? 
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उवाच रामं स्भिरामदशनं 
प्रदशयन्‌ःदशेनमात्मनः शुभम्‌ ॥६५॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने लकमण जी से इस प्रकार कहा, तब के 
हाथ जोड़ और उनके कथन का सम्मान करते हुए और अपना मल 
प्रकट करते हुए, उनसे बोले ॥६५॥ 
यथोक्तमेतत्तव सर्वे मीप्सितं 
नरेन्द्र कता न चिराद्धरीश्वरः । 
शरत््तीक्षः क्षमतामिमं भवा- 
ख्लप्रपात रिपुनिग्रहे धृतः ॥६६॥ 
इति अष्टाविंशः सगः ॥ 


हे नरेन्द्र! आपने जो कुछ कहा तदल्नुमार सुग्रीव शीघ्र ही 
करेगे । इस समय आप क्षमा करें और शारत्काल की प्रतीक्षा 
करते हुए यहाँ रहें । वर्षोकाल समाप्त होने पर शत्रु के विनाश मेँ 
तत्पर होना ॥६६॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का श्रद्वाइसवाँ सग पूरा हुआ । 
ज्ये 
एक्रोनत्रिशः सगः 
--&-- 
समीक्ष्य विमलं व्योम गतविद्युद्वलाहकम्‌ 


सारसारवसंधघुष्ट रम्यज्योत्स्नानुलेपनम्‌ ॥१॥ 
१ दर्शन-मतं । ( गो० ) 
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जब आकाश में बादलों का गड़गड़ाना और बिजली का कड़कना 
न देख पड़ने लगा, और जब सारसों से निनादित और मनोहर 
चाँदनी से छिटका हुआ विमल आकाश देख पड़ा, तब सुम्रीव के 
समीप हनुमान जी गए ॥।॥ 


समृद्धाथं च सुग्रीवं मन्दधर्मार्थ संग्रहम्‌ । 
0 ५ Cy 
अत्यथमसता सागमेकान्तगतमानसम्‌ ॥२॥ 
निट्टे्कायं सिद्धार्थ प्रमदाभिरतं सदा । 
प्राप्तवन्तमभिप्रेतान्‌ सर्वा नपिकिमनो रथान्‌ ॥३॥ 
स्यां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चावि समीप्सिताम्‌ । 
बिहरन्तमहोरात्रं कृताथ विगतञ्बरम्‌ ॥४॥ 
सुमीव अत्यन्त समृद्धशाली हो कर, धर्म और अर्थ को एकत्र 
करने के विषय में शिथिल और असत्‌ नरों के मार्ग का अबलम्बन 
किए हुए अर्थात्‌ अत्यन्त कामासक्त तथा सब कार्यो को छोड़, सब 
अभीष्टों को प्राप्त, सदा ल्रियों के साथ रत और सब मनोएथां को 
आप्त किये हुये राज्य को पाकर, तथा अपनी खी रुमा और 
बान्छनीय तारा को पाकर, रातदिन विहार किया करते । वे किसी 
बात की चिन्ता न करते थे ॥२।३।४॥ 
क्रीडन्तमिव देवेन्द्र नन्दनेऽप्सरसां गण | 
९ ~ 
मन्त्रिषु न्यस्तकायं च मन्त्रिणा मनवेक्षकम्‌ ॥५॥ 
वे अपनी ख्चियों के साथ उसी तरह विहार करते, जिस प्रकार 
लन्‍्दनवन में इन्द्र अप्सराओं के साथ बिहार करते हैं । उन्होंने 
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सारा राजकाज मंत्रियों पर छोड़ रखा था ओर स्वयं कभी भी उसे 
न देखते थे ॥४॥ 

. उत्सन्नराज्यसन्देश कामहत्तमव्रस्थितम्‌ । 
निश्चिताथोंडर्थतत्ततज्ञ: कालधम विशेषवित्‌ ॥६॥' 
वे राज्य के नाश का कभी. सन्देह भी न करते थे । छामासक्त 


सुम्रीब को देख, अर्थतत्व के जानने वाले, सेब कार्यो का निश्चय 
किए और समयानुकूल धर्म के तत्व को जानने बाले ॥६॥ 


प्रसाद्य वाक्ये धुरे तुमद्विमनारमः । 
चाक्यविद्वाक्यतत््यज्ञं हरीशं मारुतात्मजः ॥७॥ 
बक्यतिशारद पवननन्दन श्रीहलुमान जी प्रीतिसाने, युक्ति- 
युक्त, मनोद्दर बचनों से वाक्यतस्व के ज्ञाता सुग्रीव को प्रसभ 
कर, ॥७॥ 
हितं तस्व च पथ्यं च सामधर्माथनीतिमत्‌ ! 
प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्रयम्‌ ॥८॥ 
सत्ययुक्त, हितकारी, साम+घर्म-अथ नीति-युक्ति, प्रमप्रीढि 


,भिश्रित, ऐसे विश्वस्त बचन बोलें जिन पर उनका स्वर्ख 
विश्वास था ॥८॥ 


हरीश्वरमुपागम्य हनुमानवाक्यमत्रवीत्‌ । 
राज्य प्रानं यशश्चैव कौली श्रीरपि वर्थिता ॥&॥ 


मित्राणां संग्रहः शेपस्तं भवान्‌ कतुमहति । 
यो डि मित्रेप कालज्ञ; सततं साधु वतते ॥१० 57 
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तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्च। भिवर्धते । 
यस्य कोशश्च^दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥११॥ 
हनुमान जी ने कपिराज सुग्रीव के पास जा कर कहा--“हे 
कपिराज ! तुमने राज्य और कीर्ति पाई और अपने कुल की लक्ष्मी 
सी बढ़ाई । अब आएको उचित है कि, अपने भित्र का जो कार्य 
करना बाकी है, उध्ते आप करें । क्योंकि जो समय का ज्ञान रखने 
वश्ला पुरुष अपने मित्र के साथ अच्छा बर्ताव करता है, उसका राज्य 
कीतिझौर प्रताप उत्तरोत्तर बढ़ता है। हे प्रथ्वीनाथ ! जो राजा अपने 
"क्लेशा, सेना (अर्थात्‌ पुलिस) मित्र और आत्मा ॥६॥ १०। ११॥ 
समवेतानि सर्वाणि स राज्यं महदश्नुते । 
तद्गवान्‌रृत्तसम्पन्नः स्थितिः पथि निरत्यये ॥१२॥ 
षर समान रूप से प्रेम रखता है, वह बड़े राज्य को भोगतः 
है। आप चरित्रवान्‌ हैँ और निष्कण्टक मार्ग पर आरूढ हैं ॥१२॥ 
मित्राथमभिनीताथं यथावत्कतमहति । 
सन्त्यज्य सबकमाणि मित्राथ यो न वतते ॥१३॥ 
अतः भिन्न के प्रतिज्ञात कार्ट को यथोचित रीति से करने में 
झीलडाल न कीजिए । क्योंकि जो मनुष्य अपने सब कामों को 
छोड़, मित्र का काम नहीं करता है ॥ १३॥ 
सम्भ्रमाद्धि कृतोत्साहः सोऽनधेंनारुध्यत । 
यस्तु कालव्यतीतेपु मित्रकायेंपु वर्तते ॥१४॥ 
स कृत्वा महतोऽप्यथान्न मित्राथेन युज्यते । 
ग्रदिदं चीर कार्यं नो भित्रकार्यमरिन्दम ॥१५॥ 


EN 
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ओर उद्देशवश अपने उत्साह को नष्ट कर डालता है, वह 
अनथ में फंस जाता है। जो मनुष्य समय व्यतीत होने पर मित्र 
फे कारये में लगता है, वह भले ही सिरतोड़ परिश्रम करे, किन्तु 
उसके किए मित्र का काम पूरा नहीं होता । हवे शत्रघाती ! अब वह 
- समय बीता ही चाहता है ॥१४।१४॥ 


क्रियतां राघवस्येतदवदेह्याः परिमागणम्‌ ॥१६॥ 
अतः अब श्रीरामचन्द्र जी की सीता का पता लगाने का काम 
पूरा करना चाहिए ॥१६॥ 
न च कालमतीतं ते निवेदयति १ कालवित्‌ । 
त्वरमाणोऽपि सन्‌ प्राज्ञस्तव राजन वशानुगः ॥१७॥ 
यद्यपि समय बीतने ही वाला है और श्रीरामचन्द्र जी कोः 
अपने काम के लिए शीघ्रता भी बहुत है, तथापि वे समयं के पर-- 
खाने चाले श्रीराम कुछ नहीं करते । क्योंकि वे तुम्हारी ही इच्छा- 
छुसार कार्य कर रहे हैं ॥१७॥ 
कलस्य हेतुः स्फीतस्य दीघंतरन्धुश्च राघवः । 
अम मेयप्रभावशच स्वयं चाप्रतिमां गुणो! ॥१८॥ 
भीरामचन्द्र जी तुम्हारे कुल की वृद्धि करने वाले हैं, तुम्हारे 
घड़े मित्र हैं, वे बड़े प्रभाव वाले हैं और गुणों में सब के ऊपर 
हैं ॥ १८॥ 


तस्य त्वं कुरू वे काय पूव तेन कृतं तव | 
हरीश्वर हरिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमहसि ॥१६॥ 


१ कालवित्‌ राम इति शेषः | ( गो० ) 
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वे आपका काम पहले ही कर चुके हैं, अतः अब आपको भी 
इनका काम करना चाहिए । हे कपिराज! अब आ।प मुख्य मुख्य 
बानरों को आज्ञा दीजिए ॥१६॥ 


न हि ताबद्वयेत्कालो व्यतीतश्चोदनाहते । 
चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्कालव्यतिक्रमः ॥२०॥ 


जब तक श्रीरामचन्द्र जी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते, तब 
तक आपको ठहरन। उचित नहीं, (अर्थात्‌ उनके कथन की प्रतीक्षा 
मत कीजिए ) किन्तु जब वे कुछ कहेंगे तब समय ही हानि सममी 
जायगी अथवा जो काम प्रेरणा विना स्वयं ही किआ जाता है, 
उससे समय का उल्लङ्घन नहीं सममा जाता, किन्तु जो कार्य प्रेरणा 
द्वारा किआ जाता है, वह कार्य समय पर हुआ नहीं सममा 
जाता ।।२०॥। 


अकतेरपि कायस्य भवान्‌ कता हरीश्वर । 
कि पुनः प्रतिकतस्ते राज्येन च धनेन च ॥२१॥ 


हे कपिराज ! आप तो अनुपकारी का भी काम कर देने वाले 
“हैं, फिर जिन्होंने बालि को मार, आपको राज्य दिलवाया है, उनका 
तो उपकार आप करेंहीगे, इसमें कहना ही क्या है ॥२१॥ 
शक्तिमानपि विक्रान्तो वानरक्षेगणेश्वर । 
कतुः दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां किं न सज्जसे ॥२२॥ . : 


आप बानरों और रीछों के राजा हें और श्रीरामचन्द्र जी 
शक्तिमान्‌ और अतिशय विक्रमशालो हैं, आप श्रीरामचन्द्र जी की 
प्रसन्नता के हेतु, उनका कार्य करने के लिए क्यों तैयार नहीं 
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कामं खलु शरेः शक्तः सुरासुरमहोरगान्‌ | 
वशे दाशरथिः कतु ल्वत्मतिज्ञां तु काङश्षते ॥२३॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी सुर, असुर और भुजज्ञों को भी 
अपने बाणों से अपने वश में कर सकते हैं, बह तो आपकी प्रतिज्ञा 
को परखते हैं ॥२३॥ 
प्रणत्यागाविशङ्केन कृतं तेन तव प्रियम्‌ । 
तस्य मार्गाम वैदेहीं पृथिव्यामपि चाम्बरे ॥२४॥ 
इन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर, आपका काम कर, 
आपको एसन्न किआ | अतः हम लोग सीता जी को प्रथिवी व 
आकाश में, जहाँ कहीं भी वे हों, ढूँढेंगे ॥२४॥ 
न देवा नच गन्धर्वो नासुरा न मरुद्गणाः । 
न च यक्षा भयं तस्य कुर्यः किमुत राक्षसाः ॥२५॥ 


देव, दानव, गन्धे, सुर, मरुदूगण और यक्षणण सव ही 
यद्ध में श्रीरामचन्द्र जी से डरते हैँ, फिर राक्षस लोग उनसे क्यों 


Sw 


न डरेंगो ? ॥२५॥ 
तदेवं शक्तियुक्तस्य पूवं प्रियक्रतस्तव । 
रामस्याहसि पिङ्गेश ककत सवात्मना प्रियम्‌ ॥२६॥ 


हे पिङ्गेश ! इस प्रकार के शक्तियुक्त श्रीरामचन्द्र आपको 
उपकार पहिले ही कर चुके हैं ; अतः आपको उचित है, कि सबं 
अकार आप उनका उपकार करें ॥२६॥ | 
नाधस्तादवनौ नाप्सु गतिर्नोपरि चाम्बरे | 
कस्यचित्सञ्जतेऽस्माकं कपीश्वर तवाज्ञया ॥२७॥ 
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` हे कपीश्वर ! आपकी आज्ञा से हम लोग पाताल, एथिवी, 
धोर आकाश में बेरोकटोक जा सकते हैं ॥२७॥ 
तदाज्ञापय कः कि ते कृते ककुत्र व्यवस्यतु ॥ 
हरयो हयप्रषृष्यास्ते सन्ति कोटचप्रतोऽनघाः ॥२८॥ 
दे अनघ ! करोड़ों दुद्धप बंदर आपके अधीन हैं, सो आप 
आज्ञा दीजिए कि, कौन कहाँ जाय ॥२८॥ 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा काले साधु निवेदितम्‌ | 
सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नशचकार मतिमुत्तमाम्‌ ॥२६॥ 


हनुमान जी के समयोचित ओर उत्तम रूप से कहे गए बचनों 
को सुन कर, महापराक्रमी सुग्रीव ने हनुमान जी के कथन की 
सराहना की ॥२६॥ 


स सन्दिदेशाभिमतं नीले नित्यकृतोद्रमम्‌ । 
दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सेन्यानाग्चुपसंग्रहे ॥३०॥ 


सुम्रीव ने उद्यमशील नील नामक वानर को, सब दिशाओं से 
बानरी सैन्य एकत्र क!ने की आज्ञा दी ॥३०॥ 


यथा सेना समग्रा मे यूथपालाश्च सवशः | 
समागच्डन्त्यसङ्गन सेनाग्राण तथा कुरु ॥३१॥ 


सुम्रोच ने कद्दा-तुमको ऐसा यत्न करना चाहिए, जिससे 
सब यूथपाल अपने अपने सेतापतियों सहित अपनी समस्त सेना 
लेकर यहाँ आवें ॥३१॥ 


ये त्वन्तपालाः छुवगा। शीधगा व्यवसायिनः । 
समानयन्तु ये सैन्यं ४ 
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जो दिगन्त की सेना के पालक, उद्योगी और तेज चलने बाले 
बानर हैं, मेरी आज्ञा से सेना को तुरन्त यहाँ लले आवें ॥३२॥ 
स्वयं चानन्तरं सैन्यं भवानेवानुपश्यतु । 
त्रिपश्वरात्रादृध्वं यः मप्नुयान्नेह वानरः । 
तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्या विचारणा ॥३३॥ 
_तद्नन्तर सैनिकां की हाजिरी लेना, उनकी व्यवस्था करना 
आदि जो कार्य हें उनको तुम करो । जो बंदर पन्द्रह दिन के 
भीतर यहाँ'न आवेगा, उसे बिना कुछ सोचे विचारे प्राणदर्ड 
दिया जावेगा ॥ ३३॥ 
हरींश्च बरद्धानुपयातु साङ्गदो 
भवान्‌ ममाङ्ञामधिकृत्य निश्चिताम्‌ | 
इति व्यवस्थां हरिपुङ्गयेशवरो 
विधाय वेशम प्रविवेश वीर्यवान्‌ ॥३४॥ 
इति एकोनतिशः सर्गः ॥ 
हे नील ! हमारे अधीन जो बड़े बूढ़े वानर हैं, उनके पास तुम 
स्वयं जान और अपने साथ अङ्गद को लेते जाओ। कपिप्रचर्‌, 
पराक्रमी सुग्रीव इस प्रकार की व्यवस्था $#र, राजभवन में चले 
राष्‌ ।।३४॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का उन्तीसबोँ छग पूरा हुआ । 


—&— 
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ुददां मिष्ट सुग्रीवे विुक्ते गगने घने । 
बपरात्रोषितो रामः कामशो क्राभिपीडितः ॥१॥ 
इधर तो सुग्रीब राजमन्दिर में गए, ,उधर आकाश मेघरहित 
हुआ । बरसाता रातों के बीत जाने पर श्रीरामचन्द्र जी कामजन्य 
शोक से पीड़ित हुए ॥ १॥ 
पाण्डर गगन दृष्ट्रा विमलं चन्द्रमणडलम्‌ । 
शारदीं रजनीं चैत्र ष्ट्रा ज्योत्स्नानुलेपनाम ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी आकाश को सफेद, चन्द्रमण्डल को विमल 
ओर चाँदनी रात को देख, ॥२॥ 
कामहत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजाम्‌ 
बुद्धा कालमतीतं च मुमोह परमातुरः ।।३॥ 

_ तथा कामासक्त सुप्रीय को और जन रङुमारी को हरी हुई ज्ञान 
आर समय को व्यतीत होता हुआ विचार, अत्यन्त आतुर हदो 
मूच्छित हो गए ॥३॥ 

स तु संज्ञामुपागम्य मुहूर्तान्मतिमान्‌ पुनः । 
मनःस्थामपि वदेहीं चिन्तयामास राघब; ॥४॥ 


अनन्तर बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी एऊ मूहूर्तं न 
सावधान कर, जानकी जो के लिए चिन्तित हुए रो में चित्त को 
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आसीनः प्वेतस्याग्रे हेमधातुविभूष़िते । 
शारदं गगनं दृष्ट्रा जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥५॥ 
वे हेमधाठु विभूषित पवत के अग्रभाग पर बैठ, शरद ऋतु का. 
आकाश देख मन ही मन अपनी प्यारी का चिन्तवन करने लगे |।५।॥॥ 
! दष्टा च विमलं व्योम गतविद्य॒दबलाहकम्‌ । 
सारसारवसंघुष्टं विललापातया गिरा ॥६॥ 


शारत्कालीन विद्य॒त्‌ और मेघों से रहित आझाशमण्डल् को 
देख और सरोवरों पर बोलते हुए सुरसों की बोली सुन, श्रीराम - 
चन्द्रजी अति आते वाणी से विलाप करने लगे ।।६।। 
सारसारवसन्नादेः सारसारवनादिनी । 
याऽश्रमे रमते वाला साऽद्य ते रमते कथम्‌ ॥७॥ 
( वे बोले ) जो सीता सारस की तरह शब्द किआ करती तथा 


सारसोँ की बोली सुन आश्रम में आनन्दित होतो थी, वह इस 
समय क्यांकर अपना मन वहलाती होगी ? ।।७॥ 


पुष्पितांश्वासनान्‌ हट्टा काञ्चनानिव निर्मे्ान्‌ । 
कथं सा रमते वाला पश्यन्ती मामपश्यती ॥८॥ 


सुवण की तरह निर्मल इन पुष्पित असन व्रृचषाँ को देख कर 
ओर मुझे न देख कर, बह्‌ वाला किस प्रकार अपना मन मुदित 
करती होगी ? ।।८।। 
`या पुरा कलहंसानां स्वरेण कलभाषिणी | । 
बुध्यते चारुसर्वाङ्गी साऽद्य मे घुध्यते कथम्‌ ॥६॥ 
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जो मधुर बचन बोलने वाली सीता कलहंसों की बोली सुन 
जागा करती थी, बहू सबाह्कश्रेष्ठा इस समय याकर रहती 
होगी ? ॥६॥ 
निःस्वनं चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌ | 
पुणडरीकबिशालाक्षी कथमेपा भविष्यति ।।१०॥। 


अपनी चकत्री के साथ क्रीड़ा करने वाले इन चकबों की बोली 
सुन, बह कमल सदृश विशाल नयनी कैसे जीवित दरोगी ? ॥ १० ॥ 


सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च | 
ता विना मूगशाबाक्षीं चरन्नाद्य सुखं लभे ॥११॥ 
मैं उस मृगनयनी के बिना सरोवरों, नदियों, बापियों, वनों 
ओर कातनों में विचरण कर के भी सुखी नहीं हूँ ॥११॥ 
अप्रि तां मद्वियोगाचच सौकुमार्याच्च भामिनीम्‌ । 
न दूरं पीडयेत्कामः शरद्गुणनिरन्तरः ॥१२। 
शरत्काल के इन साधनों से उत्पन्न हुआ काम, मेरे विर 
आर उसकी सुझुमारता के कारण उस भआामिना को आवश्य त्यन्त 
कष्ट देतां होगा ॥१२॥ 
एवमादि नरश्रेष्ठो विललाप तृपात्मणः । 
'क्हिङ्ग इब सारङ्गः सलिलं त्रिदशेश्वरात्‌ ॥१३॥ 
सारङ्ग पत्तो जैसे जल के लिए इन्द्र से कातर हो कर, प्रा्थनऋ 


रता है, बैसे ही राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी अनेक प्रकार से 
बिलाप करने लगे ॥ १३। 
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ततश्चश्चयै रम्येषु फलार्थी गिररसानुषु । 


ददेश पयपाहत्तो ल&्ष्मीराँस्तक्ष्मणोऽग्रजम्‌ ॥१४॥ 
इतने में लक्ष्मण जी, जो फल लाने को पहाड़ के शिखरों पर 


देढे मेढ़े मार्गो से गए हुए थे लौट आए और उन्होंने अपने बड़े 


आइ को शोक करते पाया ॥१४॥ 
` वं चिन्तया दुःसहया परीतं 
विसंज्ञमेकं विजने मनस्वी। 
ञ्रातुर्विपादात्परितापदीनः 
समीक्ष्य सोमित्रिरुवाच रामम्‌ ॥१५॥ 


मनस्वी लक्ष्मण जी, असहनीय चिन्ता से अचेत और एकान्त 
मैं बैठे हुए श्रीरामचन्द्र को देख, उनका पिषाद दूर करने को 


त्यन्त दीन होकर बोले ॥१४॥ 


किमाये कामस्य वशंगतेन 
किमात्मपी रुष्यपराभवेन। 
अयं सदा संह्वियते समाधिः 
किमत्र योगेन निवर्तितेन ॥१६॥ 


हे भाई ! आप जो काम के वश में हो, आत्मपीरुष को त्याग 
बैठे हैं, सो यह आप क्या कर रहे हैँ ! आपके चित्त को स्थिरत्त 
नष्ट हुई जाती हे | सो क्या आप इसका निवारण मन को स्थिर कर, 
नहीं कर सकते ? ॥१६॥ 


कि क्रियाभियोगं मनप्तः प्रसाद 


पक समाधियोगानुगतं च कालम्‌ । 


बा० रा० कि०--१६ 
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सहायसामथ्येमदीनसत्त्व 
| १स्मकमेहेतुं च कुरुष्व हेतुम्‌ ॥१७॥ ' 
आप अपने मन को प्रसन्न कर और घैये धारण कर काय 
छे लिए उद्योग कीजिए । फिर इस समय अपना मन स्थिर कर 
और दैन्य भाव परित्याग कर, सुप्री्रकी सहायता से और देव॒ 
पज्जनादि कर्मो से अपना काम कीजिए ।।१७।। 
। टिप्पणी-इससे सिद्ध हे कि रामायण काल में भी किसी कार्य 
बिशेष की सिद्धि के लिए देआनुष्ठान 'रुरने की प्रथा प्रचलित थी | ] 
न जानकी मानबवशनाथ 
त्या सनाथा सुलभा परेण । 
न चाग्निचूडां जबलितामुपेत्य 
= iy 
न दह्यते वीरवराहं कश्चित्‌ ॥१८॥ 
हे मानब-चंश-नाथ ! सीता के आप ही एकमात्र नाथ अर्थात्‌ 
स्वामी हैं। उसका दूसरा कोई रामी नहीँ हो सकता | हे वीरवर 
पूज्य ! भला बतलाइये तो प्रज्वलित अग्नि की शिखा को पकड़ 
कर, कौन विना जले बच सकता है ? ॥१८॥ 
स लक्ष्मणमप्रधृष्य 
| ` स्वभावज वाक्यमुवाच रामः । 
हितं च पथ्यं च नयप्रसक्त 
: (AS a 
साम धमाथसमाहितं च ॥१६॥ 
लच्सण जी के ऐसे वचन सुन, श्रोराम चन्द्र जी, हितकारी 
लाभप्रद्‌, राजनीतियुक्त, धीरज बँधाने बाले, धमे और अथं युक्त 
RNAI NPR, 


* १ स्वकमंहेठ स्वकर्म देवतोपासनात्मकं तदेव देतुः ( गो० ) | 
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निःसंशयं कायमवेन्नितव्यं 
क्रियाविशेषो हनुवर्तितव्यः । 
ननु प्रदृत्तस्य दुरासदस्य 
कुमार कार्यस्य फलं न चिन्त्यम्‌ ॥२०।॥ 
हे लक्ष्मण ! धैय धारण पूर्वक ऐसा उत्साह करना चाहिए 
न्रिससे सीता अवश्य मिल जाय और इस कायं की सिद्धि में जो 
असह्य कष्ट झेलने पड़े, उनक्री चिन्ता भी न करनी चाहिए ॥२०।। 


अथ पद्मपलाशाक्षीं मेथिलीमनुचिन्तयन्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥२१॥ 
कभलनयनी सीता जी की याद कर, श्रौरामचन्द्र जी का मुस्के 
सूख गया और वे लक्ष्मण जी से बोले ॥२१॥ 
तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुन्धराम्‌ । 
Cc 
निवर्तयिस्वाः सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थित! ॥२२॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो, इन्द्र वर्षा द्वारा प्रथिवी को तृप्त कर और 
अन्न को पका कर, अब कृताथ हुए ॥२२॥ 
स्तिग्धगम्भी रनिर्घो पा! झै नद्रमपुरोगमाः । 
विरुज्य सलिलं मेधाः परिश्रान्ता उृपात्मज ॥२३॥ 
है ! राजकुमार धीर गम्भोर शब्द करने वाले मेघ भी, पतो 
वृक्षों और नगरों पर जल की बृष्टि कर, अब शान्त हो गए हैं ॥२३॥ 
नालात्पलदश्यामा, श्यामाङ्गुत्वा दिशो दश । 
विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥२४॥ 
# १ नि्वेतेयित्वा-५रिपक्काति कृत्वा | ( गो० ) 
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भेघ जो नील कमल फे पत्ते की तरह श्याम वणं थे, दसो . 


दिशाओं को हरी भरी कर के मदहीन हाथियों की तरह, वेगरहित 
हो गए हैं ॥२४॥ 
जलगर्भा महावेगाः कुटजाजुनगन्धिनः । 
चरित्वा विरताः सोम्य टृष्टिवाताः समुद्यताः ॥२५॥ 
. बरसाती हवा भी, जो जल से नम थी और बड़ी वेस बाली 
थी तथा कोरैया और अर्जुन के फूलों की महक से सुवासित थी, 
इब थम गई हे ॥२४। 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । 
` नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसानघ ॥२६।। 
हे लक्ष्मण ! अब न तो मेघों की गड़गड़ाहट, न हाथियों की 
चिघाइ, न मोरों की बोली और न भरनों का कल कल शब्द ही 
सुनाई पड़ता है ॥२६॥ : 
अभिदृष्ठा महामेघेनिमलाशित्रसानवः । 
अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्चित्रदीप्षिभिः ॥२७॥ 
देखो बड़े बड़े मेघों की वृष्टि से इन पबेतों के कंगूरे घुल कर 
साफ हो गए हैं । इन पर जत्र चन्द्रमा को किरणें पड़ती हैं, तब ये 
कैसी शोभा देने लगते हैं ! ।।२७॥ 
दशेयम्ति शरन्नयः पुलिनानि शनैः शनेः । 
जवसङ्गमसब्रीडा जघनानीव योषितः ॥२८॥ 
शरत्कालीन नदियाँ घीरे धीरे अपने पुलिन प्रदेश वैसे ही 


छारी हैं, जेसे गोने आई हुई रमणी प्रथम पति-संगम के समय 
लज्जा के मारे श्रपनी जाघें धीरे धीरे उघारती है ॥२८॥ 
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[ टिप्पणी--इस उपमा को देख आर्य कवि की रसिकता का श्रच्छ( 


पांरचय मिलता हैं ] 
शाखासु सक्षच्छदपादपानां 
प्रभासु तारार्कनिशाकराणाम्‌ । 
लीलासु चेत्रोत्तमवारणानां 


श्रियं विभज्याद्य शरत्म हत्ता ॥२8॥ 
देखो, शरद ऋतु ने सतोना की डालियों में, तारा, सूर्य और 
चन्द्र की प्रभा में तथा हाथियों की क्रीडाओं में, अपनी उत्तम 
नवीन शोभा को मानों विभाजित कर दिआ है ॥२६॥ 


सप्रत्यनेका श्रयचित्रशो भा 
लक्ष्मी! शरत्कालगुणोपनीता । 
सूर्पाअहस्तप्तियो धितेषु 
पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति ॥३०॥ 
शरत्काल के उत्कर्ष से प्राप्त, यह शारत्कालीन नानावर्णे की 
कान्ति, सूर्य की किरणों से विकसित, इन कमल समूहो में अत्य- 
धिक शोमा का विस्तार कर रही है ॥३०॥ 
सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी 
पट्पादषन्दैरचुगीयमानः । 
मत्तद्विपानां पवनोऽनुसारी 
दपं बनेष्वभ्यधिकं करोति ॥३१॥ 
यह शरत्काल शातात्ररी के फूलों को सुघासित करता, अभरों 
में गुख्जार करने को प्रवृत्ति उत्पन्न करता, पवन केपीछे पीछे चलत 
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हुआ और मदमत्त हाथियों के मद को बढ़ाता हुआ, अत्यधिक 
झोभायुक्त द्रो रहा है ॥३१॥ 
अभ्यागतेश्चारुविशालपक्षें! | 
Le ~ ~ 
सरःप्रियः पद्मरजोबकोणंः । 
महानदीनां पुलिनोपयातैः 
क्रीडन्ति हंमा; सह चक्रवाकैः ॥३२॥ 
मनोहर विशाल पंखों बाने हंस, जो मानसरोवर से आए हैं 
आर कामभ्रिय हैं तथा कमल पुष्प के पराग से सने हुएं हैं, बड़ी 
बड़ी नदियों के तटे पर चकबा चकई के साथ क्रीड़ा कर रहे 
हें ॥३२॥ 


मदप्रगरभेषु च वारणेषु 
गवां समूहेषु च दर्पितेषु । 
प्रसन्नतोयासु च निश्नगासु 
विभाति लक्ष्मीबहुधा विभक्ता ॥३३॥ 
देखो, यह शारत्कालीन शोभा, मतवाले हाथियों में, उन्मत्त 


सांडों में और निल जल वाली नदियों में अनेक प्रकार से बँट 
कर, सुशोभित हो रही है ॥३३॥ 


नभः समीक्ष्याम्बुधरे विमुक्त 
वियुक्तत्रहभरणा बनेषु । 
प्रियास्वसक्ता विनिदृत्तशोभा 
र गतात्सिवा ध्यानपरा मयुराः ॥३४॥ 
थे मोर आकाश में मेघों कोन देख कर अपने भूषण रूप 
यखां को फैला कर, अपनी प्यारी मोरनी में अनुरागशून्य, शोभा- 
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'रहित और उत्सवद्दीन होकर, कुछ चिन्ता करते हुए से देख पड़ते 
हँ ।।३४॥ 
मनोज्ञगन्यैः प्रियके रनर्पैः 
पुष्पातिभारावनताग्रशाखैः । 
सुबणगौरेनयनाभिरामै- 
रुदयोतितानीव वनान्तराणि ।।३५॥ 
ये बड़े बड़े वरक्त जो मनोहर गन्ध को फैला रहे हैं और 
जिनकी डालियाँ फूलों के बोझ से कुक गई हैं और जो सुनदले रेग 
के पुष्पों से देखने वालों के नेत्रो को लुभा रहे हैं, प्रानों इन वनों 
को अत्यन्त शोभायुक्त कर रहे हूँ ॥३४॥ 
प्रियान्वितानां नलिनीप्रिया्णाँ 
बने रतानां कुसुमोद्धतानाम्‌ । 
मदोत्कटानां मदलालसानां 
गजोत्तमानां गतयोऽद्य मन्दाः ॥३६॥ 
नलिनी ( कुई ) प्रिय, अपनी प्यारी हथिनियों के साथ रहने 
बाले, वन के फूलों के सू बने वाले, मद से भरे और कामभोग में 
लपलीन ये उत्तम उत्तम द्वाथी, कैसे धोरे धीरे चले जा रहे 
हैँ ।३६॥ ५ कड 
व्यभ्रं नभः शस्त्रविधोतवण 
कृशप्रवाहानि नदीजलानि । 
कहारशीता! पवनाः प्रवान्ति 
तमोवियुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः ॥ ३७ 
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आकाश मण्डल तलवार की तरह चम चमा रहा है। नदियों 
के जल का प्रवाह अत्यन्त मन्द पड़ ग या अथवा नदियाँ का जलल 
घट' गया हे । कमल के फूल की गान्ध से सुत्रासित हवा बह रही 
हे ओर समस्त दिशाएँ अंधकार से छूट प्रकाशित हो रही 
हैं ॥३७॥ 
सूर्यातपक्रामणनष्टपङ्क। 
भूमिः सप्रुत्पादितसान्द्ररेणुः । 
अन्योन्यवैरामर्षायुताना- के 
सुयोगकालोऽद्य नराधिपानाम्‌ ॥३८॥ 
सूयं की गरमी से कीचड़ सूख कर नष्ट हो गई, धूल उड़ने 
लगी ओर आपस में बै! रखने वाले राजाओं की चढ़ाई का 
खसय आ पहुँचा है ॥३८॥ 


शरदूगुणाप्यायितरूपशो भाः 
प्रहपिता पांसुसमुक्षिताङ्गाः । 
मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धलुब्धा 
दृषा गवां मध्यगता नदन्ति ॥३६॥ ` 
सरत्काल के प्रभाव से रूप और शोभा में बृद्धि को प्राप्त हिते 
घूलधूसरित, मदमत्त औौर लड़ने के लिए उत्सुक ये वेल, गौं के 


बीच केसे डकार र॒द्दे हैं ।२६॥ 
समन्मरथ तीब्रगताजुरागाः द 
` „ ` इलान्विता मन्दगति करिण्यः । 
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मदान्वितं सम्परिवाये यान्तं ` 
वनेषु भती एमनुप्रयान्ति ॥४०॥ 
' हथिनियाँ काम से विकल, अत्यन्त अनुरागवती, अपने कुड 
के साथ धीरे धीरे चलती, अपने मतवाले पति हाथी फे पीछे 
पीछे बन में जा रही हैं ।॥४०॥ 
त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषणानि 
बहांणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निर्भत्स्यमाना इव सारसो घेः 
प्रयान्ति दीना विमदा मयूराः ॥४१॥ 
नदियों के तट पर मयूर अपने पंख रूपी उत्तम आभरणो 
को फैऊ, और सारसों से अनादृत हो, उदास और मदद्दीन 
हो कर चले जाते हैं ।।४१॥ 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान्‌ 
महारघैर्भिन्नकटा गजेन्द्राः । 
सरःसु बद्धाम्बुजभू पणे 
विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिवन्ति ॥७२॥ 
ये मइ के बहाने वाले बड़ बड़े गजराज चिंघाढ़ से कारण्डव 
और चक्रवाक पत्तिं को भग्रभीत करते हुए, इन पुष्पित कमळ 
वाले तड़ागों में घुस कर, हलोर हलोर कर जल पी रहे हें ॥४२॥ 
ब्यपेतपङ्कासु सुवालुकास ह 
प्रसन्नतोयासु सगोकुलास । 
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ससारसा रावविनादितासु 
नदीषु हृष्टा निपतन्ति हंसाः ॥४३॥ 
कीचड़ से शुन्य, और वालुका बाली और निमंल जल से 
अरी, गोओं की हेड़ों से घिरी और सारसों से नादित, इन नदियों 
में इंस प्रसन्न हो, कूद कूद कीड़ा कर रहे हैं ॥४३॥ 
नदीधनप्रस्रवणोदकाना- 
मतिष्द्रद्धानिलबर्दिणानाम्‌ । 
पुबङ्कमानां च गतोत्सवानां 
रुतं रवाः सम्प्रति सम्प्नष्टा; ॥४४॥ 
इस समय नदी, मेघ, झरता अति प्रचण्ड पवन, मयूर 
ओर हर्षित मेढ्कों की बोली सुन नहीं पड़ती ॥४४॥ ; 
यनेकवर्णाः सुविनएकाया 
नवो दितेष्वस्ुधरेषु नष्टा; । 
्ुधार्दिता धोरविषा बिलेभ्य- 
शिचरोषिता विप्रसरन्ति सपाः ॥४५॥। 
बरसात के कारण रंग विरंगे और महाविषधारी सपे भूख के 


कारण बड़े दुबले शारीर के हो, बहुत दिनों बाद, अपने अपने 
बिलों से निकल रहे हैं ॥४५। 


० 
चञ्च चन्द्रक रस्पशहर्षोन्मीलिततारका । 
अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌ ॥४६॥ 
शोभायमान चन्द्रमा की किरणों के स्पशं से हर्षात्फुल्ल, निर्मल 
नचत्रों से युक्त और अरुण रंगबाली सन्ध्या, आकाश को स्वर 
छोड़ती जाती है ॥४६॥ ,. 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


या हैं 
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रात्रिः शशाङ्कोदितसौम्यवकत्रा 
तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
ब्योत्सनांशुक्रप्रावरणा विभाति 
नारीव शुक्रांशुकसंटृताङ्गी ॥४७॥ 


रात्रि में उद्य हुआ चन्द्रमा मानों रात्रि रूपी स्री का मुख हैं, 
तारागण मानों इसके मनोहर नेत्र हैँ ओर चांदनी मानों उसके 


बस्न के समान है | अतः ऐसी रात रूपी कामिनी वस्न घारण किए 


हुए सुलक्षणा नारी की तरह विराजमान है ॥४७॥ 
विपकशालिप्रसवानि भुत्रत्वा 
प्रहर्षिता सारसचारुपङक्तिः । 
नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा 
, वातावधूता ग्रथितेब माला ॥४८॥ 
थे सारसों की सुन्दर पंक्ति पके हुए थानों की वालों को खाकर 
प्रसन्नमन हो, आकाश में तेजी से उड़ी चली जा रही दै, मानों 
पवन से उड़ाई हुई फुलों की माला हो ॥४॥ 
सुभैकहंसं कुमुदैरुपेतं 
हाहृदस्थं सलिलं विभाति | 
घनैर्विमक्तं निशि पूर्ण चन्द्र 
तारागणाकीणमिवान्तरिक्षम्‌ ॥४६॥ 


सोते हुए हंसों और कुई के फूले हुए फूलों से इस बड़े तालाब 
क जल की ऐसी शोभा हो रही है, जैसी कि रात में मेघरद्वित, 
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और नचत्रों से युक्त आकाश की, उदय हुए पूणेमासो के चन्द्रम 
से होती है ॥४६॥ 
प्रकीणहंसाकुलमेखलानां 
प्रषुडपश्चोत्पलमालिनीनाम्‌ । 
वाप्युत्तमानामधिकाय लक्ष्मी- 
|| 
वराङ्गनानामिव भूषितानाम्‌ ॥४०॥ 
छुद्रघणिटका रूपी हंसों से और माला रूप इन खिले इए 
कमलों से उत्तम बावलियों की ऐ वी शोभा ह रही है, जैसी शोभा 
किसी श्श्गार की हुई खरो की होती है ॥४०॥ 
वेणुस्वनव्यज्जिततूर्यमिश्रः 
्रत्यूपकालानिलमम्मदृद्धः । 
रे 
सम्मूछितो गगरगोह॒पणा- 
मन्योन्यमापूरयतीव शब्दः ॥४१॥ 
. आतःकाल की हवा बाँतों के छेरों में घुस बाँसुरी के शब्द के 
साथ नगाड़े की तरह शब्द करती है। बह बड़े बड़े बैज्ञों के शब्दों 
से मिल कर, गुफाओं में प्रतिध्वनित होता है। उस समय ऐसा 


जान पड़ता है, मानों ये शब्द परस्पर भिज्ञ कर, एक दूसरे के 
शब्द को बढ़ा रहे हैं |५१॥ 


नवैनदीनां कुसुमप्र भासै- 
व्याधूयमानैग दृमा रुतेन । 

घौतामलक्षौमपटपका्ैः है 
कूलानि कारेहपशोभितानि ॥३२।; 
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ये नदियों फे तट, जिन पर कॉस फूल रहे हैं और जो इवा 
के.मोंकों से धीरे धीरे हिल रहे हैं, ऐसे जरान पड़ते हैं, मानों घुले 
हुए साफ़ सफेद रेशमी वस्त्र पहिने हुए हों ॥४२॥ 
बनप्रचण्डा? मधुपानशोण्डाः 
प्रियान्विताः पट्चरणाः प्रहृष्टाः। - 
बनेषु मत्ताः पवनाचुयात्रां 
6 > 
कुन्ति पद्मासनरेणुगोंराः ॥५३॥ 
बन में निरङ्कुशा हो घूमने वाले, पुष्गें का रस पीने में धूते 
अपनी अपनी प्यारियों को लिए हुए, हर्षित, और कमल एबं 
झसन के फलों की धूत्त से पीले, ये भोरे पवन के साथ साथ 
खड़ते फिरते हैं ॥५३॥ 
जलं प्रसन्नं कुमुदं प्रभासं 
क्रोश्चस्वनः शालिवनं विपक्कम््‌ । ˆ 
मृदुश्च वायुर्त्रिमलश्च चन्द्रः 
शंसन्ति बषव्यपनीतकालम्‌ ॥५४॥ 
यह निर्मल जल. जिसमें कमल के फूल खिल रहे हैं और 
क्रौंच पची बोल रहे हूँ, और पके हुए ` साठी के चावल, मन्द 
पवन और स्वच्छ चन्द्रमा-ये, सब के सब, वर्षाकाल के अन्त के 
योतक हैं ॥५४॥ 
मीनोपसन्दशितमेखलानां 
_ नदीवधूनां गतयोऽद्य मन्दाः । 
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कान्तोपशुक्तालसगामिनीनां 
प्रमातकालेष्विव कामिनीनाम्‌? ॥५५॥ 
जिस प्रकार कामी पुरुषों द्वारा भोगी 'गई रमणी प्रातःकाल 
के समय श्रलसाती हुई धीरे धीरे चज्ञती हैं उसी प्रकार मीन रूपी 
ऊरघनी पहने हुए नदी रूपी बधूटियाँ धीमी चाल से चल रही 
हैं अर्थात्‌ उनका प्रवाह-वेग मन्द पड़ गया हे ॥५५॥ 
सचक्रवाकानि सशैत्रलानि 
शैद्कूले ° . 
काशैदूकूलैरिव संहतानि । 
सपत्रलेखानि सरोचनानि 
वधूषुखानीब नदीमुखानि ।५६॥ 
चक्रवाक पत्तियों से सितार ( एक प्रकार की जल में 
उगत्ते बाली घास ) से सँवारी हुई और काँस रूपी वस्त्र को 
धारण किए हुए नदियों के तट ऐसे जान पड़ते हैं, मानों पत्र- 
रेखाओं और रोचना से विभूषित घुँघट काढ़े हुए स्त्रियों के मुख 
हों ॥५६॥ 
पफुरलबाण।सनचित्रितेपु 
प्रहृष्टपटपादनिकूजितेषु । 
गहीतचापोद्यतचण्डदण्डः 
प्रचण्डचापोऽय्य वनेष कामः ॥५७॥ 
फली हुई कनसरैया और असन के पेड़ों से चित्रित और 
हर्षोत्कुल्लित' भोरों से गुज्ञारित इन चनों में मानों कामदेव 
२ कामिनीनाम्‌-त्रारत्जीणा | ( २ कामिनीनामू-आरलीण | (गोऽ) 7 
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त्रिंशः सर्गः - ३०३ 
द्वाक्ष में धनुष लिए हुए विरही जनों को दण्ड वेने के लिए, 
प्रचएख प्रताप से घूम रहा हो ॥५७॥ 

लोक सुटृष्टया परितोपयित्वा 
नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा । 
निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा 
त्यक्वा नभस्तोयधराः प्रनष्टाः ।।५८॥ 
मेघ समूह जल की सुत्रष्टि से लोगों को सन्दुष्ट करता, 
नदियों श्र तालाबों को जल से पूर्ण कर और प्रथिवी को अन्न 


सम्पत्ति प्रदान कर और आकाश को परित्याग कर, नष्ट हो 
गया है ॥५८॥ 


प्रसन्नसलिलाः सोम्य कुररीभिर्तिनादिताः । 
चक्रवाकगणाकीर्णा बिभान्ति सलिलाशयाः ॥५९॥ 
है सोम्य ! नि्मेज्ञ जल वाले जज्ञाशय जिनके तट पर कुरर 
पत्ती बोल रहे हैँ और चक्रत्राकों से युक्त हें, कैसे सुन्दर जान 
पड़ते हैं ॥५६॥ 
असनाः सप्तपर्णाथको विदाराश्च पुष्पिताः । 
हश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषु ॥६०॥ 
इस समय पर्व॑त के शिखरों पर असन, सतावरी, कोविदार, 
दुषहरिया व श्याम आदि वृक्ष एवं ,लताएँ कैसी फूल रही 
हैं ॥६०॥ 
इंससारसचक्राहैः कुररेश्च समन्ततः। |. 
पुलिनान्यवकीर्णांति नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥६१।' 
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है लक्ष्मण ! देखो इस समय हंस, सारस चक्रवाक और कुरर 
आदि पक्षी नदियों के कछार में चारों ओर बैठे हुए देख पडते 
।।६१॥। 
अन्योन्यं, बद्धवैराणां जिगीपूणां नृपात्मज । 
उद्योगसमयः सोम्य पार्थिवानाम्नुपस्थितः ॥६२॥ 


हे सोम्य ! आपस में वेरो ओर विज्जयाभिलावी राजाओं की 
युद्धयात्राके उद्योग का यही समय है ।।६२॥ 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां बृपात्मज । 
न च पश्यांमि सुग्रीवमुद्योगं वा तथाविधम्‌ ॥६३॥ 
हे राजकुमार ! यह्‌ राजाओं की प्रथम यात्रा के दिन आ गए 
परन्तु न तो मैं सुपीब को देखता हूँ और न मैं सीता जी की 
“खोजने के लिए कोई तैयारी ही देखता हूँ ॥६३॥ 
चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः । 
मस शोकाभिभूतस्य सौम्य सीतामपश्यतः ।।६४।। 
हे लक्ष्मण ! देखो बरसात के चार मास सौ वर्ष के समान 
बीते हैं। क्‍योंकि में रहिले ही शोकाकुल था, तिस पर सीता का 
की बियोगा हो गया ॥६४॥ 
चक्रवाकीव भर्तारं पष्ठतोऽनुगता वनम्‌ । 
विषम दण्डकारण्यसुधानमिव याङ्कना ॥६५॥ 
सीता मेरे पीछे पीर्छे इस घोर दणए्डकत्रन में वैसे ही 
नतिः ब ही आई 
जैसे चकबी अपने पति चंकवा के पीछे हो लेती है ॥६४॥ 
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म्रियाबिहीने दुःखातें हृतराज्ये ब्रिवासिते । 
कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ।।६६॥ 
TOFU _ ४ 
अनाथो हृतराज्योऽयं रावणेन च घपितः । 
दीनो दूरशृहः कामी मां चैत्र शरणं गतः ॥६७॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो प्रियाहीन और अत्यन्त दुःखी, राज्य से 
च्युत और घर से निकाले गए मुक पर सुग्री्र को दया नहीं आती 
कि, मैं अनाथ हूँ, मेरा राज्य हर लिआ गया और रावण से 
पीड़ित हूँ, ढुःखी हूँ, दूर का रहने वाला हूँ, कामासक्त हूँ और 


) हे) ~) 


उसके शरण में आया हूँ ॥६६।।६७॥ 


इत्येतैः कारणे? सोम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः । 
अहं दानरराजस्य परिभूतः परन्तप ॥६८॥ 
हे सोम्य ! हे परन्तप ! इन्हीं सब कारणों से दुरात्मा सुग्रीब 
मेरी उपेक्षा कर रहा है ॥६५॥ 
. s ~ | 
स कालं परिसंख्याय सीतायाः परिमागणे । 
© 5! > 
कृताः समयं कुत्वा दुमतिनातरघुध्यते ॥६६॥ 
देखो, बह दुर्मति सुग्रीव, सीता के ढू ढने के लिए समय का 
नियम कर के ( अर्थात्‌ समव निर्दिष्ट कर के ) भी, इस समय. 
स्वयं सफलंमणोरश्र होने के कारण, नहीं चेतता ॥३६॥ 


` स्‌ किष्किन्धां परविश्य त्वं ब्रुहि वानरपुङ्कतरम्‌ । 
मूर्ख ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम ।७०॥ 
तुम किष्किन्धा में जा कर उस वानरश्रेष्ठ से, .जो मूर्ता खे 
घरेलू सूखों में फंस रहा है; मेरी आर से कहना ॥७०॥ 
बा० रा० कि०-२० A पहन 
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ग्रथि नामुपपन्नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम्‌ । 
आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥७१॥ 
कि जो बल-पौरुष्युक्त एवं पुवो गकार अधियों को आशा 
दे कर फिर उसको पूरा नहीं करता, वह इस लोक में अधम पुरुष 
कहा जाता हे ॥७१। , 
शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम्‌ । 
सत्येन परिग्रह्लाति स वीरः पुरुषोत्तमः ॥७२॥) 
९रन्तु जो अपनी भली अथवा बुरी प्रतिज्ञा को पूरी करता है, 
बह दीर औए नरों में उत्तम सममा जाता हैं ॥५२॥ 
कृतायी हयङगतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्‌ मृतानपि क्रव्यादाः कुतप्नान्नोपञचुञ्जते ॥७३॥ 
मित्र द्वारा अपना काम निकाल, जो पुरुष मित्र का काम नहीं 
करते, उन क्ृतन्नों के मरने पर उनका मोस वे जीव जन्तु भी 
नही खाते, जो कच्चा मांस खाया करते हैं ।.७३॥ 
नूनं क/ञ्जनपृष्ठस्य विकृष्टस्यमया रणे। 
द्रष्टुमिच्छति चापस्य रूपं विद्युहृगणोपमम्‌ ॥७४॥ 
मुके मालूम पड़ता है छि, तू अब मेरे त्िजजली की - तरह चम- 
बमाते, सुत्रेण की पीठ बाले धनुष को जिस पर मैं रोदा चढ़ा कर 
खींचूँ गा, रण में देखना चाहता है ॥७४॥ 
घोरं न्यातलनिर्धोषं कृद्धस्य मम संयुगे । 
निर्घोषमिव वज्रस्य पुन संभ्रोतुमिच्छति ७५॥ 
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और क्रोधं में भर खींची गई, धनुष की डोरो ( रोदा ) की 
टकार को, जो बज्र के शब्द के तुल्य है, रणत्तेत्र में तू सुनना 
चाहता है ॥७४॥ 
काममेवंगतेउ्प्यस्प परिज्ञाते पराक्रमे । 
त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्त्रपात्मज ॥७६॥ 
हे वोर राजकुमार ! यद्यपि सुम्रीब इस समय कामासक दो, 
अचेत हो रहा है, तथापि यह मेरे पराक्रम को जानता है और यह 
भी जानता है कि, तुम मेरे सहायक हो । किन्तु आशचये है कि,. 
यह सब जान कर भी वह निश्चिन्त हे ॥७६॥ 
यद्थमयमारम्भ' कुतः परपुरञ्जय । 
समयं नाभिजानाति कृतार्थः छुतरगेश्वरः ॥७७॥ 
हे शत्रु के नगर को जीतने वाले ! देखो, जिस काम के लिए 
मेने सुग्रीव से मैत्री की और उसके शात्र॒ वालि का वघ किआ 
उसकी सुग्रीव, अपना काम निकल जाने पर, भूला हुआ हैः ॥७०॥ 
वपांसमयकालें तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः । 
व्यतीतांश्चतुरो मासान्‌ विहरन्नावबुध्यते ।।७८।।' 
देखो वर्षा वीतने पर सीता जी के द्ढ़ने का यत्न करने की 
उसने प्रतिज्ञा. की थी, :परन्तु बरसात के चारों मास बीत गए 


तो. भी. वह खियों के साथ विहार में लीन हो, अब भी नहीं: : 


चेतता ॥७८! 


सामात्यपरिषत्क्रीडन्‌ पानमेंबोपसेवते । 
शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम्‌ ॥७६॥ 
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सुप्रीव अपने मंत्रियों और इष्ट मित्रों के साथ मधुपान में 
अच हो और क्रीड़ा करता हुआ, मुझ शोकाकुल और दीन पर 
दया नहीं करता ॥७६॥ ; 
उच्यतां गच्छ सुग्रीयस्त्वय। वत्स महाबल । 
मम रोपस्य यद्र पं ब्रुयाशचैनमिदं वचः ॥८०॥ | 
हे वर्स! हे महाबली ! तुम सुम्रीव के पास ' जाओ और 
उससे ऐसे बचन कहो, जिससे बह मेरे कोघ का परिणाम जान 
आय ।।८०॥ 
न च सङ्कचितः पन्था येन बाली इतो गतः । 
समये तिषठ सुग्रीव मां बालिपथमन्वगाः ॥<९॥. 
एक एव रणे वाली शरेण निहतो मया। 
खां तु सत्यादतिक्रान्तं हानिष्यामी सत्रान्धवम्‌ ॥८२॥ 
उससे कहो कि हे सुग्रीव ! जिस मागे से मर कर वालि गया 
है, बह रास्ता सकरा या बन्द नहीं हो गया है। उससे यह भी कह 
देना कि बालि को तो मैंने अकेला ही मारा था, किंतु प्रतिज्ञाच्युत 
डोने के कारण सुप्री को में सकुटुम्त्र यमालय भेज दूँगा ॥5१॥८२॥ 


तदेवं विहिते काये पद्धितं पुरुषपंभ । , 
तत्त दूब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वर कालव्यतिक्रमः ॥८३॥ ` 


हे नरभेष्ठ ! इसके अतिरिक्त तुम उससे वे बाते' कहना 
अजससे काम बने ओर जल्दी सीता का पता मिले । काम में देर न 
जमनी चाहिए ॥८३॥ , 


कुरुष्व सत्यं मयि वानरेश्त्रर ` 
मतिमुतं धर्ममवेक्ष्य शाश्वतम |” 
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मा वालिनं प्रेत्य गतो यमक्षयं 
त्वमग्र पश्येमम चोदितैः शरेः ॥८४॥ 
सुग्रीव से यह भी कहना कि दे वानरराज ! परतिज्ञा का पूर्ण 
करना यह अक्षय्य घर्म का कृत्य है । अतः तुमने जो मुझसे प्रतिज्ञा 
की है, उसे सत्य कर दिखाओ । देखना, कहीं मेरे छोड़े हुए बाणो: 
से मारे जा कर, यमपुरा में वालि को तुम्हें न देखना पढ़े ॥८४॥ 
स॒ पूर्वजं तीव्रविदृद्धकोप॑ 
लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम्‌। 
चकार तीव्रां मतिमुग्रतेजा 
हरीशवरे मानववंशनाथः ॥८४।! 


इति त्रिंशः सर्गः ॥ 


मानववंश के बढ़ाने वाले, उम्र तेज सम्पन्न लच्मण, यह देख 
कर क्रि, श्रीरामचन्द्र जी का क्रोघ बढ़ता जाता है और वे उदार 
हो रहे हैं, सुग्रीव पर अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥=%॥ 
` किष्किन्धाकारड का तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


ES i 
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i 
स कामिनं दीनमदीनसरवं 
शोकाभिपन्नं? समुदीणकोपम्‌ र । 
0 ०» 
नरेन्द्रसूनुनर देवपुत्रं 
` 
रामाजुजः पूवेजमित्युवाच ॥ १।। 
श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई राजकुमार लक्ष्मण जी काम से 
उत्पन्न हुए शोक से 2क्त ओर अधीन होने पर भी दीन श्रीराम चन्द्र 
जी का क्रोध बढ़ते देख, अपने जेड भ्राता से इस प्रकार बोले ॥१॥ 
न वानरः स्थास्यति साधुदत्ते 
न मंस्यते कर्मेफला नुपङ्गान्‌ । 
न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मीं | 
यथा हि नाभिक्रमतेऽस्य बुद्धि! ॥२॥ 
सुमीब आखिर है तो वानर ही। अला वह क्या जाने कि, 
सत्पुरुषो को अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना होता है। 
उसका इन बातों पर भी ध्यान नहीं है कि, उसने अग्नि को साक्षी 
कर मैत्री की है और पैत्री के कारण ही उसका शन्न वालि मारा 


गया, उसको उप्षकी खरी और राज्य की प्रापि हुई। इससे जान 
पड़ता है कि, सुश्ीब से भाग्य में बहुत दिनों तक राज्यलच्मी का 


SER A अदीनसस्तोपिदैन्यं मावयती- 
तिगम्यते ( गो० ड) रोकाभिपन्नं-शोकं प्राप्तं । ( गो० ) ३ समुदीर्ण 
. ° 
कोप--अभिवृद्धको पं । हो० ) 
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भोगना नहीं बदा। इसीसे रो वह दम लोगों के काम को 
भूले हुए बैठा है ॥२॥ 


मतिक्षयाटुग्राम्यसुखेषु सक्तः 
स्तत्र प्रसादाप्रतिकारबुद्धिः । 
हतोऽग्रजं पश्यतु बीर तस्य 
न राज्यमेव विशुणस्य देयम्‌ ॥३॥ 
उसकी बुद्धि सारी जाने के कारण ही वह घरेलू सुखों में फंस 
छुआ है और आने उसका जो उपकार किया है, उसके बदले में 
प्रत्युपकार करने की उसकी इच्छा नहीं है | अतः उसे अत्र सर 
कर अपने दीर बढ़े भाई से मेंट करनी होगी । क्योंकि ऐसे गुण 
रहित अथवा बेसहूर को राज्य देता ठीक नहीं ॥३॥ 
न घास्ये कोपमुदीणवेगं 
निहन्मि छुग्रीवमसत्यमत्र । 
` हरिप्रदीरें! सह वालिपुत्रो 
नरेन्द्रपतन्या! बिचयं२ करोतु ॥४॥ 
मुझसे यह बढ़ता हुआ क्रोध अब थामे नहीं थमता-। मे आज 


उस असत्यवादी खुमीब को मारे विना न रहूँगा। बालि का पुत्र 
अंगद, वीर बानरों को साथ ले सीता जी का पता लगा देगा ।।४॥ 


तमाचबाणासनमुत्पतन्तं 
निवेदिताथं रणचण्डकोपम्‌ । 
एनरेनदरपल्या--सीतायाः । ( यो० ) २विचयं--श्रन्वेषरण .। .( गो } 
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उवाच. राम! परवीरहन्ता 
स्ववेक्षित'सानुनयं च वाक्यम्‌ ॥५॥ 
लक्ष्मण जी धनुष लेकर खड़े हो गए। तब शत्र को मारने 
वाते श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण को अत्यन्त कुपित और रण करने 


के लिए उद्यत देख, उनका कोप शान्त करने के लिए उनको भली 
भाँति सममा कर, नम्नता पूचेक बोले ॥५। 


न हि वे त्वद्विधो लोके पापमेवं समाचरेत्‌ । 
एापमायेणर यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तम; ॥६॥ 
हे लचमण ! तुम जैसे पुरुष को मित्र वध रूपी पाप कर्म का 
रना उचित नहीं । जो मनुष्य अच्छो तरह त्रिवेचना कर अपने 
क्रोध को मारता है, चही चीर ओर बद्दी पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाता 


है !।६॥ 


नेदमद्य त्वया ग्राह्य साधुट्रत्तेन लक्ष्मण । 
ए C 8 
ता प्रीतिमतुवतस्व पूवेत्त च सङ्गतम्‌ ॥७॥ 
है लक्ष्मण ! तुम उत्तम चरित्रवान थे । अतः तुम्हें ऐसा काम 


करना उचित नहीं, सुम्रीब के साथ वैसी ही प्रीति रखना और 
पहले स्थापित की हुई मेत्री का स्मरण रखना ॥७) 


सामोपहितया वाचा रूक्षाणिरे परिबजयन्‌ । 
बक्तमह रि सुग्रीव . रीत 
छुमहसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये ॥८॥ 
_ ९ स्ववेद्धितं--सु'ठनिरूपित । ( गो० ) २ श्रयण _सम्यस्वि्ेकेन । 


है| ३ रूचा२--परुषाणि । ( गो 
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देखो सुमीव से कठोर बचन मत कहना, अली भाँति सममन्न 
कर उनसे इतना ही कहना कि, तुम्हारा नियत किआ हुआ समय 
बीत गया है ॥८॥। 


सोऽग्रजेनालुशिष्टाथों यथावत्सुहपषेभः । 
प्रविबेश पुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरहा ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार सममाने पर, पुरुपश्रेष्ठ, शत्रुः 


चाती श्रौर वीरश्रेष्ठ लकमण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा से 
किडिकिन्धा पुरी में प्रवेश किआ ॥६॥ 


ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः । 
लक्ष्मणः प्रतिसंरब्यो जगाम भवनं वेः ॥१०॥ 
किर शुभमति वाले, बुद्धिमान्‌ और भाई के हित में तत्पर, 
लक्ष्मण जी मे दिखावटी कोध प्रकट कर ओर सुग्रीब के बघ 
का विचार परित्याग कर, केपिराज सुप्री के भवन में प्रवेश 
किआ ॥१०। : 
शक्रबाणासनप्रख्यं धनुः कालानलोपमः । 
प्रगरह्य गिरिशृङ्गाभं मन्दरः सानुमानिव ॥११॥ 
इन्द्रघलुष की तरह अथवा कालान्तक शम की तरह अथवा 
पर्वतशिखर की तरह लम्बा धनुष ले, लदमण जी, मन्दराचल 
पर्वत की तरह वहाँ जा खड़े हुए । ११॥ 


यथोक्तकारी वचनन्ुत्तरं चैव सोचरम्‌ः । 
बृहस्पतिसमों बुद्धया मत्त्वा रामाजुजस्तथा ॥१२॥। ` . 


हाय] ज्षततस्म--स्वेनश्यमाणोत्तरसद्वितं | ( गो० ) 
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आता के बचनालुसार कार्य करने बाले अथवा भाई के चचन 
को पूरा करने वाले, बुद्धि में ब्रहस्पति के समान लक्ष्मण जी अपने 
सन में श्रीरामचन्द्र जी के वचन के अतिरिक्त अपनी ओर से जो 
कुछ और कहना था सो बिचारते जाते थे ।।१२! ह 


कामक्रोधसमुत्थेन भ्रातुः कोपाग्निना हतः । 
` प्रभञ्जन इवाप्रीतः प्रयया लक्ष्मणस्तदः ॥१३॥ 
` श्रीरामचन्द्र जी बा मनोरथ पूर्ण न होने के कारण, श्रोरामचन्द्र 
जी को, जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उससे स्वयं क्रुद्ध हो, लक्ष्मण 
जी अप्रसन्न होते हुए, हना की तरह बड़ी तेजी से चले जाते थे ॥१३॥ 
‘0 
सालताजाशवकणाशच तरसा पातयन्‌ वहून्‌ | 
\ f ° = 
पयस्यन्‌ गिरिकूटानि द्रुमाचन्यांश्च वेगितः ॥१४॥ 
वे रास्ते में बहुन से सासू, ताल, अश्वकर्ण तथा अन्य पेड़ों 
को, एवं पर्वतः्टयों को गिराते चले जाते थे ॥१४॥ 
५) , 
शिलाश्च शकलीङुवन्‌ पद्धयां गज इवाशुगः | 
दूरभेकपदं त्यक्त्वा ययो कार्यवशाहद्र तम्‌ ॥१४॥ 
वे पर्वेत की शिलाओं को अपने पँशें से फोडते, दूर दूर पर 
कदस रखते, कार्यंवश अति शीघ्रता से चले जाते थे। उस समय 
'ऐसा जान पड़ता था कि मानों कोई मतवाला हाथी तोड़ता फोड़ता 
चत्वा जा रहा है ॥१४॥ 
तामपश्यद्वलाकीणा हरिराजमहाघुरीम्‌ । 
दुर्गामिक्ष्वाकुशादूलः किष्किन्धां गिरिसहूटे ॥१६॥ 
S इ्वाकुशरेष्ठ लक्ष्मण जी ने बड़े बड़े प्चतों के बीच बसी हुई. 
ना से परिपूर्ण एबं दुगेम रुपिराज सुग्रीव की क्रिष्किन्धा पुरी 
देखी ।।१६।। 
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रोपात्मस्फुरमाणोष्ठः सुग्रीव॑ प्रति लक्ष्मण) 
दृदशे वानरान्‌ भीमान्‌ किष्किन्धाया बहिश्चरानः॥१७॥ 
सग्रीच के ऊपर कुपित होने से लच्मण जी के अधर फड़क रहे 
थे । उन्होंने भीम पराक्रमी अनेक बानरों को किष्किन्धा के बाहिर 
घूमते फिरते देखा ॥१७॥ 
तं इष््रा वानराः स्वे लक्ष्मणां पुरुषर्षभ । 
शैलशृङ्गाणि शतशः प्रदृद्धांशव महीरुहान्‌ ॥ १८॥ 
जगह: कुःप्रख्या वानराः प्बतान्तरे । 
तान्‌ ग्रशीतप्रहरणान्‌ हरीन्‌ दृष्ट्रा तु लक्ष्मणः ॥१६॥ 
वे सब गजराज की तरह बानर, पुरुषपुङ्गव लक्ष्मण जी को 
क्रद्ध देख, सैकड़ों पर्वतश्चङ्ञों और सैकड़ों बड़े बड़े वृक्षों को ले; 
पर्वतों पर जा खड़े हो गए । उन वानरों को आयुध लिए हुए देख, 
छत्तमण जी ॥ १८॥१३।। EE 
वभूव दविगुणं क्रुद्धो वह्िन्धन इवानलः । 
तं ते भयपरीताङ्काः क्रुद्धं द्रा छवञ्गमाः ॥२०॥ 
का क्रोध इतना बढ़ गया मानों बहुत से ईंधन से आग 
्र्वालत हुई हो । तत्र उन सब बानरों ने लचमण को क्रुद्ध 
देख, ॥२०॥ I 
कालमृरयुयुगान्ताभं शतशो विद्रुता दिश 
ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिषुङ्गवाः ॥२१॥ 


. प्रलयकालीन मत्यु के समान लच्मण को करुद्ध देख, सैकड़ों 
बंदर चारों ओर भाग गए। उनमें जो श्रेष्ठ बानर. थे, उन्दोने 


सुग्रीव के भवन में जा ॥२१॥ 
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क्रोधमागमनं चेव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ । 
तारया सहितः कामी सक्तः कपिहपो रहः ॥२२॥ 
लक्ष्मण का क्रद्ध हो आना कह सुनाया | सुग्रीव उस समय 
तारा के साथ कामासक्त था ॥२२॥ 
न तेपां कपिवीराणां शुश्राव वचन तदा | 
ततः सचिवसन्दिष्टा हरयो रोमहपणाः ॥२३॥ 
अतः उसने उन वानरबीरों की बात पर कुछ भी ध्यान न 
दिआ । तब मंत्रियों की आज्ञा से बड़े बड़े वानर, जिनको देखने 
से रोंगटे खड़े हो जाते ।।२३॥ 
गिरिकुञ्जरमेघाभा नगर्या निर्ययुस्तदा । 
नखदंष्ट्रायुधा घोराः सब विक्रेतदशना! ॥२४॥ 


आर जिनके शरीर का डीलडोल, पहाड़ अथवा हाथी अथवा 
मेघों के समान था, किष्किन्धा नगरी से निऊुले | उनके बड़े कड़े 
दाँत और नख उनके आयुध थे और उनको देखने से डर मालूम 
पड़ता था ॥२४॥ 


सर्वे शादूलदंष्टाश्च# सर्वे च विक्ृतानवाः 
दशनागबलाः केचिस्फेविदशगुणोत्तरा। ॥२५॥ 
केचिन्ञागसहस्रस्य बभू वृस्तुस्यविक्रमाः ॥२६॥ 


वे सब के सप राइल की तरह डाढ़ों वाले और विकटाकार 
थे। किसी के शरीर में दस हाथी का, किसी के शरीर में सौ हाथी 
का और किसी किसी के शरीर मे हजार हाथियों जितना पराक्रम 
था ॥श्शार६॥ : 


* पाठान्तरे--“दर्पाश्च? |... क 
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कृत्स्नां हि कपिभि््यांदरुमहस्तैमेहाब लैः ॥२७॥ 
अपर यर्लक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किन्धां ताँ दुरासदाम्‌ । 
ततस्ते हरयः सवे प्राकारपरिघान्तरात्‌ ॥२८॥ 
निष्क्रम्योदग्रसरंबास्तु तस्थुराविष्ट्रतं तदा । 
सुग्रीवस्य प्रमाद च पूर्वजस्यार्थमात्मवान्‌ ॥२६॥ 


कद्ध लक्ष्मए जी ने देखा कि, समस्त किष्फन्धा नगरी घानरों 
से मरी हुई है और कोई भी शत्रु उसे जीत नहीं सकता | तदनन्तर 


SM दू, नकल खु oT 
ये सब मारी वानर कोट और खाई से निकल खुजंखुल्ला लड़ने 


को खडे हों गए | तदनन्तर सुप्रीब के प्रमाद और अपने बड़े भाई 
के कार्य को ॥२७॥२८॥२६॥ ः 


घुद्धा कोपवशं वीरः पुनरेव जगाम सः । 

स दीर्घोष्णमदीच्छ्यासः कोपसंरक्तलॉचनः ॥३०॥ 

बभूव नरशादूलः सधूम इव पावकः । 

बाणल्यस्फुरज्जिद्; सायकासनभागवान्‌ ॥३ १॥ 

स्वतेजोबिषसङ्घातः पञ्चास्य इव पन्नगः । 

दं दीप्रमिद कालाग्निं नागेद्रमित्र कोपितम्‌ ॥३२॥ 

बिचार कर, वीर लदमण अत्यन्त कुठ हुए । लम्बी और गरम 

श्वास लेते मारे क्रोध के लाल लाल आँखों वाले: धूम सहित आग 
की तरह जान पड़ने लगे । [कर लगे हुए बाण ही pi लपलपाती 
हुई जिह्वा है, धनुष जिसका शरीर है; ऐसे पाँच सिर बाले बिप- 
घर सर्प की तरह वे जान पड़ने लगे। काज्ञाप्मि की तरद्‌ प्रदीप्त 
ओर कद्ध गजराज की तरह ॥३०॥९१ ॥३२॥ 
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'समासादाङ्गदस्रासाद्विपादमगपद्भृशस्‌ । 
' सोऽङ्कद रोपताभ्राक्षः सन्दिदेश महायशाः ॥२३॥ 
लक्ष्मण को देख अंगद बहुत डर गए ओर बडे दुःखी हुए । 
इस समय लाल लाल नेत्रों से अंगर को देख, महायशस्ो लकमण 
ने उनको आज्ञा दी ॥३३॥ 
सुग्रीवः कथ्यतां वत्स मम।गमनमित्युत । 
एप रामानुजः पाप्तस्ततत्सकाशमरिन्दमः ॥३४॥ 
प्रातुव्येसनसन्तप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः । 
तस्य. वाक्ये यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर ॥३५॥ 
हे त्रस्स ! जाकर सुम्रींब के! मेरे आगमन की सूचना दो और 
कहना कि हे शत्रुनाशक ! श्रीरामबन्द्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण 
अपने भाई के दु:ख से समतप्त हो, तुमसे मिलने के लिए दरवाजे 
पर खड़े हूँ | २दि तुम उनके वचन सुनना पसन्द करो, तो शीघ्र 
आकर सुनो ।।३४।।३५॥ 
इत्युकत्वा शीघ्रमागच्छ वत्स बाक्यमिद' मम ।।३६॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा शोकािषठोऽङ्कदोऽब्रवीत्‌ । 
पितुः समीपमागम्य सौमित्रिरयमागतः ॥३७॥ 
हे बस्स ! मेरा यह संदेसा सुप्रीव से कह, तुम शीघ्र वापिस 
आओ । लक्ष्मण के ये वचन सुन, शोकाकुत्न हो, अंगर दौड़ कर 
सुम्रीब के पास गए ओर बोले कि, देखिये लक्ष्मण आए हुए 
हैं ॥३६।३७। ` ; 
` अथाङ्ज दस्तस्य वचो निशम्य 
सम्भ्रान्तभावः परिदीनेवक्रः । ` ` ` 
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निपत्य तूणं उृपतेस्तरस्त्री 
ततः रुमायाश्चरणौ बबन्दे ॥३८।। 
अंगद्‌, लक्ष्मण के वचन सुन, अत्यन्त विफल ओर उदासं 
हुए । उन्होंने लक्ष्मण के पास से जा पहले सुग्रीव को, फिर रुमा 
को प्रणाम छिया ॥३८॥ 
संगृह्य पादौ पितुर्यतेजा 
जग्राह मातुः पुनरेव पादौ । 
पादौ रुमायाश्च निपीडयित्वा 
~ ° 
निवेदयामास ततस्तमथम्‌ ॥३६॥ 
उग्रतेजवाले अंगद ने सुग्रीव के चरणस्पर्श कर, फिर मातां 
के ( तारा) के चरण छुए। तदनन्तर रुपमा के पैर पक कर, 
लक्ष्मण जी का सन्देस कहा ॥३६॥ 


स निद्रामदसंत्रीतो बानो न विषुद्धवान । 
बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः ॥४०॥ 
मदनमोहित मदमत्त वानर सुग्रीव निद्रा के कारण ऐसे 
बेसुध थे क्रि, अंगद कीबातें न तो उन्होंने सुनी और न 
सभमी ।।४०॥ 
ततः किलकिलां चक्रुलंक्ष्मणं परेक्ष्य वानराः । 
प्रसादसन्तस्तं क्रृ्धं भयमोहितचेतसः । ४१॥ 


तदनन्तर भयभीत बानर लच्मण को क्रुद्ध वेख, उनको प्रसन्नः 
. करने के लिए किलकारने ( का शब्द करने ) लगे ॥४१॥ 
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ते महौघनिभं दृष्ठा वजाशनिस मस्वनम्‌ । 
. f € 
सिंहनाद समं चक्रुलेक्ष्मणस्य समीपतः ॥४२॥ 


उस समय उन दानरों का एक साथ किलकारियों. का शब्द 


ऐसा हुआ जैसा कि, बिजली की कड़क का अथवा सिंहनाद का 
होता है। यह्‌ शब्द लचमण जी के पास ही हुआ था ।।४२॥ 


तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानर! । 
मदयि्लताम्राक्लो व्याकुलस्न्विभूपणः ।॥४३॥ 


डस महाकोलाहल को सुन सुम्रीब दोश में श्राए । परन्तु उस 
समय सुग्रीब के सेत्र नशे से लाल हो रहे थे ओर पुष्पमाला उनके 
गले में सुशोभित हो रही थी। किन्तु वे उस समय घबडाए हूए 
थे ॥४३॥ 


अथाङ्गद्वचः श्रुत्वा तेनेव च सप्रागतौ । 
मन्त्रिणौ वानरेन्द्रस्य सम्मतौ दारद्‌शिनो ॥४४॥ 


प्लक्षश्चैव प्रभावश्च मन्त्रिणावथधर्मयोः । 
बक्तुधु्चावचं भासं लक्ष्मणं तो शशंसतुः ॥४५॥ 


सुप्रीब ने अंगद के बचन सुने । इतने में अंगद हे साथ ही 
सच्च ओर प्रभाब नामक सुप्रीव के दो सन्त्री भी सुग्रीब के पास 
पहुँचे । ये दोनों मन्त्री सुप्रीव के कपापात्र और सब से मिलते 
भेटते थे ये अर्थ और धमं सम्बन्धी विषयों में सुप्रीब को ऊँच 
नीच सममाया करते थे । इन दोनों ने भी लक्ष्मण के आगमन 


की सूचना सु्रीब को दी ।।४४।४४॥ 
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प्रसादयित्वा सुग्रीवं बचने! सामनिश्चितेःः। 
आसीनं पर्यृपासीनौ यथा शक्रं मरुत्पतिम्‌ ॥४६॥ . | 
लक्ष्मण को किस प्रकार सांत्वना देनी उचित है--प्रथम तो 
इस बिषय की वार्तालाप कर, उन दोनों ने सुग्रीव को प्रसन्न 
किआ । फिर वे दोनों सुग्रीब के दोनों ओर, वैसे ही बैठ गए, जेसे 
इन्द्र के पास देवता बैठते हैं ॥४६॥ 


सत्यसन्धो महाभागो भ्रातरो रामलक्ष्मणो | 
वयस्यभावं सम्भाप्तों राज्याहों राज्यदायिनों ॥४७॥ ` 
तदनन्तर उन दोनों ने कहा--आपको राज्य दिलाने बाले, 
स्वयं राज्यशासन करने की योग्यता रखने बाले, महाभाग सत्य 
प्रतिज्ञ, दोनों भाई श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण, जो तुम्हारे-साथ 
मैत्री कर चुके हैं ॥४७॥ 


तयोरेको घनुष्पाणिद्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः । 
यस्य भीताः प्र वेपन्तो नादान्‌ मुञ्चन्ति वानराः ॥४८॥ 
उन दोनों में से एक जन लक्ष्मण धनुष हाथ में लिये द्वारा पर 
खड़े हैं । उन्हींके डर से वानर थर थर काँपते नुए कोलाहल मचा 
रहे हैं ॥४८॥ a 


स एष राघवश्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः । 
व्यवसायरथः प्रापस्तस्य रामस्य शासनात्‌ ॥४६॥ | 


१ सामनिश्चितै:--सान्त्वविषये निश्चितैः | (गो०) २ वाबवसार्रयः= 
रामवाक्यप्रेरित इत्यर्थः | (गो०) 
वा० रा० कि--२१ 
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यह श्रीरामचन्द्र के भड लदमए राम के वचनों से प्रेरित 
हो, उन्हीं की आज्ञा से व्यवसाय रूपो रथ पर सवार हो, यहाँ आए 
हैं. ।।४६॥ 
[टिप्पणी--व्यवसाय रूपी रथ से अभिप्राय है कर्ततब्यकाय का निश्चय 
करने के लिए--( शि७ ) “ व्यवसाय: करणीपाथविषयकनिश्चयः । ] 
अयं च दयितो राजंस्तारायास्तनयोऽङ्गदः । 
लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेपितस्स्वरयानघ ।।५०॥ 
हे राजन ! हे अनघ ! यह तारा के प्यारे पुत्र अंगद उन्हीं 
लक्ष्मण जी के भेजे हुए अतिशीघ्र आके पास आए हैं ॥५०॥ 
सोऽयं रोपपरीवाक्षो द्वारि तिष्ठति वीर्यान्‌ । 
~ C 
चानरान्तानरपते चक्षुप। निदहन्निव ॥५१॥ 
हे वानरपते ! वे पराक) लक्ष्मण जी ही क्रोध से लाल नेत्र 
किए, मानों अपने नेत्रा से त्रानरों को जलाते हुए, द्वार पर खड़े 
हे॥४१॥ 
तस्य सू्भा णम्य स्व मपुप्रः सह बन्धुभिः । 
यच्छ शोध महाराज रोपो हास्य निवर्त्यताम्‌ ॥५२॥ | 
हे महाराज ! आप इस समय पुर और भाईबंदों सहित शीघ्र 
चल कर, उनके चरणों में मास झुका, प्रणाम कीजिए और उनके 
क्रोध को शामन कीजिए) ५२। 
यदाह रामा धमाःमा। तत्कुरुष्व समाहित;* । 
राजंस्तिष्ठ स्त्रसमये२ भत्र सत्यप्रतिश्रवः ।। ५ ३॥ 
इति एकथिशा; र्मः ॥ 
१ समा हित:ः--स्वस्थ|चत्ता भवेत । (.शि० ) २ स्वसमये-- स्वमर्या- 
दायां) (गो०) 
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हे राजन्‌ ! आप अपनी मर्यादा में स्थित हो, अपनी प्रतिज्ञा 
को सत्य कीजिये, जिससे श्रीरामचन्द्र जी स्त्र्थचित्त हो, आपको! 
घर्मेशील जानें ॥५३॥ है 
किष्किन्धाकाण्ड का इक्तीलयाँ सगे पूरा हुआ। 
—B— 
(oS [iy 
छात्रशः सगः 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीयः सचिवेः सह । 
लक्ष्णं कुपितं श्रत्वा म्ुमोचासनमाऱ्मत्रानः ॥१॥ 


अंगद्‌ के वाक्य सुन और लचमण को क्रद्ध जान, घैयवान्‌-सुग्रीक 
मंत्रियों सहित आसन छोड़, उठ बेठे ॥६॥ 
सचिवानव्रवीद्वाकय निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ । 
मन्त्रज्ञान्मन्त्रकुशलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितान्‌ ॥२॥ 
सुग्रीव ने उन मंत्रियों से, जो विचार करने में बड़े निपुण थे 
श्रीरामचन्द्र की बड़ाई और अपनी छुटाइ के त्रिपव में कुछ भी न 
कह, यई कहा ॥र॥ 
न मे दुर्व्याहृतं किञ्चिन्नापि मे दुरचुष्टितम्‌ । 
लक्ष्मणो राघवश्राता क्रुद्धः किमिति चिन्तये ॥३॥ 
मुझे रह रह कर यह चिन्ता होती है कि, मैंने न तो उनको 
दु्ंचन कहदे और न उनके साथ कोई बुरा बर्ताव ही किया 


तब श्रीरामचन्द्र के भाई लक्ष्मण के कद्ध होने का कारण क्या 
हे? ॥३॥ 


१ आत्मवान--घैयंवान्‌ । ( शि० } 
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असुहृद्विमेमा भित्रेनित्यमन्तरदर्तिभिः । 
मम दोपानसम्भूतान्‌ श्रावितो राघवानुजः ॥४॥ 
मेरी समझ में तो यह आता है कि, मेरे बेरियों ने, जो सदा 
अरे दोष ढूढ़ने में लगे रहते हैं, लचमण से मेरी झूठी शिकायत 
की हे ॥४॥ 
अत्र तावद्यथाषुद्धि स्वैरेव यथाविधि । 
भावस्य निश्चयस्तावद्विझेयो निपुणं शनेः ॥५॥ 
इस विषय में तुम सब लोग यथाविधि और यथाबुद्धि विचार 
कर, इस बात का ठीक निश्चय करो ॥५॥ 
न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌ । 
मित्रं त्वस्थानकुपितं जनयत्येव सम्भ्रमम्‌ ॥६॥ 


सुके श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण का ज़रा भी डर नहीं है, 
अत्र का अकारण अथवा बिना अपराध क्रुद्ध होना ही भयप्रद 


है ॥६॥ 
सवेथा सुकरं मित्रं दुष्करं परिपालनम्‌ | 
अनित्यत्वाच्च चित्तानां प्रतिरह्पेऽपि भिद्यते ।।७॥ 


मैत्री करना तो सहज है, किन्तु मैत्री का निबाहना दुष्कर है, 
अ्योंकि चित्त की अस्थिरता से जरा सी बात में प्रीति में अन्तर 
बड़ जाता है ॥७॥ 
अतो निमित्तं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना ¦ 
यन्ममोपङ्कपं शक्यं प्रतिकृतुं तन्मया ॥८॥ 
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अतएव इन्हीं सब बातों को सोच विचार कर में महात्मा 
श्रीरामचन्द्र से डरता हूँ । क्योंकि में जो कुद उनका उपकार करु 
सकता था, वह भी मैं अभी तक नहीं कर सका ॥८॥ 
ुग्रीवेणेवमुक्तस्तु हनुमान्मारुतात्मजः# । 
उवाच स्वेन तकेण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌ ॥॥ 
सुग्रीव के ये वचन सुन कर, वानरश्रेष्ठ हनुमान जी मन्त्रियों 
के बीच ऊहापोह कर बोले ।।६॥ 
(९ ~ 0 . 
सवथा नेतदाश्चय यस्त्वं हरिगणेश्वर । 
न विस्मरसि सुस्निश्धमुपकारक्ृतं शुथम्‌ ॥१०॥ 
हे कपिराज ! आप जो श्रीरामचन्द्र जी के उपकार को नहीँ 
भूले-सो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उपकारी 
महात्मा लोगों का स्वभाव ही ऐसा अच्छा" होता है ॥१०॥ 
राघवेण तु वीरेण भयमुत्सज्य दूरतः । 
ल्वत्मियाथ हतो वाली शक्रतुस्यपराक्रमः ॥११॥ 
देखो, वीरवर श्रीरामचन्द्र जी ने जरा भी न डर कर, तुम्हारी 
प्रीति के लिए, दूर ही से उस इन्द्र के समान पराक्रमी वालि को 
भार डाला ॥११॥ 
सवथा प्रणयात्कुछो राघवो नात्र (शयः । 
भ्रातरं सम्महितवाँरलक्ष्मणं लक्ष्मिवधनम्‌ ॥१२॥। 
अतः इसमें जरा सा भो सन्देह नहीं कि, श्रीरामचन्द्र जी काः 
तुम्हारे ऊपर क्रुद्र होना भौ प्रेमयुक्त है। इसीसे उन्होंने कान्ति- 
बद्धेन लक्ष्मण को तुम्हारे पास भेजा है ॥१२॥ 
# पाठान्तरे-“इनुमान्हरिपुङ्खवः |”? ह 
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त्वं मर्तो न जानीपे कालं कालविदांवर । 
फुल्लसपच्छररणामा प्रद्रत्ता तु शरच्छिवा ॥१३॥ 
हे समय को पहचानने वालों में श्रेष्ठ ! तुमने मत्त हो कर 
ससय को नहीं जाना। देखिए हरे हरे पत्ते वाले छितिउन के पेड़ 
कलो से लइफेंदर गए हैं. ओर कल्याणकारिणी शरद ऋतु का 
आरम्भ हो चुका ॥१३॥ 
निर्मलग्रह नक्षत्रा थोः प्रनष्टवलाहका । 
प्रसन्नाश्च दिशः सताः सरितश्च सरांसि च ॥१४॥ 
आकाश में ग्रह ओर नक्षत्र सव निर्मल हो गए । मेघ जहां 
के तहां समा गए, अर्थात्‌ आकाशा में मेघ नहीं देख पड़ते । समरत 
दिशाएँ, नदियाँ और सरोवर शोंमायुक्त हो रहे हैं ॥१४॥ 
पाप्तमु्योगकालं तु नावैषि हरषुङ्कव । 
स्वं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोऽयमिहागतः ॥१४॥ 
हे कपिप्रबर ! सीता जो के ढूंढने के लिए उद्योग करने का 
ससय घ गया, किन्तु आपने इस पर कुछ भी ध्यान न दिआ ! 
ऋतः आपको असावधान जान, लच््मण जी यहाँ आए हैं ॥१४॥ 
अतस्य हुतदारस्य परुष पुर्पान्तरात्‌ | 
बचन मषंणोय त राघवस्य महात्मनः ।।१६॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्र जो इस समय ह्ली हर जाने के कारण 
बोडित हो रहे हैं, अतः दूसरे पुरुष के मुख से तुमको कठोर वचन 


सुनने ही पड़ेंगे ॥१६॥ 
कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पश्य।म्यह क्षमम्‌ । 
अन्तरेणाञ्जलि तद्धा लक्ष्मणस्य सादनात्‌ ॥१७॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


द्वात्रिशः सरग; . ३९५ 
अब तो हाथ जोड़ कर लक्ष्मण से च्ञमाप्रार्थना करने ही से, 
मुझे तुम्हारी भलाई देख पडता है | क्योंकि समय चूक जाने का 
अपराध तुमसे बन पड़ा है ॥१७॥ 
८: ो ५5 = . f ~ Cc पा 
नियुक्तेमेन्त्रिभिवाच्यों हपश॒यं पार्थिवों हितमू । 
अत एव भयं त्यकत्वा ब्ररीम्यध्रृतश चचः ॥१८॥ 
राजकाये में लगे हुए मन्त्रियां का यह्‌ कत्तव्य है कि, वे राजा 
से हितकारी बात कहें । इसीसे निर्भय हो मैंने निश्चय हितकर 
बचन कहे हें ॥१८॥ 
अभिक्रुद्धः समर्थो हि चापयुद्रम्य राघत्रः | 
सदेवासुरगन्धर्वं वशे स्वार्पायतं जयत्‌ ॥१६॥ 
देखिये श्रीरामचन्द्र जी में इतनी सामर्थ्य है कि, यदि कुपित 
हों, तो वे धनुष द्वारा देव, असु! गन्धब सहित इस जगत को 
अपने वश में कर सकते हैं ॥१६॥ 
~ ° Ce 
न स क्षमः कोऽयितुं यः प्रसाद्यः पुनभवेत्‌ । 
पूर्वोपकारं स्मरता कृतङ्गेन त्रिशेषतः ॥२०॥ 
ऐसे पुरुष को नरा न ऋरपना चाहिए, जिसको पीछे प्रस 
करना पड़े और विशेष कर पहले किर दए अपने प्रति उपकारा 
को स्मरण कर, उपकार करने वाले ऋतद्ष पुरुष को ॥२०॥ 
तस्य मूला प्रणाम्य त्व सपृत्रः ससुहृज्जनः । 
राजंस्तिष्ठ स्त्रसमये मतमायेत्र तद्व ॥२१॥ 


हे राजन्‌ ! आप पत्र तथा सुद्ृज्ञनों को अपने साथ ले लचमख 
के पास जाइए और सीस नत्रा उनका प्रणाम कीजिए और जिस . 


१ अवधृतं--द्वितत्वेन निश्चित | ( शि० ) 
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प्रकार भार्या अपने भत्ता के वश में रहती है, वैसे ही समय आने 
पर आप उनके कहने में चलिए ॥२१॥ 


न रामरामानुजशासन त्वया 
कपीन्द्र युक्त मनसाप्यपोहितुम्‌ । 
मनो हि ते ज्ञास्यति मानुपं बलं 
सराघवस्यास्य सुरेन्द्रवच॑सः ॥२२॥ . 
इति द्वात्रिशः सर्गः ।। 
हे कपिराज ! श्रीरामचन्द्र ओर उनके भाई श्रीलच्मण जी की 
आज्ञा के उल्लङ्कन की मन में कल्पना करना भी आपको उचित 
नहीं । क्योंकि इन्द्र तुल्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी कैसे बलवान 
हं यह तो आप जानते ही हैं ॥२२॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
—— $— 
त्रयस््िशः सगः 
—B— 
अथ प्रतिसमादिष्टो! लक्ष्मणः परवीरहा । 
प्रविवेश गुहां रम्यां# किष्किन्वाँ रामशासनात्‌ ॥१॥ 
किष्किन्धा में चलने के लिए अंगद द्वारा प्रार्थना किए जाने 
उर श्रीराम की आज्ञा से आए हुए शनहन्ता लक्ष्मण जी, सुन्दर 
क्रिष्किन्धापुरी में घुसे ॥१॥ 
` णादिः लि इ प (मेन) द 


-शठान्रे " घोरा ? 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Inithative 


REISS NS EP 


त्रवर्धिश! सगः ३२६ 


द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महाबला; । 


बभू व॒लक्ष्मणं दष्टा सर्वे प्राज्ञलयः स्थिताः ॥२॥ 
द्वार पर खड़े हुए बड़े बड़े डोलडोल वाले महाबलवान वानर, 
लक्ष्मण जी को देखते ही, हाथ जोड़ कर खड़े हो गए ॥२॥ 


निःश्वसन्तं तु य दृष्ठा क्रृद्धं दशरथात्मजम्‌ । 
बभू वृहरयस्रस्ता न चेन पयवारयन्‌* ॥३॥ 
क्रोध से निःश्वास छोड़ते हुए लक्ष्मण को देख, वानरगण ऐसे 
डरे कि, उनके पीछे पीछे न जा सके ॥३॥ 
स तां रत्नमयीं श्रीमान्दिव्यां पुष्पितकाननाम्‌ । 
. Nn CO: © Ne 
गम्यां रत्नसमाकाणा २ ददश महता गुहाम्‌ ॥४॥ 
लक्ष्मण जी ने, उस समय महती किष्किन्धा पुरी को जो रत्न- 
खचित, शोभामयी,'दिव्य पुष्पित रमनों से शोभित और रमणीक 
थी तथा जिसमें दूकानों पर रत्नों के ढेर लगे हुप थे, देखी ॥४॥ 
३हम्यप्रासादसम्वाधांऽ नानपणयोपशोभिताम्‌। 
CC षि ~ 
सर्वकालफलेट क्षेः पुष्पितैरुपशोभिताम्‌ ॥४॥ 
उसमें अनेक धनियों के घर और देत्रगृह बने हुए थे । बाजारों 
में भाँति भाँति के माल विक्री के लिए भरे पड़े दे । वहाँ पर ऐसे 
क्त थे जो सदा सव ऋतुआं में फलते थे और वहाँ पुष्पित वृक्ष 
भी शोभित थे ॥५॥ फ : 
१ नचैनं पर्ववारयन्‌ -भयेन लक्ष्मणमुपगन्त न।शक्र वन्नित्यथः | 
( गो० ) २ रक्ष्माकीर्णा --ञ्रापणस्यरत्वतमाकीर्णाः । ( गो० ) ३ हम्याँ 
घनिनांवासा: | ( गो० ) ४ प्रासादा--देवणद्ाः | ( गो० ) 
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देवगन्धबपुत्रेश्च वानरेः कामरूपिभिः । 
दिव्यमाल्याम्बरधरेः शोभितां म्रियदशनेः ॥६॥ 
अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, दिव्य पुष्पों की 
मालाओं और ब्जा से शामित, देखने में सुन्दर, देवताओं और 
गन्धर्दी के औरस से उत्पन्न बानरों से वह पुरी शोभायमान 
थी ॥६॥ 
न्द्नागरुपद्मानां गन्यैः सुरभिगन्धिनाम्‌ । 
पेरेयाणां मधूर च सम्मोदितमहापथाम्‌ ॥७॥ 
चन्दन, अगर और कमल पुष्प पराग से सुगन्धित और मैरेय 
ओर मधु राम की दो मदिराओं की गन्ध से सुवासित वहाँ के 
राज-भाग थे ।७! 
[ दिन्ध्यसेरुगिरिपरख्येः प्रासादैरुपशोभिताम्‌ः ।] 
ददश गिरिनद्यश्च विमलास्तत्र राघवः ।।८।। 
बहू नगरी विन्ध्याचल और मेह पर्वत के समान बड़े ऊँचे 
ऊँचे भवनों से शोभित थी। ल्चमण जी ने अनेक निर्मल जल 
बाली पहाड़ी नदियाँ भी वहाँ देखीं ॥=॥ 
अङ्गदस्य गृह रम्यं मेन्द्स्यं द्विविदस्य च । 
गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च ।।8॥ 
बिद्य॒न्मालेश्च सम्पाते; सू्ाक्षस्य हनूमतः 
वीरबाहोः सुवाहोश्चनलस्य च महात्मनः ।।१०।। 
कुमुदस्य सुषणस्य तारजाम्बवतोस्तथा । 
द्धिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः ॥ ११॥ 


* पाठान्तरे“ प्रासादैनेकभूमिभिः | ? 
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एतेपां कपिमुख्यानां राजमाग महात्मनाम्‌ । 
ददश गृहमुख्यानि महामाराणिः लक्ष्मणः ॥१२॥ 
उस नगरी में राजमागे के अगल चगल ब्रंगद, मैन्द, द्विविद, 
गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, विद्युन्माली, सम्पाति, सूर्य्या, हलुमान, 
वीरबाहु, सुबाहु, नल कुमु, सुपेण, तार, जाम्धवान, दधि व्रक्र, 
नील, सुपाटल और सुनेत्र इन प्रधान प्रधान महाबलवान वानरों 
के भवन, जो बड़े सुन्दर ओः दृढ़ वने थे, लचमण जीने देखे 
॥६॥ ॥१०॥ ॥११॥ ॥१२९॥ 
अपाण्डराअ्रपकाशानि दिव्यमाल्ययुतानि च। 
प्रभूतथनधान्यानि ्रीरत्मेः शोभितानि च ॥१३॥ . 
वे भवन सफेद मेघों वी तगह चमहते थे, गन्ध, मालाओं से 
भूषित थे | धन, धान्य से भरे पूरे ऑर सुन्दरी ख्यां से शोभित 
थे ॥१३॥ ५ , 
पाण्डुरेण. तु सालेन परिक्षिप्त दुरासदम्‌ । 
वानरेन्द्रग॒हं रम्यं महेन्द्रसदनापमम्‌ ॥१४॥ 
वानरेन्द्र सुग्रीव जी का घर चुने की अस्तरकारी की चहार- 
दीबारी के भीतर बना था | वह चह!रदीत्रारी इतनी ऊँची थी कि, 
उसके भीतर सहसा कोई जा नहीं सकता था । कपिराअ का भवन 
इन्द्र के भवन की तरह बड़ा सुन्दर बना हुआ था ॥१४॥ 
शुक्लैः प्रासादशिखरं: कैल।सशिख रोपम; । 
सर्वकामफलैट सैः परषमतेरुरशाभितम्‌ ॥१५। ` 
१ महासाराणि--श्रतिदृदा।न । ( गा० ) २ पाण्डु रेणतुतालेन--सुघा- 
घवलितप्रकारेण । ( गो० ) 
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उस भवन की सफेद रंग की अटारियाँ, हिमाच्छादित केलास- 


शिखर जैसी जान पड़ती थीं । उसके भीतर ऐसे फल फूल के ड 
सुशोभित थे, जो सदा सबंदा फला फूला करते थे ॥१४॥ 


महेन््रद्तःशरीमद्विनीलजीूतसन्निभैः । 
दिव्यप्ष्पफलैट भः शीतच्छा येमेनोहरे?# ॥।१६॥ 
ये सब वृक्त स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले इन्द्र के दिए थे और 
अत्यन्त कान्तियुक्त श्याम मेघ घटा की तरह दिव्य पुष्पों और 
फलों के देने वाले ( भी ) थे। इनकी शीतल छाया मनोह्दारिणी 
थी ॥१६॥ ; 
' हरिभिः संहतद्वारं बलिभिः शस्रपाणिभिः । 
दिव्यमाल्याहतं शुब्रं तप्तकाञ्चनतोरणम्‌ ॥१७॥ 


राजभवन के द्वार पर बलवान और हाथों में अस्र शख लिये 
हुए वानर खड़े पहरा दे रहे थे। दिव्य मालाओं से भूषित, श्वेत 
रंग के और सोने की बन्द्नवारों से शोभित ॥७१॥ 


सुग्रीवस्य ग्रहं रम्यं प्रविवेश महाबलः । 
C Lo त्रिम 
अबायमाणः सोमित्रिमहाश्रमिव भास्करः ॥१८॥ 
कपिराज सुग्रीच फे मनोहर भवन में महाबली लक्ष्मण जी 
ने प्रवेश किआ | उस समय लच््मण जी राजभवन में वेरोकटोक 
ऐसे चले जाते थे, जैसे महा।मेघमण्डल में सूर्य जाते हैं॥१८॥ 
स सक्ष कक्ष्या धर्मात्मा नानाजनसमाङुला; । 
_ अविश्य सुमहदृशुप्ं ददरशान्तःपुरं महत्‌ ॥१६॥ 


* पाठान्तरे-मनोरमेः । I 
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बानरों से मरी पूरी और अत्यन्त सुरक्षित सात ड्योढ़ियों को 


नाघ, लक्ष्मण जी ने सुप्रीब का विशाल अन्तःपुर ( रनवास ) 
देखा ।। १६।। 


हैमरांजतपरय्कैब हुभिश्च वरासनैः । 
` महाहास्तरणोपेतैस्तत्र तत्रोपशो भितम्‌ ॥२०॥ 
अन्तःपुर के भातर जहाँ तहाँ सोने चाँदी के पलंग, अनेकप्रकार _ 


के बैठने के लिए मश्च ( पीढ़े), जिन पर बढ़िया कीमती विने 


बिछे थे, रखे हुए थे ॥२०॥ 
प्रविशन्नेव सतत शुश्राव मधुरस्वरम्‌ । 
तन्त्रीगीतसमाकीणं समगीतपदाक्षरम्‌ ॥२१॥ 


रनवास में जाते ही लक्ष्मण जी ने मधुर स्वर में, ताल लै से 
युक्त और वाणा कं ऊपर गाया जाने चाला गाना सुना ॥२९॥ 


बह्वीश्च विविधाकारा रूपयोवनगर्थिताः 
ख्यः सुग्रीवभवने ददश स महाबलः ॥२२॥ 
लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के रनबास में रूप और यौवन के मद से 
मतवालों बहुत सी और विविध आकार प्रकार की स्रिया देखीं॥२२॥ 
इष्टराभिजनसम्पन्नाश्चित्रमाल्यकृत्रजः । 
फूलमाट्यकृतव्यग्रा भूपणोत्तमभूपिताः ॥२३॥ 
ये (ख्जयाँ उत्तम, कुलबती थीं और उत्तम मालाएँ और आभू- 
षणां से भूषित थीं तथा पुष्प मालाएं गूथने एवं फल-संग्रह करने 
में लगी हुईं थीं ॥२३॥ 
नाठप्राभाषि चाव्यग्रान्नानुदःत्तपरिच्छदान्‌ | 
सुग्रीवानुचराँश्रापि लक्षयामास लदमणः ॥२४॥ 
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लमण जी ने सुप्रोव के नौ र चा #रों को भो देखा, जो सनु 
थे और अगते मालि के कामां का बड़ो साबधान से कर रहे थे 
तथा साफ सुथरी और बढ़िया पो शाकें पढिने हुए थे ॥२४॥ 
कूजितं नूपुराणां च त्राश्चीनां निनदं तथा | 
~ > भि LYN ५ 
सन्निशम्य ततः श्रीपान मोमित्रिलज्जितोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
नूपुर और करघनो की झनकार सुन, श्रीमान्‌ सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण जी लञ्जित हुए ॥*४॥ 
रोपवेगप्रकुपितः श्रत्वा चामरणस्वनम्‌ । 
चकार ज्यास्त्रनं बीरो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ।।२६॥ 
उन आभूषणों की झनकार सुन वीर लक्ष्मण जी क्रुद्ध हुए 
अर अपने धनुष के रोदे को ऐस! टंझोरा कि उसका शब्द दर्शो 
दिशाओं में छा गया (और आभूप शां डी छमाळुम का शब्द दूब 
गया ) ॥२६॥ 
चारित्रेण महाबाहुरप मृष्ट! स लक्ष्मणः । 
तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामशो समन्वितः ॥२७॥ 
श्रीरासचन्द्र जीके शो र्से विरुल एबं चरित्रवान्‌ लक्ष्मण 
जी और आगे न जा सके ओर वहीं एकान्त स्थान देख ( जहाँ 
ल्ियों का आना जाना नहीं होता था ) खड़े हो गए ॥२७॥ 
तेन चापस्वनेताथ सुग्रीवः पुवगाधिपः । 
विज्ञायाऽऽगमनं त्रस्तः सश्च चाल वरासनान ॥२८॥ 


वानरराज सुमीब उस धनुष की टंक,र सुंन जान गए कि, 


लक्ष्मण जी आ पहुँचे । इमसे वे ऐसे डरे कि, अपना बहुमूल्य 
आसन छोड़ उठ खड़े हुए ॥२८॥ | 
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अङ्गदेन यथा मह्यं पुरस्तात्मत्विद्तियू । 
५ ° 
सुव्यक्तमेष सम्भाप्तः सोमित्रिश्नातवत्सलः ॥२६॥ 
ओर बोले कि, अंगद ने मुझसे जैसा कहा था, तदनुसार आह - 
वत्सल लक्ष्मण जी. आ पहुँचे ॥२६॥ , 
अङ्गदेन समार्यातं ज्यास्वनेन च वानरः | 
घुबुध लक्ष्मण प्राप्तं मुखं चास्य व्यशुष्यत ॥३०॥। 
सुग्रीब, अंगद के मुख से लक्ष्मण का आगमन पहले ही सुन 
चुके थे, इस बार उनके धनुष के रोदे की टकार सुन पढ़ी । 
इससे लच्रण का आगमन प्रत्यक्ष जान, त्रानरराज़ का मुख डर के 
मारे सूख गया ॥३०॥। 
ततस्तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीबः मियदर्शनाम्‌ । 
उवाच हितमव्यग्रस्राम सम्भ्रान्तमनसः ॥३१॥ 
पहिले तो वानरश्रेष्ठ सुपीव, डर के मारे घबड़ा .गए, किन्तु 
फिर सम्हल कर, उन्होंने सुन्दरी तारा से अपनी भलाई के लिए 
सावधानी से ये बचन कहे ॥३१॥ 
किन्तु तत्कारणा सुम्र प्रत्या म्ृदुमानसः । 
सरोप इव सम्पास्तो येनायं राघतानुजः ॥३२॥ 
हे सुन्दर भौंदो वाली ! लक्ष्मण जी के क्रुद्ध होने का क्या 
` कारण है ? लक्ष्मण जी तो स्वभाव ही से कोमलचित हैं, फिर ये 
कुपित हो क्यों आए हैँ ॥३२॥ 
कि पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानमनिन्दिते । 
न खल्बकारणे कोपमाहरेन्नरसत्तमः ॥३३॥ 


L) 
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हे अनिन्दिते ! राजकुमार के कुपित होने का कारण तुम्हारी 
समक में क्या आता हैं ? नरश्रेष्ठ लच्मण जी कभी अकारण क्रोधः 
करने बाले नहीं हैं ॥३३॥ 
यदस्य कृतमस्माभिवृध्यसे कि्चिटमियम्‌ । 
तद्बुद्ध्या सम्प्रधायांशु क्षिप्रमहसि भाषितुम्‌ ॥३४॥ 
यदि तुम्हारी समम में मेरा कोई अपराध आए, तो विचार 
कर शीघ्र उसके लिए कोई उ गाय बतलाओ ॥३४॥ 
~, iy र 
अथ या स्वयमेतैनं द्रष्टुमहसि भामिनि | 
बचने: सान्त्युकतेश्च प्रसादयितुमहसि ॥३२॥ 
अथवा, दे भामिनि ! तुम स्वयं जा कर उनसे मिलो और 
सममा बुझा कर, उनको प्रसन्न करो ॥३४॥ 
त्वृदशनविशुद्धात्मा न स कोपं करिष्यति । 
KR 
न हि खरीप महात्मानः क्यचित्कुषन्ति दारुणम्‌ ।।३६॥ 
लक्ष्मण जी शुद्धान्तःकरण वाले हैं अतः वे तुमे देख कुपित 
न होंगे । क्योंकि महात्मा लोग ( अर्थात्‌ सभ्य लोग ).ख्ियां के 
साथ कठोर व्यबहार नहीं करते ॥३६॥ 
स्वया सान्लैरुपक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रियमानसम्‌ । 
ततः कमलपत्राक्ष द्रक्ष्याम्यहमरिन्दमम्‌ ।।३७॥ 


जब तेरे समझाने बुमाने से उनका क्रोध शान्त हो जायगा 
ओर वे प्रसन्न हो जायेंगे, तब में उन शत्रुहन्ता और कमल-नयन 
लक्ष्मण जी से भेंट करूंगा ॥३७॥ 


, & पाठान्तरे “भाषितुम्‌ ।” 
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सा प्रस्खलन्ती मदत्िह्वलाक्षी 
प्रलम्रकाश्वीगुणहेम प्रत्रा । 


सुलक्षणा लक्ष्मण सन्निधानं 
जगाम तारा नमिताङ्गय ष्टिः ॥३८॥ 
सुप्रीब के कथनानुसार सुलक्षणा तारा, लद्ष्मण जी के पास 
गयी; किन्तु मारे नशे के उस समय उसकी आँखें चढ़ी हुई थीं, 
ऋरघनी और सुबर्ण हार की लरें अस्तव्यस्त हो लटक रही थीं। 
सारे नशे के उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और स्तन के बोम से बद 
कुकी जाती थी ॥३८॥ 


स॒ तां समीक्ष्येव हरीशापरनीं 
तस्थावु दासीनतया महात्मा । 
अवाङधुखोऽभूनमचुजेनद्र त्रः 
स्त्रीसन्निकपा द्विनिदत्तको १५ ॥३६॥ 
उस समय वीरवर राजकुरार लक्ष्मण जीं, कपिराज को पत्ती 
छो देख, उदास हुए और नीचे प्रुख कर खड़े रदे । तारा को देख 
छर, उनका क्रोध भी दूर हे। गया ॥३६॥ 
सा पानयोगाद्विनिष्टचेलज्जा 
इष्टिमसादाच्च नरेन्द्रसूनोः । 
उवाच तारा प्रणयप्रगर्भं 
f i * 
वाकयं महार्थं परिसान्त्वपूवम्‌ ॥४०॥ ` 
र नमितामङ्गयष्टिः --स्तनमारेणेठिशेषः । ( शि० ) , 
बा० रा० कि०--२२ 
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मद्पान के कारश तागा लज्जाहीन तो थी हीं, फिर जब उसने 
लद्मण जी की दृष्टि नर्म देखी, तब तो वह ढीठ दो कर, ग्रेम 
पूवक अर्थगमित ऐसे बचन बोली, जिनसे लद्मण जी स्वस्थ द्दो 
जाये ॥४०॥ 
कि कोपमूलं मलुजेन्द्रपुत्र 
कस्ते न सन्तिष्ठति वाड्गनदेशे | 
कः शुष्कतृक्षं ननमापतन्तं 
दवाग्निमासीदति निर्विशङ्कः ॥४१॥ 
हे राजकुमार ! आप क्यों क्रुध हो रहे हैं, किसने आपके 
आदेश की अवहेलना की है. ? बह कोव जन है, जो निर्भय हो, शुष्क 
बन में आग लगा, अग्नि मे स्वयं अस्म होना चाद्वता है ? ॥४१॥ 
स तस्या वचनं श्रृत्वा सान्तवपूर्व मशङ्कितम्‌ॐ# । 
अयः प्रणयदृष्टाथ लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४२॥ 
क्ण जी, तारा के ऐसे प्रेमसने, निर्भीक और सान्त्वनाप्रद 
दाक्य सुन कर, भतिशय स्नेह दिखला ने के प्रयोजन से.(ये वचन) 
बोले ॥४२॥ 
किमयं कामठत्तस्ते लुप्तधर्माथसंग्रह! । 
भर्ता भतंहिते युक्ते न चैनमवनुध्यसे ॥४३॥ 


यह क्या है, तुष्दारा .ति धर्म और अर्थे का नाश करने के 
लिए कामासक्त हो रहा है.। तुम तो उसकी हितैषिणी हो, सो 
तुम भी तो नहीं चेतती ॥४३॥ 

ए प्रणयदष्टर्थम्‌-स्नेइसन्दर्शित प्रयोजनं । (गोऽ) * पाठान्तरे * असे- 


?? 
l 
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च चिन्तयति राञ्यार्थ नास्मान्‌ शोकगरायणान्‌। 
` स्रामात्यपरिषत्तारे पानमेवोपसेत्रते ॥४४॥ 
नःतो तुम्हारे पति को राजकाज की कु चिन्ता है और क 
हम दुखियारों ही की उसकी कुछ फिक्र हे.। ( यहाँ तक कि) 
उसने राजकाज चलाने को एक मामूलो परिषद्‌ वना रखा है और, 
स्वयं वह केवल मद्य पिया करता है ॥४४॥ 
स मासांश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं छुबगेश्वरः । 
व्यतीतांस्तान्मदव्यग्रो विहरन्नातरथुथ्यते ॥४४५॥ 
देखो, कांपराज ने चार मास बाद सीता को दूं हने की प्रतिज्ञा 
कीथी। सो वे चारमास भी बीत गए। किन्तु शराव पी कर 
बिहार करने में मग्न हो, उसे इस त्रात की कुळ भी चिन्ता 
नहीं है ॥४५॥ 
न हि धर्माथ सिद्धार्थ पानमेवं प्रशस्यते । 
i C ES ec 
पानादथश्च धमश्च परिहीयते ॥४६॥ 
धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए शराब पीना अच्छा नहीँ 
है !' क्योंकि शराव पीने से धर्म, अर्थ और काम नष्ट हो जाले 
हैं ॥४द॥ 
SHO te . ~ ९ 
घमलोपो महांस्तावत्कृते ह्यप्रतिकु4तः । 
C= बे _ 
्रथलोपश्च मित्रस्य नाशेगुणवतो महान्‌ ॥४७।। 
उपकारी कोः उपकार द्वारा बदला न दिआ जाय, तो घर्म काः 
नाश होता है| गुणत्रन्‌ मित्र के साथ यदि विरोध हो भख 
अथवा मैत्री न रहीं, तो इससे अर्थनारा होता हे अर्थात्‌ बढ़ी, 
दानि होती हे ॥४७॥ 
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मित्रं ह्यथगुणश्रेष्ठं सत्यधर्मपरायणम्‌ । 
तद्द्वयं तु परित्यक्तं न तु धर्म व्यवस्थितम्‌ ॥४८॥ 
भित्र को चाहिए कि, वह अपने श्रेष्ठ गुण से मित्र का काम 
यूरा करे और मित्र के साथ सत्यधमं युक्त अर्थात्‌ सच्चा व्यवहार 
करे। सुग्रीच ने इन दोनों ही को त्याग दिआ । अतः बह घर्मात्म| 
या धर्म पथारूढ नहीं कहा जा सकता ॥४८॥ 
तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तरम्‌ 
~ SEC 
यर्कार्यं कायंतत्वञ्ञे तदुदाहतु महसि ॥४६॥ 
ड्वे,कायतस्वज्ञे तारे ! इस समय इस तरह के उपस्थित काये 
ख्रें हमें आगे क्या करना चाहिए, सो तू बतला ॥४६॥ 
सा तस्य धर्मॉर्थसमाधियुक्त 
निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावम्‌ । 
तारा गतार्थे मनुजेन्द्रकार्ये 
बिश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः ॥५०॥। 
इस प्रकार के धर्म और भर्थ युक्त प्रकृतमधुर लच्मण जी 
के बचनों को सुन तारा, श्रीरामचंद्र के उस काम के सम्बन्ध 
ओं, जिसकी अवधि बीत चुकी थी, विशवास दिलाती हुई, पुनः 
बोली ॥५०॥ 
न कोपकाल; क्षितिपालपुत्र ` 
न चातिकोपः स्वजने विधेयः । 
_स्वदर्थंकामस्य जनस्य तस्य k 
¢ [rir 
ममादमप्यह्सि वीर सोदुस्‌ ॥३१॥ > `> 
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` क्वे राजकुमार ! न तो यह क्रुद्ध होने का समय हें अर न 
ध्वजो पर क्रुद्ध होना ही उचित है। परन्तु आपके काम में तत्पर 
बन से यदि कुछ भूल चूक बन पड़ी हो, तो उसे आप ज्षमः 
करें ४५९॥ 

कोपं कथं नाम गुणप्रकृष्ठ 
कुमार कुर्यादपक एस त्त्वे । 
कस्त्वद्विघः कोपवशं हि गच्छे- 
त्सत्त्तावरुद्धस्तपस! प्रस्तिः ॥४२॥। 
हे कुमार, तुम्हारे जैसा उत्कष्ट गुणों वाला ऐसा जन कौन 
होगा, जो अपने से हीन वलवाले जन पर तुम्हारे जैसा कोप 
करे । ओर कौन ऐसा सतोगुणी और तरस्विप्रवर होगा, जो इस 
प्रकार कोप के वशीभूत हो जाय ॥५२॥ 
जानामि रोपं हरिषीरवन्धोः 
जानामि कार्यस्य च कालसङ्कम्‌ । 
जानामि कारय त्वयि यत्कृतं नः 
। तच्चापि जानामि यदत्र कायम्‌ ॥५३॥ 
उस्र वानरबन्धु पर श्रीरामचन्द्र जी के कुपित होने का कारण 
बुरे मालूम हे और में यह भी जानती हूँ कि, सोता के दू दूने काः 
उद्योगकाल उपस्थित है। आपने हम लोगों का जो उपक्रार किआ 
है और आप लोगों के प्रति हम लोगों का जो कत्तव्य है, बह भी 
छुके मालूम है ॥५३॥ 
बच्चापि जानामि यथाऽविषह्यं 
बल नरश्रेष्ठ शरीरजस्य । 
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(टिप्पणी-जो तारा कुछ दी मासोंपूर्व वाली के लिए रो. से कर 


जमीन असमान एक कर रही थो, वही तारा वालिवध को सुग्रीत्र के, प्रत्रि, 


राम, का! किया उपकार बतलाता है स्त्रो बुद्धि कैसी चंचल हीती है यह 
इसका प्रमाण है | ] 
जानामि यर्मिश्च जनेऽवबद्धं 
कामेन सुग्रीवमसक्तमध्य ॥४४॥ 
है नरश्रेष्ठ ! शरीर में कामदेव का जैसा त्रल होता है, सो 
मुके मालूम है। आर काम के वेग से पुम्रीच ज्जिस कामदेव के 
चक्कर में फंस कर, आपके कार्ये को भूले हुए हैं, बह भी में 
आनती हूँ ॥५४॥ 
न कामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति 
त्वं वे यथा सन्युघशं प्रपन्नः । 
~ ° 
न देशकालो हि न चाथधर्मा- 
बपेभ्नते कामरतिमंनुष्यः ॥५५॥ 
आपकी प्रब्नृत्ति रतिक्काड़ा में न होने ही से आप क्रड़ हुए 
डे जो मनुष्य काम के चश में हो जाता है, वहदेश काल, अथं 
और धमं सें से किरी की भी परवाह नहीं करता ॥४४॥ 
तं कामद्ृत्तं मम सन्निकृष्ट 
कामाभियोगाच्च निदत्तलज्जम । 
क्षमस्व तावत्परवीरहन्त- 
्त्वद्‌श्रातर वानरवंशनाथम्‌ ॥३६।। 
सो हे शत्रुहन्ता ! इस समय आप अपने भाई उस चानरराज 


को, जो कामासक्त हो, निले हो गया है और आपके 
दास छिपा हुआ हे; क्षमा कीजिए ॥४६॥ उ 
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QC (८ f 
महपयो धमतपोभिकामाः 
कामाचुकामाः प्रतिवद्धमोहाः । 
अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु 
कथं न सज्जेत सुखेयु राजा ।।५७॥ 
क्योंकि जब वड़े बड़े महपि भी, जो वर्णाश्रमधमपालन स॑ 
डरढ़ता से तत्पर हो, तपस्या किआ करते हैं, कामासक्त हा ऐसे 
अज्ञानी हो जाते हैं कि, फिर उन्हें घर्स कमे की कुछ मी परवाह 
नहीं रहती, तब सुग्रीब तो जाति का वानर होने से वैसे ही चपल 
स्वभाव का है और तिस पर बह राजा हें। वह अला क्या न 
इन्द्रियों के सुखोपभोग में आसक्त हो ? ॥५७॥ 
इत्येबप्रुक्था वचन महारथं 
सा वानरी लक्ष्मणप्रप्मेयस । 
पुः सखेलं भदविद्वलं च 
मतुर्दितं वाक्यमिदं वयाषे॥ ५८ 
बह मदघूशितनयना वानरी तत, इस प्रकार अतुलित बुद्धि 
सम्पन्न लकमण जी का समझ कर फिर भा लोज्ञायूबक अपने 
यतिका हित ऋरने वाले यह जखन बाला ॥५८॥। 
उद्योगस्तु चिराइक्ः सुप्रोबेण नरोत्तम । 
८5 ए $ 
कामस्यापि विधेयेत तवाथप्र तिसाथने ॥५६। 
है नरोत्तम ! यद्यवि सु्रीब कामासक्त है, तथापि उसने आपके 


क्राम के लिए अपने मंत्रियों को बढ़त दिन हुए तभी आज्ञा दे दी 
थी ॥५६॥ 


आगता हि महादीयां हरयः कामरूपिणः । 
कोटीशतसहस्वाणि नानानगनित्रासिनः ॥६०॥ 
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भिन भिन पर्वतां पर बसने बाले, यथेच्छ: रूप घारण करने 
` बले महापराक्रमी सेरड़ों हज़ारों कराड़ वानर, यहाँ आने ही 
बे हैं ॥६०॥ 
तदागच्छ महावाहो चारित्रं^ रक्षितं त्वया । 
अच्छलं मित्रभावेन सतां दाराब्लोकनम््‌ ॥६१॥ 
हे महाबाहो ! आपने अन्तःपुर में प्रवेश न कर सदाचार 
की भली भांति रक्षा की है। अब रनवाम में चलिए, क्योंकि स्वोटी 
हृष्टि से मित्र दी स्त्री को देखना चाहिए, अथवा कपट रहित, 
भित्र भाब से मित्र की खी को देखना दोषाबह नहीं है ॥६१॥ 
तारया चाभ्यनुञ्ञातस्त्वरया चापि चोदितः । 
प्रविवेश महाता हुरभ्यन्तरमरिन्दमः।। ६२॥ 
शत्रुनाशक महाबाहु लक्ष्मण जी, तारा को अनुमति तथा उसके 
शीघ्र भीतर चलने का अनुरोध करने से अन्तःपुर में गए ॥६२॥ 
रतः सुग्रीरमासीनं काञ्चने परमासने | 
दिर 
महाहास्तरणोपेते ददशादित्य सन्निभम्‌ ॥६३॥ 
अन्दर जा कर लच्पण जो ने देखा कि, सूर्य के समान 
प्रकाशमान सुग्रीब सोने के मञ्च पर, जिस पर बड़ा मूल्यवान्‌ 
िद्वौना विछा था, बेठे हुए हें ॥६३॥ 
द्रिन्याभरणित्राङ्गं दिव्यरूपं यशस्विनम्‌ । 
दिव्यमाल्याम्बरधरं महेदरमिव दुर्जयम्‌ ॥६४॥ 
१. चारित्रं रक्षित त्वया--श्रन्तःपु स्त्रववलोसनेनमनुचितमिति करिरिव 


किटत्ा स्वयासदाचारः सम्यगनुष्ठित इत्वर्थः | (गो० 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An éGangotri Initiative 


. अयक्लिशः सर्र : ३४३ 
उस समय यशस्तरी सुग्रीव दिव्य गह्दने दिव्य वस्र और दन्य 
पुष्प मालाश्रों के पहिनने से बड़े धुन्दर और इन्द्र की तरह दुर्जय 
देख पड़ते थे ॥६४॥ 
दिन्याभरणमाल्याभिः प्रमदाभिः समाहतम्‌ । 
संरब्धतररक्ताक्षो बभूवान्तकसञ्निभः ॥६५॥ 
अच्छ अच्छे गहने और पुष्प मालाएँ पहिने हुए खियाँ सुप्रीव 
के चारों ओर बैठी हुई थीं । इस प्रकार सुप्रोब को बैठे हुए देख 
लचमण जी की आँखें मारे कोध फे लाल हो गई और वे दूसरे 
काल की मूर्ति की तरह भयानक देख पड़ते लगे ॥६५॥ 
रसां तु वीरः परिरभ्य गाढं 
~ = {e 
वरासनस्थो वरहेमबणाः । 
ददश सौमित्रिम दीनस्य 
बिशालनेत्रः सुत्रिशालनत्रपू ॥६६॥ 
इति तयस्त्रिश: सर्गः 
श्रेष्ठ सुर्णवर्ण, उत्तम आसन पर स्थित, विशाल नेत्र, सुप्रीव 
ने समा को विपटाए हुए, महावार्य वःन्‌ विशाल नेत्र वाले लच्मण 
जी को देखा ॥६६॥ 
किष्किन्धाकायड का तैतीतवाँ सगे पूरा हु 


-६88-- 
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: सगो! 
( ध =; 
तमभतिइतं करुद्धं प्रविष्टं पुरुपपभम्‌ । 
सुग्रीवो ल$ष्मणं ष्टा बभ्रू व्यथितेन्द्रियः ॥१॥ 
पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मण का क्रुद्ध और बिना रंक टोक आते हुए 
देख, सुम्रीय बहुत्त घबड़ा उठे ॥१॥ 
करुद्धं निःश समान त॑ प्रदीक्षसिव तेजसा । 
भ्रातुव्यसनसन्तप्तं हष्ट्रादशरथात्मजम्‌ ॥२॥ 
उस समय दशरथनन्दन लक्ष्मए जी सारे क्रोध के फुंसकार 
मारते थे और उनका चेहरा तसतसा रहा था। क्योंकि वे भाई 
के दुःख से सन्ःप्त हो रहे थे। लचमण को इस प्रकार क्रुद्ध 
देख, ॥२॥। 
उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सोवणमासनम्‌ । 
महान्महेन्द्रस्य यथा स्वलंकृ त इद ध्वजः ।।३॥ 
कपिप्रबर सुप्रीव अपने सोने का सिंहासन छोड़, इन्द्र की श्र्ल- 
'ऊुत बड़ी ध्वजा की तरह उठ खड़े हुए ॥३॥ 
उत्पतन्तमचुत्पेतू रुमाप्रभृतयः स्त्रियः । 
सुग्रीवं iy . 
सुग्रीबं गगने पूणचन्द्रं तारागणा इव ॥४॥ 
सु्रीब के खड़े होते ही रुमा आदि खियाँ भी उठ खड़ी हुई । 


उस समथ उन ख्ियों के बीच सुमीव की ऐसी शोभा हुई, जैसी 
आकाश में रारों के बीच चन्द्रमा की होती है ॥४॥ 
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„ ` संरक्तनयनः श्रीमान्विचचाल कृताञ्जलिः । 
बेभूवाव स्थितस्तत्र कर्पठक्षो महानिव ॥५॥ 


श्रीमान्‌ अरुण नेत्र सुग्रीव हाथ जोड़ लमण के निकट जा 
महान्‌ कल्पवृक्त की तरह खड़े द्री गए ॥५॥ 


रुमाद्वितीय सुग्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम्‌ । - 
अबवील्लक्ष्मणः क्रद्धः सतारं शशिनं यथा ॥६॥ 
क्रुद्ध हुए लक्ष्मण जी ने, तारों के बीच स्थित चन्द्रमा की तरह, 
रुमा तथा दूसरी पत्नी तारा के साथ अन्य खयां के बीच खड़े हुए 
सुम्रीब से कहा ।।६।। 
सत्त्वाभिजनपम्पन्नः सालुझोशों जितेन्द्रियः । 
कृत्नः सत्यवादी च राजा लाके महीपते ॥७॥ 
भ्रष्ठ कुलोत्पन्न, दयालु, £ितेरद्रिय, कृतज्ञ और सत्यबादी 
राजा ही लोक में पूजा जाता है ॥७॥ | 
यस्तु राजा स्थितोऽधर्मे मित्राणामुपकारिणाम्‌ । 
मिथ्या प्रतिद्गां कुरुते को ठृशंसतरस्ततः ॥८॥ 


सामने प्रतिज्ञां कर के 


किनत जो राज्ञा उपकारी मित्रों के _ 
i मीना) और कौन 


उसे पूरी नहीं करता, उससे बढ़ कर नृशसल (क 
हो सकता है ॥८।। 

शतमश्वाठृते हन्ति सहसरं तु गाठते | 

तमां स्वजनं हृन्ति पुरुपः पुरुषाडते ॥&॥ , 
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एक घोड़े के विषय में झूठ बोलने से सो घोड़े मारने का पप, 
भौर एक गाय के वारे में फूड बोलने से एक हज़ार गायें मारने 
का पाप लगता है और पुरुष के विषय में फूठ बोलने से आत्महदत्या 
आर स्वजनहत्या का पाउ लगता है ॥६।। 


पूवं कृताथों मित्राणां न तत्मतिकरोति यः। 
© « 
कृतन्नः सवभूतानां स वध्यः छुयगेशवर ॥१०॥ 
हे वानरराज ! प्रथम मित्र से उपकार प्राप्त कर, पीछे जो उल 
उपकार का बदला नहीं चुाता, वह पुहप कृतनर कहलाता है ओर 
समस्त प्राणियों द्वारा मार डालने के योग्य है ॥१०॥ 
ोतोऽयं ब्रह्मणा छोकः सर्वलोकनमस्क्रतः । 
ष्ट्रा कृतघ्नं क्रुडेन तं निबोध छङ्गम ॥११॥ 
` हे वानर ! सवेलोकनमर्‍क्रत ब्रह्मा जी ने कृतन्न पुरुष को देख 
ओर कद्ध हो यह लोक कहा था । उसे सुनो ॥११॥ 
ग्रह्मघ्न च सुरापे च चोरे भग्नव्रते तथा । 
निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतश्नो नास्ति निष्कतिः ॥१२॥ 
सत्पुरुषों के सतावुसार, ब्राह्मण के मारने वाले का, मञ्च पीने 
बाले का, चोर का ओर ब्रतभज्ञ करने बाले का उद्धार हो भी 
सकता हे, किन्तु कृतन्ना का उद्धार छिप्ती प्रकार हों हो सकता । 
अथवा ब्रह्महत्यारे का, सयप का, चोर का, और ब्रतभङ्ग करने 
डाले का तो मायरिचत हो सकता हे, पर क्तन्नी का नहीं ॥१२॥' 
पूं कृताथों रामस्य न तत्मतिकरोषि तत्‌ ॥१३॥ 
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हे वानर ! तुम नीच, कृतन्न और कूठे हो । क्योंकि श्रीरामचन्द्र 
जी के द्वारा अपना काम निकाल कर, तुम उनका काम नहीं कर 
रद्दे दो ॥१३॥ | 
नु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर । 
सीतया मागणे यन्नः कतंव्यः कृत मिच्छता! ॥१४॥ 
हे वानर ! जब श्री।ामचन्द्र जी ने तुम्हारा काम कर दिआ, 
तब उनके उस उपकार का स्मरण कर उतकी सीता का पता 
"लगाना तुम्हारा आवश्यक कत्तव्य इ ॥१४॥ 
सत्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रवः । 
न त्वाँ रामो विजानीते सपं मण्डूकराविणम्‌ ॥१५॥ 
परन्तु तुम तो झूठी प्रतिज्ञा करने वाले वन कर, नीच सगो में 
फसे हुए हो । ( खेद है ) श्रीरामचन्द्र जी मेढ़क पकड़ने के लिए 
मेढक की वोली बोलने वाले सपं जैसे तुमको न न पहचान स के ॥१४। 
महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना । 
हरीणां प्रापितो राज्यं सवं दुरात्मा मह्दात्मना ॥१६॥ 
देखो महाभाग ओर महात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने दया कर तुम 
असे पापिष्ट और दुष्ट को वानरों का राज्य दिला दिअ ॥१६॥ 
कृतं चेन्नाभिजानीपे रामस्याछिएकमणः । 
सद्यस्त्वं निशिपैर्वाणेहतो द्रकष्यास बालिनम्‌ !।१७॥ 
यदि तुस अकिलिष्टकरम श्रीराम बन्दर जी के किए हुए उपकार का 
खयाल न करोगे, तो शीघ्र दी तुम उनके बाणं से मांत्याग कर 
जिस पट PIS ne es SN 
वक १: कतमिच्छता--उपकारंस्मर्ता । (गो०) . ; 
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च च सङ्कुचितः पन्थाः येन वाली हतो गतः । 
' समये तिष्ठ सुग्रात मा वालिपथमन्वगाः ॥१४॥ 
जिस मार्ग से वाजि मारा जा कर, गया है वह मागे बंद नहीं 
हो गया । अतः तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो ओर वालि के पथ 
का अनुसरण मत करो ।१८॥ 
न नूनमिक्ष्गाकुरस्य कामुकः 
च्युतान्‌ शरान्‌ पश्यसि वज्रसन्निभान्‌ | 
ततः सुखं नाम निपेत्रसे सुखी 
न रामकायं मनस्ाऽप्यवेक्षसे !।१६॥ 
इ।त चतुस्त्रिशाः सगः ॥ 


तुमने श्रीरामचन्द्र जी के कार्य को पन से झुला डाला है, अत 
निश्चय ही तम तभी तक यह सारा सुख भोग सकते हो, जब तक 
हुम भ्रीरामचन्द्र जी के बज्न समान बाण उनके धनुष से छूटे हुए 
नहीं देखते ॥१६॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का चौंतीतवों सर्ग पूरा हुआ ! 
—8B— 
पत्रुत्रिशः सर्गः 
के 20.4 
तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा । 
अन्रवीरलकष्मण ताग ताराधिपनिभानना ॥१॥ 
अपने तेज से देदीप्पमान लच्मण जी ने जब इस प्रकार 
सुमी से कहा, तब चन्द्रवदनो तारा लदम ९। 
CC-0. ASI 
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'नैब लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुपप्रहति । 
हरीणामीश्वरः तुं तव चकत्रा द्विशेपतः ॥२॥ 
हे लकमण, आपको ऐसे कठोर चचत न कहता च.हिए । 
क्योंकि यह कपीश्वर हैं, अतः विशेष कर आपके मुख से तो, ऐसे 
बचन सुनने योग्य यह नहीं है ॥२॥ 
नेवाकृतज्ञः सुग्रीवो न शठो नापि दारुण; । 
नेवानृतकथो चीर न जिह्मश्च कपीश्बर) ॥३॥ 
हदे वीर! यह सुग्रीव न तो कृतघ्ती हे. न शठ हैंओर न 
नृशंस दी दूँ । यह कपिरान न तो कूठ बोलते हूँ ओर न कपटो 
हें ॥३॥ 
उपकारं कृतं यीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः । 
रामेण वीर सुग्रीवो यदन्येद्ष्करं रणे ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र जो ने इनका जो उपकार छि पा दे. उसे यह भूले 
नहीं । क्योंकि जैसा उपकार युद्ध में श्रीरामचन्द्र जी ने इनका 
किआ है, वेसे ओर कोई नहीं कर सकता ॥!। 
रामप्रसादात्कीर्ति च कपिराज्यं च शाश्वतम । 
प्राप्ततानिह सुग्रीवो रुमां मां च परन्तप ॥४५॥ 
दवे परन्तप ! श्रीरामचन्द्र जी के अनुमद्‌ ही से सुग्रीव को 
यरा की, परम्परागत बानरराञ्य की, रुमा की और मेरी प्राप्ति 
हुई हे ॥५॥ 
सुदुःखं शयितः पूवं प्राप्येदं सुखमुत्तमम्‌ । 
प्राप्तकार्ले न जानीते विश्वामित्रा यथा मुनि! ॥६॥ 


i 
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जो बहुत दिनों तक कष्ट मेलने के बाद सुख पाता है; उसे 
समय जाता हुआ वेसे ही जान नडी पड़ता, जैसे विश्वामित्र सुनि 
को नहीं जान पड़ा था ॥६॥ 
घृताच्यां किल संसक्तो दश वषाणि लक्ष्मण । 
झहोऽमन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनिः ॥७॥ 
हे लक्ष्मण ! विश्वामित्र दस वपे तक घृताची७ अप्सरा के 
साथ बिहार करते रहे , किन्तु उन घमॉःमा महर्षि विश्वामित्र को 
बहून जान पड़ा कि, दस वर्ष कब बीत गए !;७॥ 
स हि प्राप्तं न जानीते कलं कालविदांवरः । 
विश्वामित्रो महातेजाः किं पुनर्यः पृथग्जनः ।॥८॥ 
जब कि काल के जानने बालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र 
हो को ( विषय भोंग में फेंस ) समय का बोध नहीं हुआ, तब 
झन्य लोगों की बात ही क्या है ? ॥८॥ 
१देहधमं गतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । 
अवितृप्तस्य कामेषु कामं क्षन्तुमिहाह सि ॥६॥ 
हे लक्ष्मण ! शारीरस्त्रभाव के वशवर्ती, श्रान्त, कासवासना 
से अळप्त, इन सुग्रीव का अपराध आप श्रीरामचन्द्र जी से क्षता 
करा दें ।।६॥ 
न च रोषवशं तात गन्तुमहमि लक्ष्मण । 
नि ९ यि र 
२निश्चयाथमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा ॥१०॥ 
_ १ देह घर्मम--शरीरस्वभाव॑ । (योऽ )२ निश्चयार्थ--निश्चयरूपमर्ण 
सुफ्रैबाभिप्रायमिति । ( गोर्‌ ) 


#७बालकाण्ड में मेनका नाम आया है | अतः यहाँ घृताची -से तारा 


का भ्रंभिप्राय मेंनका सेहे | यह गोविन्दराज जी का मत है। * 
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। हे लक्ष्मण ! सुप्रीव का अभिप्राय निश्चित रूप से जाने बिना, 
| साधारण मनुष्य की तरह तुम्हारा सहसा क्रुद्ध होन। ठीक 
नहीं ॥१०॥ 
सत्त्वयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्विघाः पुरुषषभ । 
अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम्‌ ॥११॥ 
क्योंकि, दवे नरश्र ठ ! आप जेसे सतोगुणी पुरुष विना विचारे 
क्रोध के बशबर्ती नहीं होते ॥११॥ 
प्रसादये त्वां धमज सुग्रीवार्थे समाहिता । 
महान्‌ रोपसपुत्पन्षः संरम्भःः त्यज्यतामयस्‌ ॥१२॥ 
हे धर्मज्ञ! सुग्रीव की भलाई के लिए में एकाग्नचित्त हो 
आपको मना लेनाचाइती हूँ । इस महान्‌ क्रोध को ओर चोभ को 
आप त्यागिए ॥१२॥ 
रुमां मां कपिराज्यं च थनधान्यवसूनि च | 
राममियार्थ सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिर्मम ॥१३॥ 
मेरा तो यह्‌ मत है कि, सुग्रीव आवश्यकता आ पड़ने पर 
श्रीरामचन्द्र जी के कास के लिए रुमा को, मुझको, कपिराउय को, 
पशुओं को, धान्य को ओए रत्नादि कोमी त्याग देंगे ॥१३॥ 
समानेष्यति सुग्रीबः सीतया संह राघवम । 
शशाङ्कमिव रोहिण्या निहत्वा रावणं रण ॥१४॥ 
सुगरी रावण के युद्ध में सार कर, श्रीरामचन्द्र जी को खोता 
से वैसे ही मिला देंगे , जैसे रोहिणी चन्द्रमा से मिलप्रो है ॥१४॥ 


—————— 


१ संरम्भः-संक्षोभः । (शि०) 
ब० रा० कि०--२३ ; 
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शतकोटिसहस्राणि लङ्कायां किल राक्षसाः । 
अयुतानि च पद्त्रिंशत्पहस्राणि शतानि च ॥१४॥ 
लङ्का में रावण के पास निश्चय हो इस सय दस खरत्र, चार 
लाख, साठ हज़ार रासां की सेना है ॥१५॥ 
अहत्वा ताँश्च दुरधपान्‌ राक्षसान्‌ कामरूपिणः । 
न शक्यो रावणो इन्तु' येन सा मेथिली हृता ॥ १६॥ 
उन दुर्घेषे, कामरूपो राक्षसां को युद्ध में मारे बिता, सीता 
को हर कर, अपने घर ले जाने वाले रावण का बध नहीं हा 
सकता ॥१६।। 
ते न शक्या रणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण । 
रावणः ऋरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥१७॥ 
सो हे लक्ष्मण ! सुप्रोब उन राक्तसों को और विशेष कर उस 
पराक्रमी रावण को विना सहायता के नहीं मार सकेंगे ॥१७॥ 
एवमाख्यातवान्‌ वाली न झ्यभिज्ञो हरीश्वरः । 
आगमस्तु न मे व्यक्तः भ्रवणात्तद्त्रत्ीम्यहम्‌ ॥१८ 
कपिराज वालि इन बातों से परिचित थे सो, उन्हींसे मैंने ये 
बातें सुन रखी हैं। स्वयं इन सब बातों की जानकार में नहीं 
हूँ ॥१८॥ 
स्वत्सहायनिमित्त वे प्रेपिता हरिपुद्धवाः । 
आनेतु वानरान्‌ युद्धे सुबहून्‌ हरियूथपान्‌ ॥१६॥ 
आपकी सहायता के लिए कपिराज ने बहुत से बानस्यूथप 
बुल्वाए हैं और उनको बुलाने के लिए प्रधान बानर वीर भेजे 


ERR 
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वांश्च प्रतीक्षमाणोऽयं विक्रान्तान्‌ सुमहाबलान्‌ । ` 
राघवस्यार्थ सिद्धय न निर्याति हरीश्वरः ॥२०॥ 
यह उत विकऋमशालो ओर महाबलवान्‌ चानरों के प्राने की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सतर के आए बिना श्रोरामचन्द्र जो के 
कार्य को सिद्धि के लिए यह ऋषिराज बाहर नहीं निकलते ॥२०॥ 
कृताउत्र संस्था सो मित्रे सुग्रीवेश यथा पुरा । 
अद्य तैवानरेः संवैरागन्तव्यं महाबलैः ॥२१॥ 
सुग्रीव ने जेसो व्यवस्था पहिले से कर रखी हे, उसके अनु- 
सार तो उन सब महात्रली वानरों को आज ही १यहाँ पहुँच ज्ञानाः 
चाहिए ॥२१॥ 
ऋक्षकोटिसहस्राणि गोलाङगूलशतानि च । 
अध्य स्वामुपयास्यन्ति जहि कोपमरिन्दम । 
कोव्योऽनेकास्तु काकुत्स्व कपीनां दीक्षतेजसाम्‌ ॥२२॥॥ 
हे अरिन्दम ! हे काकुत्स्थ ! करोड़ों रीछों, हजारों गोपुच्छों;, 
ओर करोड़ों पराक्रमी वानरों की सेना आज आना ही चादती है 
अतः आप अपना क्रोध शान्त करें ॥२२॥ 
तब हि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपा 
तक्षतजनिमे नयने निरीक्षमाणा; । 
हरिबरवनिता न यान्ति शान्ति 
प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सत्राः ॥२३॥ 
इति पद्चत्रिंशः सगं: ॥ 


# गौ के समान काली पूँछुवाला वानर बिसेष । 


~ 
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हे लक्ष्मण ! क्रोध से तमतमाता हुआ आपका चेहरा और 
आपकी लाल लाल आंखे देख, बानरराज की सव खनियो घबड़ा 
रही हूँ । क्योंकि बालि के वध को देख, उनके मन में पहिले ही 
से भय उत्पन्न हो गया है ॥२३॥ 
किष्किन्धाकाएड का पैतीखवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


02225 
षट्त्रिशः सगे: 
—B—- 
त्युक्त स्तारया वाक्यं प्रश्रितं धर्म हितम्‌ । 
मृदुस्वभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचः ॥१॥ 
जब तारा ने इस प्रकार के विनीत और घमंयुक बचन कह 
सब लक्ष्मण जी नरम पड़े और उसका कहना मान ज्ञिआ ।।१॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिग्रहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः । 


लक्ष्मणात्सुमहन्जासं वस्रं हिन्नमिवात्यजत्‌ ॥२॥ 
जब लक्ष्मण जी ने तारा की बात मान, कोव शान्त किआ तब 
सुग्रीव ने भी अपने भय को गं'ले सस्त्र की तरह व्याग दि ॥२॥ 


ततः कण्ठगतं मास्यं चित्रं बहुशुणं१ महत्‌ । 
चिच्छेद विमदथासीरसुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३॥ 


` तद्नम्तर वानरराज सुग्रीव ने अपने गले की चित्रविचित्र 
बहुविध भोगप्रद साला को तोड़ कर फेंक दिआ और वे सचेत हो 
गए ॥३॥ द 


१ बहुगुणं - वहुविधभोगपरद | ( गो० कः 
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स लक्ष्मणं भीमवलं सर्ववानरसत्तमः । 
अब्रवी श्रितं वाक्यं सुग्रीवः सम्भ्रहप॑यन्‌ ॥४॥ 
तदनन्तर वानरश्र ष्ठ सुग्रीब ने महाबली लक्ष्मण को प्रसळ 
करने के लिए उनसे विनीत भाव से कहा ॥४॥ 
प्रनष्टा श्रीश्चकोर्सिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 
रामप्रसादात्सोमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया ॥५॥ 
हे लक्ष्मण ! मैंने स्री, यश ओ? पुश्तैनी कपिराज्य, जो कि 
मेरे दाथ से निकल गया था, श्रीरामचन्द्र जी के अगुप्रह हीं से 
पुनः पाया है ॥५।। 
ङः शक्तस्तस्य देवस्य%# विख्यातस्य स्वकर्मणा । 
ताइशं प्रतिकुर्वीत अंशेनापि टृपात्मज ॥६। 
हे राजकुमार ! अनेक (अद्भुत) कर्मो के द्वारा विख्यात, 
देव-स्वरूप श्रीरामचन्द्र जी जैसे उपकारी का कितरितूमात्र भी 
बदला कोन चुका सकता हे ? ॥६॥ 
सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌ ! 
सउायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥७॥ 
बर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी तो अपने ही पराक्रम से रावण को 
मार कर सीता को लावेगे। में तो नाममात्र का उनका सहायक 
रहूँगा ॥७॥ 
सहायकृत्यं कि तस्य येन सद्व महाद्वुमाः | 
~ EN DE 
झयलश्च वसुधा चेत्र वाणोनेकेन दारिताः ॥८॥, 
$ उाढान्तरे--“स्यातस्य स्वेन बमेण । यादृशं बिकमं वीर प्रति- 
कतुमस्न्दिम । ” 
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जिस वीर ने एक ही बाण स सात सालवृतक्तों को वेध कर 
पहाड़ ओर प्रथिवी को फोड़ डाला, उसको दूसरे की सहायता की 
आवश्यकता ही क्या है ? ॥८॥ 
धननुर्वि'फारयाणास्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । 
RN टः ञः ° ~ 
सशेसा कम्पिता भूमिः सहायस्तस्य कि जु वे ॥६॥ 
हे लक्ष्मण ! जिसके धनुष के रोदे की टंकार से पहाड़ों सहित 
पशथिदी भी काप उठती है, उसको किसी की सहायता की क्या 
आवश्यकता हो सकती है ? ॥६॥ 
अजु॒यात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरपभ | 
< दे , f हे 
गच्छतो रावण हन्तु वेरिएं सपुरःसरम्‌ ॥१०॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! जिस समय नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी रावण का 
बध करते के अग्रसर होंगे, उस समय सें भी उनके पीछे हो 
लूंगा !! १० 
यदि किश्चदतिक्रान्तं विश्वासात्मणयेन वा | 
प्रेष्यस्य क्षसितव्यं में न कश्चिन्नापराध्यति ॥११॥ 
यदि विश्व|स अथवा प्रेम के चशबती हो, इस दास से कोई 
अपराध बन आया हो, तो उस अपराध को वे क्षमा करें । न्यो कि 
हसा दास तो विरला ही होता है, जिससे स्वामी का कोई न कोई 
अपराध न बन पड़ता हो ॥१९॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
अभवल्सक्ष्मणः पीतः प्रेम्णा# चेनसुवाच ह ॥१२।। 
महाजुभाब सुग्रीव ने जब इस प्रकार कहा, तब लक्ष्मण जी 
प्रसन्न हुए और प्रीतिपूवे 5 उनसे बोले ॥१२॥ 


% पाठान्तरे--“'च्ैब?? ; “चेद? \ 
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सर्वथा हि मम म्राता सनाथो वानरेश्वर । 
त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन! विशेषतः ॥१३॥॥ 
हे कपिराज्ञ ! सेरे भाई का मनोरथ सब प्रकार से पूरा होगा 
और विशेष कर उस दशा में, जव तुम्हारे जैसे विनम्र अथवा 
स्नेहयुक्त उनके सहायक हैं ॥१३॥ 
यस्ते प्रभाव: सुग्रीव यच्च ते शौचमाजेवम्‌ । 
अहस्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोवतुसहुत्तमास्‌ ॥१४॥ 
हे सुग्रीब ! जैसा तुम्हारा प्रभाव है, जेसा तुम्हारा शुद्ध व्यव 
हार है अ  तुममें सरलता है, उससे तो ठुम इस कपिराज 
द की उत्तम राज्यलक्ष्मी भोगने के सर्वथा योग्य हो ॥१४॥ 


त 


सहायेन च सुग्रीव स्वया रामः प्रतापवान्‌ | 
बधिष्यति रणे शत्रनचिरान्वात्र संशयः ॥१५॥ 


तुम्हारी सहायता से बलवान हो, श्रीरामचन्द्र जी शीघ्र ही 
ड़ में आपने वेरी रावण को मारेंगे। इसमें कुछ भा सन्द नदा 


वर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य संग्रामेष्वनिषर्तिनः । 
उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्‌ ॥१६॥ 
हे सुश्रीव ! तुम मित्र धर्म को जानने वाले, कृतन्ञ और रणत्तेत्र 
मेँ पोठ न दिखाने वाले हो | तुम जा कुछ क ते हो सो सब उचित 
ही हे ॥१६॥ 
"३ प्रश्नतिन--स्नेहयुक्तेन | (शि०) 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


३६० किष्किन्धा काण्डे 


दोषज्ञः सति सामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमहति 
वणयित्वा मम ज्येष्ट त्वां च वानरसत्तम ।।१७॥ 
दे वानरोत्तम, मेरे ज्येष्ठ जाता को और तुमको छोड़, 
सामथ्यं रखने वाला कोन पुरुष ऐसा होगा, जो अपने दोषों को 
जान कर, उन्हें अपने मुख से कहे ।।१७॥ 
सदृशश्चासि रामस्य विक्रमेण बलेन च | 
NC ~ 
सहायो देवतेद्त्तशिचराय हरिपुङ्गव ।। १८॥। 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम पराक्रम में और बल में, श्रीरामचन्द्र जी 
के समान हो। हे वानरश्रेष्ठ ! देवताओं की ओर से तुम हम 
लोगों को चिरकाल के लिए सहायक दिए गए हो ॥१८।। 
कि ठु शीघ्रमितो वीर निष्क्राम त्वं मया सह । 
सान्त्वयस्य वयस्यं त्वं भायहिरणकर्मितम्‌ ॥१६॥ 
परन्तु हे वीर ! अब तुस मेरे साथ शीघ्र ही 
ही इस स्थान से 
चल कर, सीताहरण से दुःखी और अपने वि $ 
चन्द्र जी को धीरज बँधाओ ॥१६॥ RT 
यञ्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम्‌ । 
. अया त्वं परुषाण्युक्तस्तन्न त्वं श्षन्तुमहसि ॥२०॥ 


इति षट्त्रिश: सर्गः ॥ 

हे मित्र शोक से विकल श्रीरामचन्द्र 

मैंने तुमसे जो कठोर वचन कह्दे--इसके 
करो ।)२०।। 


जी की बातें सुन, 
लिए तुम मुझे क्षमा 
किष्किन्घाकारड का छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।, 
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एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना । 
हजुमन्तं स्थितं पाशवं सचिवं स्रिद्‌मन्रत्रीत्‌ ॥१॥ 
महात्मा लक्ष्मण के वचन सुन, सुप्रीव, एक ओर खड़े हुए: 
अपने सचिव हनुमान से बोले ॥१॥ 
महेन्द्रहिमवद्धिन्ध्यकेलासशिखरेपु च । 
मन्द्रे पाण्डुशिखरे पश्चशैलेषु ये स्थिताः ॥२॥ 
जो वानर महेन्द्राचल, हिमाचल, विन्ध्याचल, कैलासहिखर 
आऔर शवेतशिखर वाले मन्दराचल् पर रहते हूँ ॥२॥ 
तरुशादित्यवर्णषु भ्राजमानेषु सवतः । 
पवतेषु समुद्रान्ते पश्चिमायां तु ये दिशि ॥३॥ 
तथा जो पश्चिम दिशा में तरुण सूर्य तुल्य वर्ण वाले वानर, 
सदा प्रकाशमान, समुद्र तटवर्ती पर्बेतां पर रहते हैं ।।३॥ 
आदित्यभवने? चेव गिरो सन्ध्याश्रसन्निभे । 
पद्मतालवनं भीमं संश्रिता हरिषुङ्गवाः ।४॥ 
तथा सन्ध्याकालीन मेघ की तरह उदयाचल और अस्ताचळ- 
पर और पद्मताल वन में जो भयङ्कर आकार वाले श्रेष्ठवानर 
रहते हैं ॥४॥ 


१ श्रदित्यमधने--उ दयगिरौ i ( गो० ) 
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अञ्जनाम्बुदसङ्कशाः कुञ्जरप्रतिमोजसः । 
अञ्जने पर्वते चेत्र ये वसन्ति पुवङ्कमाः ॥४।। 
तथा काले मेघां के समान डीलडोल बाले और गजेन्द्र की 
तरह्‌ पराक्रमी, जो बानर अञ्जन नामक पचेत पर रहते हें ॥५॥ 
अवनशेलणुहावासा यानराः कयकप्रभाः । 
सेरुपाश्वगताशचेव ये धूम्रगिरिसंश्रिताः ॥३॥ 
तथा जो सुनहूली आभा वाले वानर, वनों में, पर्वत की कन्द 
राओं में रहते हैं तधा जो सेरुपवेत की बगल में रहने वाले तथा 
धूम्रपवेत पर रहने बाले हैं ॥६॥ 
तरुणादित्यवणश्चि परते च सहारुणे । ` 
पिबन्तो मधु मेरेयं भीमवेगाः वङ्गाः ।।७।। 
। वानर तरूण सूर्य की तरह रंग वाले हैं और मैरेय 
नाम की शराब पिया करते हैं ओर बड़े फुतीले हैं ।।७॥ 
वनेष्‌ च सुरभ्येषु सुगन्धिषु महत्सु च। 
तापसानां च रम्येष वनान्ते समन्ततः ।८।। 


तथा जो वानर उन अत्यन्त सुवासित ओर रमणीय समस्त 
बनों में, जहाँ तपस्वियों के रमणीय आश्रम हैं, दास करते 


हें ॥=॥ 


तांस्तान्‌ समानय क्षिप्रं पृथिव्यां सववानरान्‌ । 
सामदानादिभिः #सवराशु प्रेषय बानरान्‌ \।३¦! 


[| ss 
मनःशिला महाशैल । ” ¶ पाठान्तरे 


. # पाठान्तरे 
¢ 9१ ५ ह 
कल्मैराशु ” ; „, कल्पैवानरेबेंगवत्तरे: > '; , कल्यैराशु प्रेरय |” 
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सरांश यह्‌ कि, प्रथिबीसंडल पर जहा जहा वानर हा, उन 
सव को, सममा बुझा कर, लालच दिखहं। कर, ( जैसे बने वैसे ) 
शीघ्र यहाँ बुला लो ।!&॥ 
पेपिताः प्रथमं ये च मया दूता महाजवाः । 
'णाथं ठु भूयस्त्वं हरीन्‌ सम्प्रेपयापर|न्‌ ॥१०॥ 
मैंने शीघ्रगासी जिन दूतों को पहले भेजा था, उनसे अपने 
काम शीघ्रतापूर्वेक पूरा कराने के लिए, तुम फिर और वानर 
भेजो ॥१०।। 
ये प्रसक्ताश्व कामेपू दीवसूत्राशच वानरा; । 
इहानयस्व तान्‌ सवान शीतर तु मम शासनात्‌ ॥११॥ 
जो वानर कामासक्त हैं या दोर्घसूत्री हैं, उनको मेरी आज्ञा 
सुना कर, तुरन्त यहां बुलबा तो ॥११॥। 
होभिदशभिय हि नागच्छन्ति ममाज्ञया । 
हन्तव्पास्त दृरात्म!नो राजशासनद्पका ॥ १२॥ 
मेरी आज्ञा से जो वानर दस दिन के सीतर यहां न आ 
जाँयगे, वे दुष्ट राजाज्ञा की अवहेलना करने के अपराध में जान 
मार डाले जाँयगे ॥१२॥ 
शतान्यथ सहखाणां कोट्यश्च मम शासनात्‌ । 
प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः ॥१३॥। 
जो सैकड़ों हज़ारों ओर करोड़ों श्रेष्ठ बानर मेरे आज्ञाचुबती 
हूँ, वे मेरी आज्ञा से तुरन्त यहाँ चले आवं ॥१३॥ 
मेरुमन्दरसङ्काशाश्छादयन्त इवाम्बरम्‌ । 
घोररूपाः कथिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादितः ॥१४॥ 


4; 
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आकाश को छा लेने वाले मेघां अथवा पतों के सट्टश डील 
डौल वाले और भयङ्कर रूपधारी श्रेष्ठवानर मेरी आज्ञा से 
तुरन्त यहाँ से जाये ॥१४॥ 
= गतिं ५ ° 
ते गतिज्ञा? गतिं गत्वा पृथिव्यां सवतानरा; ¦ 
आजयन्तु हरीन्‌ सवास्स्वरिताः शासनान्मम ।।१५॥ 
सब वानरों के वासस्थानों को जानने बाले वे वानर, प्रथिवी 
पर रहने वाले समस्त वानरो के वासध्थानों का पता लगा कर, 
मेरी! आज्ञा से उन क तुरन्त यहाँ लिवा लावे ॥१४॥ 
तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो बचः । 
दिश्नु सवासु विक्रान्तान्‌ प्रेषयामास वानरान ॥१६॥ 
वानरराज सुग्रीब के ये वचन सुन पबननन्दन इनुमार जी 
सब दिशाओं में पराक्रमी वानर भेज दिए ॥१६॥ 
ते पदं विष्णुविक्रान्तंर पतत्रिञ्यो तिरध्वमाः ¦ 
परयाता; प्रहिता राज्ञा हरयस्तत्क्षणेन वै ।। १७।। 
सुप्रीच की आज्ञा से वे वानर पक्षियों और नक्षत्रों के आका- 
शस्थ मारो से' उस क्षण रवाना हो गए ॥१७॥ 
ते समषुद्रेपु गिरिषु वनेषु च सरःस च । 
° महेतो ~ 
वानरा वानरान्‌ सवान्‌ रामहेतोरचोदयन्‌॥१८॥ 
उन वानरो ने समुद्रतटों, पवतो, बनों ओर 
बाले बानरों को श्रोरामचन्द्रजी के काम के लिए 
कह सुनाई )। १८॥ 
` १ गतिज्ञा--तत्स्यानभिज्ञाः 


अकाः । (गो०) 
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मृत्युकालोपमस्याहां राजराजस्य वानराः । 
सुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीवभयदर्शिनः ॥१६॥ 

खृत्यु की तरह कपिराज सुम्रीव की उस आज्ञा को सुन कर 


आर तदनुसार सुग्रीव के भय से त्रस्त हो सब वानर सुग्रीव के 
पाख जाने को प्रस्थानित हुए ॥१६॥ 


ततस्तेऽञ्जनसङ्काशा गिरेस्तस्मान्महाजवाः | 
ति्नः कोट्यः छवङ्कानां निर्ययु्यै्र राघवः ॥२०॥ 
तदनन्तर कज्जल वर्णं और महाबली तीन करोड़ वानर अङ्जन 
गिरि को छोड़, श्रीरामचन्द्र जी के पास चल दिए ( अर्थात्‌ अञ्जन 
शिरि से तीन करोड़ बानर आए ) ॥२०॥ 
अस्तं गच्छति यत्राकस्तस्मिन्‌ गिरिदरे स्थिताः | 
तप्तहेम मह्दाभासस्तस्मात्कोटयो दश च्युताः ॥२१॥ 
पर्वेतश्र ४ आस्ताचल पर जो वानर रहा करते थे और जिनके 
शरीर का सुनहला रंग था और जो संख्या में दस करोड़ थे, वे 
भी किष्किन्धा के लिए रवाना हुए ॥२१॥ 
~ Lo ~ |] EN (५ 
कफेलासाशखर भ्यश्च सिंहकेसरवचसाम | 
ततः कोटिसहस्राणि वानराणाम्ु पागमन्‌ ॥२२॥ 
केलास शिखर पर वसने वाले वानर भी जिनके शरीर का 
रंग सिह के अयाल जेसा था आर जिनकी संख्या कोटिसहस्तर थी, 
किष्किन्धा में आए ॥२२॥ 
फलमूलेन जीवन्तो हिमबन्तमनुपाश्रिताः । 
~ ee ०४९ 805 | (९) 
तंषां कोटिसहस्राणां सहस्रं समवतत ॥२३॥ 


हिमालय-पर्वंद-वासी बानर, जो फल मूल खा कर निर्वाह किआ 
करते थे और जिनकी संख्या आर्वी थी, किष्किन्धा में आए ।।२३॥ 
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~ 


अद्भारकस मानानां भीमानां भीमकमेशाम्‌ । 
विन्ध्याद्वानरकोटीनां सहस्राण्यपतन्‌ द्रुतम्‌ ॥२४॥ 
विन्धाचलपर रहने वाले वानर, जिनके शरीर का रंग अंगारे 
जैसा था और जो देखने में भयङ्कर ही न थे, किन्तु भयङ्कर कम 
करने बाले भो ये और जिनकी संख्या सहस्र करोड़ अर्थात्‌ एक 
पर्ने थी, तुरन्त आ पहुँचे ॥२४॥ 
क्षीरोदवेलानिलयास्तमालवनवासिनः । 
नारिकेलाशनाश्चैव तेषां संख्या न विद्यते ॥२४॥ 
क्षीर रु मुद्र के तट पर रहने वाले तथा तमाल बन में बरूने 
बाले तथा नारियल खाने बाले जो वानर थे, उनकी गणना नहीं 
थी अर्थात्‌ वे असंख्य थे, ॥२४॥ 
वनेभ्यो गहरेभ्यश्च सरिद्गथश्च महाजवाः | 
आगच्छद्वानरी सेना पिवन्तीव दिवाकर ॥२६॥ 
किष्किन्धा में बनों,कन्दराओं ओर नदियों के तटों से महाबल 
बान्‌ बानरी सेना ऐसे आने लगी, मानों वह सूर्य हीको पान कर 
जायगी ॥२६)॥ 
ये तु त्वरयितुं याता वानराः सवेवानरान्‌ । 
ते बीरा हिमबच्छैलं दइशुस्तं महाद्रुमम्‌ ॥२७॥ 
जो बानर अन्य सब बानरों को शीघ्रतापूबेक बुलाने को 
गए थे, उन वीर वानरोंने हिमालय पवत पर एक सहातृच्ष 
ते ख्म/।।२७॥ 
तस्मिन्‌ गिरिवरे रम्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा । 
न बभौ दिव्यो ~ 
सवदेवमनस्तोषो दिव्या मनाहर) ।।२८।। 
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उस रमणीक पंत पर पूवकाल में सब देवताओं के मन 
को सन्तुष्ट करने वाला दिव्य मनोहर माहेश्वर यज्ञ हु 
था॥२८॥। 
अन्ननिष्यन्दजातानि सूलानि च फलानि च । 
अमृतास्यादकढपानि दट्टशुस्तत्र वानराः ॥२६॥। 
तदन्नसम्भवं दिव्यं फलं भूलं मनोहरम्‌ । 
यः कश्चित्सकृदःश्चाति मासरं भबति तर्पितः ॥३०॥ 
वहा पर अन्न क॑ रस से नाना प्रकार के फूल आर फल पदा 
हो गए थे। ये अमृत के समान स्वादिष्ट थे और जो कोई एक 
बार भा इनका खा लता, तो एक मास तक उस भूख हा नहा 
लगती थी | ( अथवा वह एक मास तक अफरा हुआ रहता 
था ) ॥२६।।३०॥ 
तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः । 
अषधानि च दिव्यानि जग्नहुह रियूथपाः ॥३१॥ 
फल फल भक्षण करने वाले उन प्रधान प्रधान वानरों ने वे 
सब दिव्य फल सूल लिए और अनेक प्रकार की जड़ी वू टिया भी 
लीं, जो वहाँ पर लगी हुई थीं ॥३१॥ 
तस्माच यज्ञायतनात्पुष्पाणि सुरभीणि च । 
आनिन्युर्वानरा गत्या सुग्रीबमि यकारणात्‌ ॥२२॥ 
कपिराज सुग्रीव को भेंट करने के लिए, उन वानरों ने उस. 
यज्ञस्थान से सुगन्धित फूल भी अपने साथ ले लिए ॥३२॥ 
= ~ e © 
ते तु सर्वे हरिवराः पृथिव्यां सवंवानरान्‌ । 
सञ्चोदयित्वा खरिता यूथानां जग्घुरग्रतः ॥३२॥ 
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वे सब्र कपिश्रेष्ठ, प्रथिवी के सब वानरों को सुग्रीव की. 
आज्ञा सुना, बहूत शीघ्र सब यूथों के आने के पहिले दी, 
किष्किन्धा में लोट आए ॥३३॥ 
ते लु तेन झुहूतेंन यूथपाः शीघ्रगामिनः । 
किष्किन्धां त्वरया प्राप्ताः सुग्रीवो यत्र वानरः ॥३७॥ 
चे शीघ्र चलने बाले यूथप बात की बात में तुरन्त सुग्रीव के 
पास किष्किन्धा में आ पहुँचे ॥३४॥ 
ते ग्रहीत्वौषधीः सर्वाः फलं मूलं च वानराः । 
तं परतिग्राहयामासुवंचनं चेदमब्रुवन्‌ ॥३५॥ 
उन्होंने वे सब जड़ी बुटियां, फल और फूल सुप्रीब को भेंट 
किए और यह्‌ कहा ॥३४॥ 
सवे परिगताः शैलाः समुद्राश्य बनानि च । 
पृथिव्यां वानराः सर्वे शासनादुपयान्ति ते ।।३६'। 
हम सब ने पतों, समुद्रों और बनों सें जा कर उन स्थानों 
में रहने वाले वानरों को आपका आदेश सुना दिआ । प्रथिवी 
के समस्त बानर आपकी आज्ञा को मान, यहां पहुँचने ही वाले 
हैं. ॥३६॥ 
एबं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः एवगाधिपः । 
पतिजग्राह तत्मीतस्तेपां सर्वमुपायनम्‌ ।।३७।| 
इति सप्तत्रिशः सर्ग: ॥ 


इस प्रकार बानरों के वचन सुन, वानरराज सुग्रीव प्रसन्न 
हुए और उनकी भेंट को अंगीकार किया ॥३७|॥ 
किऽकिन्धाकारड का सौंतीसवाँ सरा पूरा हुआ । 
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—B— 
प्रतिगृह्य च तत्सवम्रुपायनस्ुपाहृतस्‌ । 
C 
वानरान्‌ सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसजयत्‌ ॥१॥ 
उन वानरों की लाई हुई भेंट को अंगीकार कर ओर उनकी 


( अर्थात्‌ उनके काम की ओर फुर्ती की ) प्रशंसा कर, उनको विदा - 
किआ ॥१॥ 


विसजयित्वा स हरीन्‌ शूरांस्तान्कृतकर्मणः । 
मेने कृताथमात्मानं राघवं च महाबलम्‌ ।।२॥ 
उन वीर श्रौर काम पूरा कर के आए हुए वानरों को बिदा 
कर, सुग्रीब ने अपने को तथा महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी को 
सफल-मनोरथ माना ।।२ 
स लक्ष्मणो भीमत्रलं सबंवानरसत्तमम्‌ | 
a . ° 
अब्रवीत श्रितं वाक्यं सुग्रीवं सम्प्रहपयन्‌ ॥३॥ 
अनन्तर लक्ष्मण जी, सुग्रीब को प्रसन्न करते हुए, उन्न 
महाबली बानरराज सुग्रीब से विनम्रभाव से बोले ॥३॥ 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सोम्य रोचते । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌ ।।४॥ 
हे सोस्य ! यदि तुम पसंद करो, तो हम लोग किष्किन्धा के 
वाहिर चले चले । लक्ष्मण जी के ऐसे सुन्दर बचन सुन कर, ।।४।} 
सुग्रीवः परमप्रीतो वाक्यमेतदुवाच ह । 


एवं भवतु गच्छावः स्थेयं त्वच्छासने मया ।।५॥। 
बा० रा० कि०--२४ 


CC-0. ASl Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


३७० किष्किन्धाकाण्डे 


सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बहुत अच्छा | आइए 
चले । में तो आपका आज्ञापालक हूँ ॥५॥ 
तमेवमुक्त्वा सुग्रीत्रो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
विसजयामास तदा तारामन्याशच योपितः ॥६॥ 
सुप्री ने शुभलक्षण युक्त लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, तारा | 
तथा अन्य स्त्रियों को बहो से अन्तःपुर में जाने के लिए बिदा | 
किआ ।।६।। । 
एतेत्युचेह रिवरान्‌ सुग्रीवः सम्रुदाहरत्‌ | 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रमाययुः ॥७॥ | 
तदनन्तर सुप्रीब ने “ यहाँ आओ २” कह कर उच स्वर से | 
बानरश्रे ष्ठ को बुलाया । उनके वचन सुन वे बन्दर तुरन्त वहाँ आ 
पहुँचे ॥७॥ 


बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युः खीदश क्षमा: | 
तानुवाच ततः प्राप्तान राजाकसदशप्रभः ॥८॥ 


जो लोग राज्य घर।ने की स्त्रियों के सामने जा सकते थे वे 
आ कर हाथ जोड़े हुए खड़े हो गए । तब सूर्य समान प्रभावाले 
सुप्रीव नि उनसे कहा ।।=।। 

[ टिप्पणी--“ये स्युः स्रोदर्शनच्षमाः? स्पष्ट प्रकट हो रदा है कि 
सुप्रोव के रमवा में पर्दा था और रनवास को छ्त्रियाँ हरेक वानर के सामने 
नहीं निकलती थीं । रामायणुकालीन भारतवासी अनार्यजन भी पर्दाप्रथा 
मानते ये । ] 


उपस्थापयत क्षिपं शिबिकां मम वानरा! । 
श्रत्वा तु वचन तस्य हरयः श 


Fr 


ह4 | 
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९! 
समुपस्थापयामाएुः शिविका मिदशनाम्‌ । 
ताघ्ुपस्थापितां दृष्ट्रा शिविकां वानराधिपः ॥१०॥ 
लक्ष्मशारुद्यतां शीघ्रमिति सौमित्रिमब्रवीत्‌ । 
. ~ ` 
इत्युक्त्वा काञ्चनं यानं सुग्रोवः सूयसन्निमञ्‌ ॥११॥ 
बृहद्विहरिभियक्तमारुगह सलक्ष्मणः 
पाएड्रेणातपत्रेण ध्रियमाशेन मूधनि ॥१२॥ 
हे वातरों ! तुरन्त जा कर मेरी पालको ले आओ । सुप्रीब के 
ये बचन सुन, फुर्तीले ओर बत्ती बानरों ने बड़ी सुन्दर पालकी 
लाकर उपस्थित कर दी । सुपीव ने पालकी को देख, लक्ष्मण जी 
से कहा कि, आप इस पर शीघ्र सवार हों । यह कह कर उस सूयं 
समान चमकत हुई सोने की पालकी पर, जिसके उठाने को बडे: 
बड़े बानर नियुक्त थे, सुग्रीब लक्ष्मण जो सहित सवार हुए । सुग्रीब: 
क्रे ऊपर सफेद छुत्र ताना गया ॥६॥१०॥११॥१२॥ 
शुक्र श्च वालव्यजनेधयमाने! समन्ततः । 
शङ्खभेरीनिनादैश्च वन्दिभिश्चाभिनन्दितः ॥१३॥ 
उनके ऊपर सफद बाला का चवर भा डुलाया जाता था । शङ्क” 
और नगाडे बज रहे थे। तरन्दीगण बिरुदावली पढ़ते जाते ये ॥१३॥ 
निययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमाम्‌ । 
स वानरशतैस्तीक्ष्णेवहभिः शख्रपाणिभिः ॥१४॥ 
सुप्रीव उत्कृष्ट राड्यलदमी को प्राप्त होकर, रनवास से 


निकले । उप्त समय उनकी पालकी को घेरे हुए सेकडां बलवान वानर 
हाथों में बहुत से बड़े पैने हथियार ले चले जाते थे ॥१४॥ 
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परिकीणों ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः । 
स तं देशमन्ुप्राप्य श्रेष्ठं रामनिषेवितस्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार सिपाहियों से घिरे हुए, सुग्रीव वहाँ गए जहाँ 
रामचन्द्र जी ठहरे हुए थे । उस उत्तम स्थान पर जहां श्रीराम- 
चन्द्र जी ठहरे हुए थे, पहुँच कर ॥१५॥ 
अवातरन्‌ महातेजाः शिबिकायाः सलक्ष्मणः । 
आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिषुरोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
महातेजस्वी सुगोव जी, लक्ष्मणसहित पालकी से उतरे ओर 
औरामचन्द्र जी के सामने जाकर, हाथ जोड़े खड़े हो गए ॥६६॥ 
कुताञ्जलो स्थिते तस्मिन वानराशचाभवंस्तथा | 
तटाकमिव तदृष्ट्वा रामः कुडप्रलपङ्कजम्‌ ॥१७॥ 
अपने राजा रो हाथ जोड़े हुए खड़ा देख, अन्य वानर यी 
हाथ जाड कर सडे हो गए । उस समय श्रीरामचन्द्र जी को ऐसा 
जान पड़ा, मानों कमल की कलियों से पूर्ण तालाब हो ।।१७। 
RS त्सैः - ुग्रीये पिति 
वानराणां महत्सन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ । 
_ > « 
पादयोः पतितं भूष त ठत्थाप्य हरीश्वरम्‌ ॥१८॥ 
बानरराज की मदती सेना को देख, श्रीरामचन्द्र जी जात हि 


ऊपर प्रसन्न हुए और पैर पर सीस रखे हुए कपिराज को उठा 
कर, ।।१८॥ * 


प्रेम्णा च बहुमानाच्च राघवः परिषस्वजे । 
परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोथ्भ्रबीत ॥१९ 


पक 
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रामचन्द्र जी ने बड़े प्रेम के साथ और सम्मान पूर्वक 
सुप्रीब को अपनी छाती से लगा लिआ ओर छाती से. लगाने 
के बाद श्रीरामजी ने सुग्रीच से बैठने को कहा ॥१६॥ 


तं निषण्णं ततो दष्टा क्षितो रामोऽब्रवीद्वचः । 
९ . ~ = 
धमंमथं च कामं च काले यस्तु निषेवते ॥२०॥ 
बिभञ्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम । 
हित्वा थमे तथार्थं च काग्नं यस्तु निपेत्रते ॥२१॥ 
स व॒क्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिश्रुध्यते । 
अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः ॥२२॥ 
सु्ीच को जमीन पर बैठा हुआ देख, श्रीरामचन्द्र जी ने कहा । 
हे कपिश्र छ ! जो राजा अपने समय को वाँट कर धर्मे, अर्थ और 
काम सम्बन्धी कार्य किआ करता दे, वहीं राजा राज्य करने योग्य 
होता है ओर जो धर्म ओर अथ त्याग छर, केवल कासासक हो 
जाता है, वह उस पुरुष की तरह है, मो वृक्ष को डाली पर सो 
कर, वहाँ से गिरने पर ही सचेत होता हे । जो राजा शत्रु के 
बध में तत्पर और मित्रों के संग्रह में कटिबद्ध रहता है ॥२०॥ 
२२॥२२॥ 


त्रिवर्गफलभोक्ता तु राजा घर्मे युज्यते । 
उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्तः शत्रुतिनाशन ॥२३॥ 


वह राजा घर्म, अर्थ और काम त्रित्र) का सोक्ता और 
घर्मात्मा कहलाता है। दे रात्रुविनाशन ! अब उद्योग का समय आः 
कर्‌ उपस्थित हुआ है ॥२३॥ 
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सञ्चिन्त्यतांहि पिल्लेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः । 
पुवसुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनमन्नवीत्‌ ॥२४॥ 
अतः आप आपसे बाजर मंत्रियों से सज्ञाहू करो। जब्र श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी ने इस प्रकार सुग्रीत्र से कट्टा, तब्र सुग्रीव श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी से बोले ॥२४॥ | ं 
प्रनठ्ठा श्रीश्य फीर्सिश्य कपिराज्यं च शाश्वतम्‌। 
त्वस्रसादान्सहावाहो पुनः प्राप्मिदं सया ।।२३॥ 
हे सदाबाहो ! आप ही को कपा से मुके हाय से निकली हुई 
यह राज्यलक्ष्मी, कीतिं और पुस्तैनी कपिराज्य पुनः तिला है ।२४॥ 
तब देच प्रसादाच्च श्रातुश्च जयतांवर । 
कृतं न प्रतिक्ुयांद्यः एरुषाणां स दूषकः ॥२६। 
हे देव ! ओर जीतने वालों में श्रेछ | आपके और आपके 
भाई लक्ष्मण जी के अनुग्रद से ही एमे राज्य मिला है। जो 
उपकार के बदले प्रत्युरकार नहीं करता, बह निन्य अमका जाता 
है ॥२६॥ 
पते वानरझुख्याश्च शतशः शत्रुसूदन |. 
प्राप्ताश्वादाय वलिनः पूथिव्यां सववानरान्‌ ॥२७॥ 
हे शत्रुसूदन ! इन सेकड़ों बानर सेनापतियों के साथ एथिदी 
के सम्पूण बन्नबान चीर वानर एकत्र हुए हैं ॥२७। | 
ऋक्षाश्चाबहिताः शुरा गोलाङ्गूलाश्च राघव । 
कान्तारबनदुर्गाणामभिन्ञा घांरदर्शनाः ॥२८॥ 
ह्‌ अ | ये रीछ, वानर, गोलाँगूल, वड़े वीर, डरा- 
चने रूप वाले और निर्जन स्थान, वन एवं दुर्गम स्थानों के 
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° 
देवगन्धवपुत्राश्च वानराः कामरूपिणः । 
NCC 
स्वैः स्यैः परिहृता! सैन्येवतेन्ते पथि राघव ॥२६॥ 
हे राघव ! ये सब के सब बानर कोई देवताओं के ओर कोई 

गान्धर्वो के औरस से उत्पन्न हुए हैँ । इसीसे जब जैसा चाह तब ये 
वैसा रूप धारण कर सकते हैं। इनमें से बहुत से अपनी अधीनस्थ 
सेनाओं को लिये हुए रास्ते में हैं, अथात्‌ चले आ रहे हूँ ॥२६॥ 

शृतैः शतपह से कोटिभिश्च इत्रङ्गमाः | 

आयुतश्वाडृता वीराः शङ्क मिश्च परन्तप ॥३०॥ 


अबुदेरबुदशतैपध्येश्रान्तेश्व बानर; । 
समुद्रेश्व परावैंश्च हरयो हरियूथपाः ॥३ ९॥ 
आगमिष्यन्ति ते राजन महेन्द्रसमविक्रमा: । 
मेरुमन्दरसङ्काशा विन्ध्यमेरुकृतालयाः ॥२२॥ 
हे परन्तप ! सैकड़ों लाखों, करोड़ो, अयुदों, शब्लों, आदु दों, 
मध्य, अन्त्य समुद्र ओर अपरा संख्यक वानर लोग और इनके 
यूथप ति आने बाले हैं। ये सत्र इन्द्र के समान पराक्रमी हैँ ऑर 
मेरु अथवा मन्दराचल के समान डीलडील वाले हैं |. इनका 
बासस्थान विन्ध्याचल हैं ॥३०॥३१॥३२॥ 
ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं ये सवान्धवम्र | 
निहत्य रावण संख्ये ह्यावयिष्यन्ति मेथिलीम्‌ ।।३३। 
हे राजन्‌ ! ये सब सीता की खोज में जायँगे ओर राक्षसां से 
युद्ध कर सकुठुम्ब रावण को मार, जानकी जी को आपके निकट 
ले आवेगे ।।३३॥ 
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ततस्तप्नु्योगमवेक्ष्य बुद्धिमा 
न्हरिप्रवीरस्य निदेशवातिनः । 
बभूव हपांद्वसुधाधिपात्मजः 
्रबुद्धनीलोत्पलतुर्यदशेनः ।३४। 
इति अष्टत्रिंशः सर्गः 
बुद्धिमान्‌ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी अपने आज्ञाकारी कपि- 


राज सुग्रीव की तैयारी देख, खिले हुए नील कमल को तरह 
प्रफुल्लित हो गए ॥३४॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का श्रङ्तीसत्रां सगं पूरा हु्जा । 
fe 
एकोन चत्वारिंशः सर्गः 
न 
इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो धमेभृतां ऽर; । 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिम्‌ ।।१॥ 


खुम्रीब ने जब इस प्रकार कहा, तब धर्मात्माओं में श्र ठ 
ब्रीरामचन्द्र जी ने सुम्रीव को अपनी छाती से लगा लिआ । फिर 
सुम्ीव से, जो हाथ जोड़े हुए।थे, दे हने लगे ।।१॥ 


यदिन्क्गै वषते वषं न तच्चित्रं भवेत्कचित्‌ । 
आदित्यो वा सहस्रांशुः इया द्वितिमिरं नभः ।।२॥ 
बदि देवराज इन्द्र जल की वर्षा करें, अधवा सहस्ज किरण - 


बाले सूये आकाश के अन्धकार को नष्ट दर 
वो चे कोई आश्रयं की बातें नहीं प्रकाशित कर दें 
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चन्द्रमा रश्मिभिः कु्ात्पृथिवीं सौम्य निर्मलाम्‌ । 
त्वद्विधो वाऽपि मित्राणां प्रतिङयात्परन्तप ।।३॥ 
एवं त्वयि न तच्चित्रं भवेद्यत्सोम्य शोभनम्‌ । 
जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं मियवादिनम्‌ ॥४॥ 
यह भी कोई विस्मयोत्पादिनो बात नहीं कि, चन्द्रमा अपनी 
क्मिल किरणों से प्रथिवी को सुन्दर शोभायुक्त कर दें । इसी 
प्रकार तुम जैसे सत्पुरुप यदि अपने मित्रों का ग्रत्युपकार कर इन्द्र 
सूयं, चन्द्रमा की तरद लोकद्दितकर शुभकर्म करो, तो इसमें कोई 
आधये नहीं । हे सुग्रीव ! यह में जानता हूँ कि, तुम सदा ही प्रिय 
बोला करते हो ॥३॥४॥ 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मि सकलानरीन्‌ । 
2 ० [0 
तमेव में सुहन्मित्रं साहाय्यं कतुमहसि ॥२॥ 
मुके यह विश्वास है कि, तुम्हारे साहाय्य से तो में समस्त 
शत्रुओं को परास्त कर दूँगा । तुम मेरे हितैषी मित्र हो, अतः तुम 
चेरी मदद करो ॥५॥ 
जहारात्मविनाशाय वेढेहीं राक्षसाधमः । 
ञ्चयित्वा तु पौलोमीमनुद्वादो यथा शचीम्‌ ॥६॥ 
जिस प्रकार अनुह्णाद, शची के पिता पोलोभ्री को. धोखा दे 


शची को हूर ले गया था और पीछे इन्द्र द्वारा मारा गया था, उसी 
प्रकार वह राक्षसाधम रावण अपना नाश करवाने को सीता जी 


को हर ले गया है ॥६॥ 
न चिरात्तं हनिष्यामि रावणं निशितैः शरैः । ` 
पैलोम्याः पितरं इस्तं शतक्रतुरिवाहये ॥७॥ 
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शत्र॒हंता इंद्र ने जिस प्रकार शची के हरने वाले और हरने 
की अनुमति देने बाले शची फे पिता को, जो बल के गर्व से गलित 
था, मार डाला था, में भी उसी प्रकार शीघ्र पैने बाणों से युद्ध में 
राबण को मार डालूँगा ॥७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चेव रजः समभिवतेत । 
उषां ताव्रा सहसाशाशछ्वादय द्गगन प्रभाम्‌ ॥८॥ 


दिशः पयोकुलाश्वासन्‌ रजसा तेन मूताः | 
चचाल च सही सवा सशेलयनकानना ॥६॥ 
इतने ही में ऐसी धूल उड़ी कि, सूये ढक गए और ऐसा अंश 


कार छा गया कि, दिशाओं फा ज्ञान न रहा और पचतो तथा 
जंगलों सहित प्रांथबी हिल उठी ॥८॥६॥ 


तत्तो नगेन्द्रसङ्काशैस्ती$ष्णदषहावले! । 
कृस्स्ना संछादिता भूमिरसंख्येये; ुवङ्गमेः ॥१०॥ 
देखते देखते पहाड़ जैसे विशाल शरीरथारी, पै 


बाले और महाबली अगणित वानरों से सारी प्रथिव 
जाइ ॥१०॥ 


निमेषान्तरमा्रेण ततस्तैहरियूचपैः | 
कोटीशतपरीबारेः कामरूपिभिराहइता ।। ११।। 


फिर पलक सारते ही इच्छारूपध 


एरी सैकड़ों करोड़ यथनाथ 
बानरों से एथिवी ढक गई ।।११॥ त 


१ मू्ुंता-व्याप्तवता। | (गो० 
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नादेये: पार्वतीयैश्च सामुद्रेश्य महाबलैः । 
हरिभिमेधनिहादैरन्येश्च वनचारिभि: ॥१२॥ 
भे बानरगण नदियों के तदों पर, पर्बलों पर, समुद्रों के तटों 
ओर वनों में रहने वाले और मेघ समान राजेने वाले थे ॥१६॥ 
तरुणादित्यवर्णेश्व शशिगोरेश्च वानरे; । 
पद्मकेसरव्शेश्च शवेतेमेरुक्रतालयः ॥१३॥ 
इनमें कितने ही तरुण सूर्य की तरह लाल रंग के, कितने हवी 
चन्द्रमा की तरह सफेद रंग के, कितने ही कमल-केसर ठ (पीले) 
रंग के थे, (इनमें से ) सेस पर्वत वासी वानरा का वेद हेग 
था ॥१३।। 
कोटीसहसेदशभिः श्रीमान. परितस्तदा । 
दीरः शतवलिर्नाम वानरः प्रत्यदृश्यत ॥१४॥ 
दख हज़ार करोड़ वानरो झो साथ लिये हुए, शोभायुक्त शात 
बली नामक वीर वानर देख १ड़ा ॥१४॥ 
ततः काश्चनयैलामस्ताराया वीयंवान्‌ पिता । 
अनेकेदशसाहसेः कोटिभिः परत्यदृश्यत ॥१४॥ 
तदनन्तर सुमेरु परवंताकार तारा का पिता अनेक सहरू कोटि 
बंदरों को अपने साथ लिये हुए आ कर उपस्थित हुआ ।१४॥ 
तथापरेण कोटीनां सहस्रेस समन्वितः । 
पितारुमायःः सम्पातः सग्रीवश्वशुरों विद्वः ॥१६॥ 
एक सहस्र क तोड़ वानरे को साथ लिये सुग्रीव के सखुर छोर 
रुमा के पिदा आए ॥१६।। 
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पद्मकेसरसङ्काशस्तरुणा्कनिभाननः । 

बुद्धिमान्‌ वानरश्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः ॥ १७॥ 

अनीकेबहुसाहसेत्रानराणां समन्वितः । 

पिता हनुमतः श्रीमान्‌ केसरी प्रत्यदृश्यत ॥१८॥ 
कमलकेसर की तरह रंगवाले और तरुण सूर्य की तरह लाल 


ल'ल मुख बाले बुद्धिमान और सब वानरों में श्रेष्ठ हनुमान के 


पिता केसरी नामक वानर अगणित कपिसेना लिये आते बेस 
पड़ !। १७।। १८ 


_ गोलाङगूलमहाराजो गवाक्षों भीमविक्रमः । 
टृतः कोटिसहस्रेण बानराणामहृश्यत ॥१६॥ 
तदनन्तर गोलांगूल ( गौ जैसी पूंड वाले ) बंदरों के महाराज 
र भोम पराक्रमी गवाक्ष नामक वानर एक हजार करोड़ बानरों 
को साथ लिये वहाँ आए ।।१६॥ t 
अक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रनिवहंणः । 
इतः कोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवर्तत ॥२०॥ 


भीम वेगबान्‌ रीछों के राज्ञ 


कस । शरुह्न्ता धूत्र नामक री 
सड्स्न करोड़ रीछों की सेना लिये इए ज, र Re 


इए आए ॥२०॥ 
महाचलनिभेघोरैः पनसो नाम यूथपः । 
आजगाम महातीर्यस्तिछभिः कोरिभिइतः ॥२१॥ 
परबंताकार वपुधारी और भयङ्कर पनस नामक यूथपति वानर 


मङाबलबान्‌ तीन करो 
दाबलबान तीन करोड़ चानरों को ले कर उपस्थित हुए ॥ २१ 
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नीलाझनचयाकारों नीलो नामाथ यूथपः 
अदृश्यत महाकायः कोटिभिदशभिष्टतः ॥२२॥ 
नीलपबत की तरह बिशाल वपुधारी नील नामक यूथपति, दस 
करोड़ वानरों को ले कर उपस्थित हुए ॥२२॥ 
ततः काश्चनशैलाभो गवयो नाम यूथपः 
आजगाम महाबीयः कोटिभिः पञ्चभिष्ट तः २३ 


पाँच करोड़ वानरों को लिए हुए, सुवर्ण पर्वत की तरह राति- 
वाले महात्रली गवय नामक यूथपति उपस्थित हुए ॥२३॥ 


द ाप्ुखश्च बलवान्‌ युथपाऽभ्यायया तदा 
टृत्तः कोटिसहस्रेण सुग्रीबं सम्रुपस्थितः ॥२४॥ 
एक सह कोटि वानरों की सेना साथ लिए हुए, दरी- 
सुख नामक बलवान्‌ यूथपति सुग्रीव के समीप आ कर उपभ्थिन्न 
हुए ॥२४॥ 
मेन्दश्च द्विविदश्चोभावश्चिपुत्रौ महाबलौ । 
कोटिकोटिसहस्रे वानरा णामदृश्यताम्‌ ।।२५॥। 
मैंद और द्विविद नामक महाबलवान्‌ वानर अश्विनी के पुत्र 
एक एक हजार कोटि सेना साथ ले कर आए ॥२४॥ 
गजश्च बलवान्‌ बीर! कोटिभिस्तिख्भिद्ट तः । 
आजगाम महातेजाः सुग्रीवस्य समीपतः ॥२६॥ 
बलवान्‌ वीर गज, तीन करोड़ वानरों को साथ ले कर सुप्रीव 
के पास उपस्थित हुए ॥२६॥ 
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ऋश्षराजों महातेजा जाम्बरवान्नाम नामतः । 
कोटिभिदेशभिः प्राप्त सुग्रीवस्य वशे स्थितः ॥२७॥ 
रीळों के र'जा गहातेजस्वी जाम्बवान्‌ दू ल करोड़ भालुओं को 
साध ले सुग्रीब के पास आए ॥२७॥ 
रुमण्याक्नाम विक्रान्तो वानरो वानरेश्वरम्‌ । 
आययौ बलबास्तुणं कोटोशतसमाहतः ॥२८॥ 
रुमण्वान्‌ नामक तेजस्वी और विक्रमशाली कपिराज शत- 
कोटि बानरों के साथ आकर अति शीघ्र उपस्थित हुए ॥२८॥ 
ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च । 
र f रे 
ृष्ठतोऽनुगतः प्राप्तो हरिभिगन्धमाद्‌नः ॥२६॥ 
महापराक्रसी गन्धमादन नामक यूथपति सैकड़ों हजारों कोटि 
बानरो को साथ लिए हुए आए ॥२६॥। 
ततः पद्मसहस्तरेण दतः शङ्कुशतेन च । 
युबराजोऽङ्गदः प्राप्तः पितृतुस्पपराक्रमः ॥३०॥ 
अपने पिता बालि की तरह पराक्रमी युवराज अङ्गद, एक 
हजार पद्म और एक हजार शङ्क बदरों शो साथ लिए हुए देख 
पड़े ॥३०॥ 
ततस्ताराद्यतिस्तारो हरिभीमपराक्रमः । 
° ¢ 
पञ्चभिहरिकोटीभिदूरतः प्रत्यदृश्यत ॥३१॥ 


तारा की तरह चुतिमान्‌ तार नामक यूथपति पाँच करोड़ 
बानरी सेना के साथ दूर से आते हुए देख पड़े ।।३१ 


| 
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इन्द्रजानु! कपिवीरों यूथपः परत्यदृश्यत । 
एकादशानां कोटीनामीश्वरस्तेश्व संहत) ॥३२॥ 


ग्यारह करोंड़ वानरों को साथ लिए हुए वीरबर कपियूथ- 


इन्द्र जानु आते देख पड़े ॥३२॥ 


ठतो रम्भस्ववनुप्राप्तस्तरुणा दित्यस ल्िभः । 
अयुतेनाहतश्चैव सहस्रेण शतेन च ॥३३॥ 
तरूण सूर्य की तरह तेजस्वी रम्भक यूथपति सो करोड़ बंदरों 
को साथ लिये हुए देख पड़े ॥३३॥ 
ततो यूथपतिवीरो दुमखो नाम वानरः । 
प्रत्यदृश्यत कोटिभ्यां द्वाभ्यां परिष्रतो बली ॥३४॥ 
दुर्मंख नामक वीर यूथपति वानर, दो करोड़ बंदरों को जरिये 
हुए आते देख ॥३४॥ 
कैलासशिखराकारेवानरेभी ध विक्रमे? । 
टतः कोटिसहस्रेण हचुमान्‌ प्रत्यदृश्यत ॥३५॥ 
कैलासरिखर की तरह विशाल शरीर धारी भयङ्क! पराक्रम 
बाले हनुमान जी सदस्र करोड़ वानरों को साथ ले उपस्थित 
हुए ॥३५॥ 
नलश्चापि महावीर्यः संहतो दरुमतासिभिः 
कोटशतेन सम्पातः सहस्रश शतेन च ।।३६॥ 
फिर महाबली नल नामक यथनाथ, पेड़ों पर रहने वाले सौ 
ङरोड़ एक हज़ार वानरों को सेना साथ लिये हुए आये ॥३६॥ 
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ततो दधिमुखः श्रीमान्‌ कोटिमिदेशभिह तः 
संपाप्तोऽभिमतस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥३७!॥ 
तदनन्तर शोभायुक्त दधिमुख नामक यूथपति दस करोड़ 
बानरों के साथ महात्मा सुप्रोब के समीप आए ॥३७॥ 
शरभः कुभ्रुदो वह्निर्वानरो रंह एव च | 
एते चान्ये च बहवो वानरा! कामरूपिणः ॥३८। 
आद्त्य पृथिवीं सर्वा पर्वतांश्च वनानि च । 
यूयपाः समलुप्राप्तास्तेषां संख्या न विद्यते ॥३६।॥ 
इसी तरह यथेच्छरूपधारी शरभ, कुमुद, बहि आर रह 
आदि अनेक अन्य बानरयूथपति अखिल प्रथिवी, पवर्तो और 
जनों को ढकते हुए वहाँ आए । इनकी गिनती नहीं थीं ॥३८॥३६॥। 
आगताश्च विशिष्टाशच पृथिव्यां सर्ववानराः । 
आएुबन्तः एवन्तश्च गजन्तश्च छुरङ्गमाः ।४०।। 
प्रथिवी पर जो मुख्य मुख्य वानर थे, वे सब उळलते बू रते 
किलकारियां मारते सुप्रीब के पास आ पहुँचे ॥४०॥ 
अभ्यतर्ेन्त सुग्रीवं सूर्यमभ्रगणा इव । 
कुषोणा वहुशब्दांश्च#प्रकृष्ठ बलशालिनः ।।४१।। 
श्र चारों ओर से सुग्रीव को ऐसे घेर लिया जैसे बादल सूयं 


को घेर लेते हैँ । आए हुए प्रकष्ट बलशाली वानर अनेक प्रकार 
ङी बोलियाँ बोल रहे थे ॥४१॥ 


[ टिपपणी- सुग्रीव द्वारा किए गए इस वानरी सैन्य-संग्रह से यह 
अवगत दोता हे कि किष्किन्धाराज्य में भी सामन्त-प्रथा प्रचलित थी | ! 


~ 
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शिरोमिर्वानरेनद्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन्‌ । 
अपरे वानरश्रेष्ठाः «यस्य च यथोचितम्‌ ॥ 
सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राञजलयस्तदा ॥४२॥ 
इनमें से कोई तो सिर झुका अपना आना सुम्रीब को जता 
रहे थे ओर कोई यथोचित रीति से ह्वाथ जोड़ कर, सुग्रीब के 
पास जा खड़े हुए थे ॥४२॥ 
f वरितो ~ र ए 
सुग्रावरर रामे सवास्तान्‌ वानरपषभान्‌ । 
निवेदयित्वा धर्मज्ञः स्थितः प्राज्ञलिरत्रवीत्‌ ॥४३॥ 
तदनन्तर सुग्रीद ने, तुरन्त ही धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी को उन 
सब वानरों का आगमन द्वाथ जोड़ कर निवेदन किआ ओर फिर 
बानर-यृथ पतिर्यो से कहा ॥४३॥ 
यथासुखं पवंतनिभरेषु 
वनेषु सवषु च वानरेन्द्राः । 
निवेशयित्वा बिधिवद्दलानि 
बलं बलज्ञः प्रतिपत्तुमीष्टे ॥४४॥ 
इलि एकोनचस्वारिंशः सगः 
हे समस्त वानरेन्द्रो ! पर्बतों, झरनों और बनो में "जहाँ 
जिसको सुविधा हो, वहाँ समस्त सेनिक चातरों को ठहरा दो । 
फिर ठुममें जो सेना की पद्धति से अभिज्ञ हों, वे सेनिकों को 
शिन डाले ।।४४१ 
किष्किन्धाकाएड का उन्तालीखबाँ सर्ग पूरा हुआ । 
_ £ ना 


बा० र।० कि०--२४ 
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चत्वारिशः सरः 
गा 
अथ राजा समृद्धार्थः? सुग्रीवः छुवगाधिप/# । 
Cs, . (५ 
उबाच नरशादूलं रामं परवलादनम्‌ ॥१॥ 
फिर समृद्धशाली कपिराज सुप्रीब ने शत्रुहन्ता, नरश्रेष्ठ 
भ्रोरामचन्द्र जी से कह ॥१॥ 
आगता विनिविष्ठाश्व बलिन! कामरूपिणः । 
वानरेन्द्रा। महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः ॥२॥ 
हे श्रीरामचन्द्र जी! ये इन्द्र के समान पराक्रमी एवं कामरूपी 
वानरगण जो सेरे राज्य के अन्तर्गत रहने बाले हे, आ गए ॥ २।। 
tC ; Re 
त इभे बहुबिक्रान्तैवलिभिः! भीमविक्रमैः ¦ 
आगता वानरा घोरा दैत्यदानबसन्निभाः ॥३॥ 


ये अनेक स्थानों में अपना बल विक्रम प्रकट कर चुके हैं । 
~ दैत प्र 
थे बढ़े भीम पराक्रमी, दैत्य दानवों के समान घोर रूप वाले और 
बलवान समस्त चानर आ पहुँचे हैं ॥३॥ 


ख्यातकमोपदानाश्च बलवन्तो जितक्माः । 
पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः ॥४॥ 


थे सब युद्धविद्या में प्रसिद्ध हैं, बढ़े बलवान ओर कभी थकने 
बाले नहीं हैं । ये प्रसिद्ध पराक्रमी भी हैं. और अपने कामों में 


प {¢ . )?2 
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पृथिव्यम्युचरा राम नानानगनिवासिनः । 
कोट्यग्रश! इमे प्राप्ता वानरास्तव किङ्कराः ॥५॥ 
हे राम ! ये सब प्रथिवी आकाश में घूमने वाले, अनेक पर्वताः 
पर रहने वाले हैं। ये असंख्य वानर जो आए हैं, सो ये सक 
आप के दास हैं ॥४॥ 
निदेशवर्तिनः सर्वे सर्व शुरुहिते रताः । 
अभिम्रेतसचुषठातुं तव शक्ष्यन्त्यरिन्दम ॥६॥ 
ये सब अपने बड़ों की आज्ञा मानने वाले और उनके हित में 
तत्पर रहने वाले हें । डे अरिन्दम ! ये आपके इच्छानुसार सब. 
काम कर सकते हैँ ॥६॥ 
इमे बहुसाहसरनीकेर्भीम विक्रमः । 
यन्मन्यसे नरव्याध्र प्राप्तक।ल तढुच्यतास्‌ ॥७॥ 
सो ये कितनी ही सदर भोसवक्रमी सेना आपकी सेवा रें 
उपस्थित हें, अत्र आपका जेसा विचार हो, वैसी समयोचित 
आज्ञा दीजिए ॥9॥। 
स्वत्सैन्यं त्वद्वशे युक्तमाज्ञापयितुमहसि । 
काममेपामिदं कायं विदितं मम तत्वतः ॥८॥ 
हे राम! यह आपकी सेना'आपकी आल्ञानुवर्तिनी हे, आफ 
इसे आज्ञा दे । यद्यथि इनको आगे जा करना है वह में तत्वत्त 


(सारांश रूप में) जानता हू (अथात्‌ नकी सीता जी को ढूंढ़ना 
होगा ) ॥5॥ 


१ कोस्यग्रश इति बहुसंख्योपलक्षुणं । (गो०) 
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तथापि तु यथातत्वमाज्ञापयितुमह सि । 
तथा% ब्रवाणं सुगीवं रामो दशरथात्मजः ॥६॥ 
तथापि आ,प इनको यथार्थरीत्या आज्ञा दीजिए | जब सुणीव 
ने इस प्रकार कहा, तब दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ॥६॥। 
बाहुभ्यां सस्परिष्यञ्य इद्‌ं वचनमब्रवीत्‌ । 
ज्ञायतां मम वैदेही यदि जीवति वा न वा ।!१०॥। 
स च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन्‌ वसति रावणः 
अधिगम्य तु वैदैहीं निलयं रावणस्य च ॥११॥ 
प्रापकाल विधास्यामि तस्मिन्‌ काले सह त्वया । 
नाहमस्मिन्‌ प्रञचः कार्ये वावरेश न लक्ष्मणः ॥१२!। 
स्वस्य हेतुः कयस्य प्रशुश्य पुवगेश्वर । 
त्वसेत्राज्ञापय बिभो मम कार्यविनिश्चयस्‌ ॥१३।। 


सुम्रोब को गले लगा, यह वचन बोले, पिले तो यह जान 
लेना है कि, जानकी जीती हैँ या नहीं। फिर उस देश का पता 
लगानाना है, जहाँ रावण रहता है । जब जानकी जी के जोडिट 
रहने और रावण के निवासस्थान का पता चल जायगा, तब उस 
समय वहां पहुंच कर तुम्हारा सलाह से समयानुसार उच्ित् 
काये किआ जायगा। हे वानरेश ! में या लक्ष्मण इस कायं को 
पूरा नहीं कर सकते । तुम्हीं इस कार्य को कराने जाले हो 
हे चानरराज ! तुम्हीं इस काम को पार लगाने वाले हो | ऋत: 
हुम्हीं इस वारे से निश्चित कार्य को समक चूम कर, इनको आज्ञा 
दो ॥१०॥११॥१२॥१३॥ 
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तबे हि जानासि यत्कायं मम वीर न संशयः | 
मुूदृद्वितीयो विक्रान्तः पराञ्गः कालविशेषबित्‌ ॥१४॥ 
हे वीर ! तुम निस्सन्देह। मेरे काम को जानते हो। एक तो 
तुम मेरे हितैषी, दूसरे पराक्रमी, तोसरे बुद्धिमान ओर चौथे 
समय को ज्ञानने वाले हो ॥१४॥ : 


पद्धिते = ु FC तरि 
भवानस्पद्धिते युक्तः सहृदाष्तीउ्यतित्तम: । 
एबमुक्तस्तु सुगीवो विनतं नाम यूथपम्‌ ॥१५॥ 
अन्रवीद्रामसाक्निव्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः । 
शैलाभं मेघनिषेमू मितं छुगेश्वरः ॥१६॥ 
[ टिप्पर्णी--ऊपर के श्लोकों में “स्व” और १ण०वे में भवान? है । | 
आप मेरे हित में तत्पर सुद्दद हूँ तथा अर्थवेत्ता ह। जब 
्रीरामचन्द्र जी ने सुप्रीत से इस प्र्ार कहा, तव सुप्रीब ने, बुद्धि- 
मान श्रीरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण जी ही के आगे, विनत नामक 
युथपति से, जा पर्वताकार था और मेष की तरह गरज रहा था;. 
कहा ॥१४॥१६३॥ 
सोमसूर्यासमजेः साथ वांनरेबानरो्तम । 
देशकालनयेयुक्तः कारयाकार्येदिनिशचये ॥१७॥ 
तः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाग्र्‌ । 
अधिगच्छ दिशं पूत्रां सशैसवनकाननाम | १८॥ 
हे वानरोत्तम ! चन्द्र सूय क्री तरह चण्‌ बाले वानरों को जा 
देश काल ओर नीति के जानने चाले तथा जे करने श्रनकरने 
कार्यी के विषय में निश्चय करने की योग्यता रखने बले एबं 


| 

| 
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बलवान एक लक्ष वानरों को साथ ले. तुम पूरवे दिशा को जाओ 
आर वहाँ पर पवतों और काननों में ॥१७॥ १८ 

तत्र सीतां च वेदेहीं निलयं रावणस्य च । 

मार्गध्वं गिरिशृङ्गेषु बलेषु च नदीषु च ॥१8॥ 

सीता जी का और रावण के आवासस्थान का पता लगाओ । 

इनका पता लगाने के लिए वहाँ के समस्त पर्वेत-हिखरों, वों 
अर नदियों को ढू दो ॥ १६ 

नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कोंशिकीं तथा । 

कालिन्दीं यय्ुनां रम्यां यामुनं च महागिरिम्‌ ।।२०॥ 


सरस्वतीं च सिन्धुं च शोणं मशिनिभोदकम्‌ । 
महीं कःलमहीं चैव शैलकाननशोभिताम्‌ ॥२१॥ 
भागीरथी गङ्गा, रमणीक सरयू, कोशिकी, कालिन्दी यमुना 
आर रमणीक यमुनातटबती विशाल पवेत, सरस्वती सिन्धु, मणि 


की तरह स्ग्च्छ जल वाला सोनभद्र, नदी ओर पर्वतां बनों 
सहित कालमही नदियों को ढू ढ़ो ॥२०॥२१॥ 


ब्रह्ममालान्विदेहांश्च मालवान काशिकोसलाम | 
मागर्धाश्च महाग्रासान पण्डान वङ्गास्तथेव च ।।२२॥ 
ब्रह्ममाल, विदेह, ालबा काशिराज्य, कोसलराज्य, मगध 
अहाआम, पुण्ड , वंग आदि देशों के प्रत्येक स्थान को खोजे। ! २२॥ 


पत्तन कोशकाराणां भूमिं च रजताकराम्‌ । 
सबमेतद्विचेतव्यं मागयद्विस्ततस्ततः ॥२ 


|| 
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रामस्य दयितां भायां सीतां दशरथर्सुषाम्‌ । 
समुद्रमवगाढांशच पवतान्‌ पत्तनानि च ॥२४॥ 
उन नगरों को भी खोजो जहाँ रेशम के कीड़े होते हैँ ओर 
जहाँ चाँदी को खानें हैँ । तुम इन सब प्रदेशों में घूस फिर कर 
सर्वत्र महाराज दशरथ की पुत्रबधू और श्रीरामचन्द्र जो की 
च्यारी भायी सीता को डूँद़ो । समुद्र के बीच जो टापू हैं, उनके 


पहाड़ों और नगरों में भी दवना ॥२३॥॥२४॥ 


मन्दरस्य च ये कोर्टि संश्रिताः केचिदायताम्‌ । 
हक रे 
'कर्ण्रावरणाश्यैव तथा चाप्योष्ठकणकाः ॥२३॥| 
घोरलोहमुखाश्चैच जबनाश्चैकपादकाः । 
ग्क्षया बलवन्तश पुरुषाः पुरुपादकाः ॥२६॥ 
किराताः कणचूडाश्च हेमाङ्का प्रियदशेनाः । 
ग्राममीनाशनास्तत्र किराता द्वीपवासिनः ॥२७॥ 
अन्तर्जलचरा घोरा नरब्याप्रा इति श्रुताः । 
एतेषामालयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः ॥२८॥ 
मन्दृराचल पर्वत की तलहटी मे जो नगर बसे हुए हैँ, उन 
सब्र में भी ढू ढ़ना । कर्णरहित, ओठों पर कानों वाले, भयङ्कर 
लोह मुख वाले, बड़ी तेजी के साथ चलने वाले, इकरंगे, अचर्य 
बलवाले, नरमाँसभोजी लोग, कच्ची मळलियाँ खाने वाले क्रिरात, 
कानों के ऊपर चोटी रखने वाले, सुनहली रंग की देह वाले, देखने 
में सुन्दर, किरात ढीपवासी ; जो जल के भीतर जलजन्तुओं ची 


१ कण प्रावस्णः--श्राच्छा दितवर्णा :\ निष्र्णा इत्यर्थः । (गो० ) 
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तरह विचरने बाले हैं और भयङ्कर हैं तथा स्यान्न कह कर 
प्रसिद्ध हैं, उन सब के रहने के स्थानों को, हे व!नरो ! तुम दूँदूना 
॥२४॥२६।।२७॥२८॥ 


गिरिभियें च गम्यन्ते झुत्रनेन एवेन च । 
रन्नवन्तं यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितम्‌ । २६।। 
जिन स्थानों में पतों पर से साग हो अथवा जहाँ घरनयी या 
नाव से जा सको, बहाँ जाकर ढूँढना । सात राज्यों से सुशोभित 
रत्नवान्‌ यवद्वीप में भी जाना ॥२६।। 
सुवणरूप्यकं चैव सुवर्शाकरम्ण्डितम्‌ | 
~ ९ ३३ 
यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पवतः ।।३०॥। 
इस द्वीप में सोने की खाने होने से लोग इसे सोने चाँदी का 
द्वीप भी कहा करते हैं । यवद्वीप के आगे शिशिर नासक परेत 
है ॥३०॥ 
दिवं स्पृशति शृङ्गेण देवदानवसेवितः ¦ 
एतेषां गिरिदुगषु प्रपातेषु बनेपु च ॥३१॥ 
मार्गध्वं सहिताः सवे रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ¦ ` 
ततो रक्तजलं शोणमगाधं शीधवाहिनम !:२२॥। 
. इस परत के शिखर आकाशस्पशी हँओर उन पर देवता 
दानव रहा करते हैं । इत सेव गिरिदुर्गा, नदी केमुहानों पर और 
बनो सें तुम सब मिल कर यशस्विनी रामपत्नी सीता का पता 


लगाना । फिर, लाल रंग का अगाध जल वाला और बड़ी तेज 
बार बाला शोण नामक नद मिलेगा ॥३१॥३२॥ 
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मत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
तस्थ तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेष वनेष च ॥३३॥ 


रावणः सह बैदेक्षा मार्गितव्यस्ततस्ततः । 
5 पवृतप्रभवा नद्यः सुरम्या बहुनिष्कुटाः१ ॥३४॥ 
_ फिर समुद्र के उस पार जाना | वहाँ सिद्धं और चारणो से 
: सेबित उसके तटों पर, रम्य विचित्र वनों में रावण सहित 
जानकी जी को इधर उधर तलाश करना। वहां पर पहाड़ी नदियों 
के तटों पर बहुत से रमणीक उद्यान हैं ॥३३॥३४॥ 
मार्मितव्या दरीमन्तः पर्वताश्च वनानि च । 
Ns ° 
ततः समुद्रद्वीपांश सुभीमान द्रष्टुमथ ॥३५॥ 
उनमें तथा घाटियों में, पर्वतो पर और बनों मेतुम सीता को 
तथा रावण के आवास-स्थान को तलाश करना । तदनन्तर लुम 
को वड़े भयानक समुद्री टापू देख पड़ेंगे ॥३५॥ 
अर्भिवन्तं समुद्र च क्रोशन्तमनिलोद्धतम्‌ । 
तत्रासुरा महाकायाश्छायां शन्ति नित्यशः ।२६॥ 
वहाँ पर बड़ी बढ़ी लहरें उठती हैँ और वायु के संयोग से 
समुद्र नाद करता है वहाँ पर बढ़े बड़े शरीर उाले असुर लोग 
ते हैं जो सदैब समुद्र के ऊपर वालों की छाया पकड़ लेते 
हें ॥३६॥ 
ब्रह्मणा समनुनज्गञता टावकाल बुश्ठाक्षता; 
कालमेपप्रतिमं महोरगनिषेबितम्‌ ॥ ३७ 


१ निष्क्ुटाः-उद्यानविशेषाः । ( गो० ) 
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आकाशचारियों की छाय पकड़ने के लिए उनको ब्रह्म जी 
की आज्ञा है। वे बहुत दिनों से भखे हैं। तुम उस प्रलयकालीन 


मेघों के समान तथाबड़े सपासे युक्त ॥३७॥ - 
अभिगम्य महानाद ?तीर्थेनेव महोदधिम्‌ | 
ततो रक्तजलं भीमं लोहितं नाम सागरम्‌ ॥३८॥ 
डस महानाद करते हुए समुद्र के किनारे किनारे ही जाना 
अथवा बड़ी सावधानी से जाना और उन छायाम्राहियों से 
सावधान रहना । तदनन्तर तुमको लाल जल का लोहित नामक 
भयङ्कर समुद्र मिलेगा ॥३८॥ 
गता द्रक्ष्यथ ता चेव बृहतीं कूटशाल्मलीम्‌ । 
गृह च वैनतेयस्य नानारत्नवि भूषितम्‌ ॥३६॥ 
वहाँ जाने पर तुम्हें एक बड़ा सेमर का पेड़ देख पड़ेगा । 
बही पर ताजा २त्सविभूषित गरुड़ का घर बना हुआ है ॥३६॥ 
तत्र कैलाससङ्काशं विहितं विश्वकर्मणा | 
तत्र शैलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः ।!४०।। 
शेलभ्ृङ्गेषु लम्बन्ते नानार्पा भयावहाः । 
ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयन' प्रति ॥४१॥ 
निहता ब्रह्मतेजोभिरहन्यहनि राक्षसा! । 
अभितप्षाशच सूयण लम्बन्ते स्म पुनः पुनः ॥४२॥ 


वह घर कलास को तरह विश्वकर्मा ने वानाया है। वहाँ 
नानारूप धारी पवताकार ओरभयङ्कर सन्देह नामी राक्षस 'पवंत 


१ तीर्थनामिरग्य--उपायोभिगम्य । ( गो० `) 
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शिखरों पर लटका करते हैं | जब सूर्यं उदय होते हैं, तब सूयं के 
ताप से तप्त हो नित्य ब्राह्मणों की अध्याज्ञलि से ये मारे जाते हैं 
ओर सूर्य के ताप से तप्त हो, फिर पर्वतशिखर पर लटक जाते हैं 
॥४०॥।४९।४२॥ 


ततः पाण्इरमेघाभं क्षीरोद नाम सागरम्‌ । 
गता द्रक्ष्यथ दुर्ध्षा सुक्ताहारमिवोर्मिभिः ॥४२॥ 


तदनन्तर सफेद बादल के रंग वाला क्षीरोद नाम का समुद्र 
है । वहाँ जाने पर तुम देखोगे कि, वह अपनी लहरों से मोती के 
हार की तरह जान पड़ता है ॥४३॥ 


तस्य मध्ये महाश्वेत ऋषभो नाम पर्वतः । 
दिव्यगन्यैः कुसुमिते राजतैश्च नगैष्टंतः ॥४४॥ 
दीरोद समुद्र के वीच में ऋषभ ताम का एक पहाड़ है। उस 
पर दिव्य गन्ध युक्त फले फूले सघ" पेड़ लग रहे हैं ॥४४॥ 
सरश्च राजते; पश्नेज्वेलितेह केसरे; । 
नाम्मा सुदर्शन नाम राजहंसैः समाकुलम्‌ ॥४५॥ 
डस पर्वत पर ही सुदशेन नाम का एक तालाब हदे जिसमें खुन- 
इले रंग के कसल के फूल सुरोमिष हो रहे हैं और वहाँ राजहंस 
किलोलें क्रिश्रा करते हैँ ।।४५॥ 
विघुधाश्चारखा यक्षाः किन्नराः साप्सरोगणाः । 
ष्टाः समभिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः ॥४६॥ 
उस सरोवर से तट पर बहुत से चारण, यज्ञ किन्नर आर 
अप्सराएँ हर्षित हो कीड़ा करने के लिए घूमा करती हैं ॥४६॥ 
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क्षीरोद' समतिक्रम्य ततो द्रक्ष्यथ वानराः । 
जलोदं ~ ® y 
जलोदं सागरशभ्रेः्ठ सवभूतभयावहृम्‌ ॥४७॥ 


है बानरगण ! ज्ञोरसागर उतरने के बाद जलोद नामक 
सागर मिलेगा । यह समुद्र सब प्राणियों को भय उपजाने बाला 


है ७ 


तत्र तत्कोपजं तेजः कृतं हयप्रुखं महत्‌ । 
अस्याहुस्तन्महावेगमो दनं सचराचरम्‌ ।।४८।। 
उसमें ओवे नामक ब्रह्मर्षि के क्रोध से उत्पन्न विशाल हयमुख 
नामक तेज उत्पन्न हुआ है । उसका अदूभुत तेज है और युगान्त 
में नर आचर सतस्त प्राणी उसमें भात की तरह उत्रततते हैं ॥४८॥ 
तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरोकमाम्‌ । 
_ नां 
अयते च समथानां दृष्ठा तद्टउवामुखम्‌ ॥४६॥ 
समुट्रबासी प्राणी जो उसकी लपटें सह सकते हैं, वे उस बड़ 
उःनल को देख कर, मारे डर के चिल्ज्ञाया करते हैँ । उनके 
चिज्ल्लाने का शाब्द वहाँ सुन पड़ता है. ॥४६॥ 
स्वादूदस्योत्तरं देशे योजनानि त्रयोदश । 
जातरूपशिलो नाम महान्‌ कनकपबंतः ॥४०॥ 


स्वाद समुद्र कै उत्तर तट पर तेरह योजन विस्तार वाला 
सोने की तरह प्रभावत्राला एक बढ़ा पहाड़ है, जितका नाम जात 
रूपशिल Ey ॥४०॥ 
तत्र चन्द्रभतीकाशं पन्नगं वरणोधरस्‌ । 
प्मपत्रविशालाश्षं ततो द्रक्ष्यथ वानराः ।।५१॥। 
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हे बानरों ! वहाँ तुम लोग चन्द्रमा की तरह सफेद प्रभा 
बाले ओर कमलपत्र की तरह बड़े नेत्रों वाले एक धरणीधर सपं 
को देखोगे ॥५१॥ 


आसीनं पर्वतस्याग्रे सवेभूतनमस्क्ृतम्‌ । 
सहस्रशिरसं देवमनन्तं नीलवाससम्‌ ।।५२॥ 


पहाड़ के शिखर पर सब देवताओं से नमस्कृत, सहर मस्तकों 
बाले अनन्त जो नीलाम्बर धारण किए हुए बैंठे रहते है ॥४२॥ 


त्रिशिराः काश्चनः केतुस्तालस्तस्य महात्मनः । 
स्थापितः पर्वतस्याग्रे विराजति सवेदिकः ॥५३॥ 


उसी पंत के शिखर पर तीन शाखा वाला, सुनह॑ला, तालं 
का वृक्ष, ध्वजाकी तरह एक वेदी पर लगा हुआ है ॥४३॥ 


पूर्वस्यां दिशि निर्माणं कृतं तत्रिदशेश्वरेः । 
ततः परं हेममयः श्रीमाचुदयपर्वतः ॥५४॥ 
देवताओं ने पूर्व दिशा की सीमा के लिए इस ताल का वृक्ष 
को चिह्न स्वरूप वहाँ वना रखा है । इसके बाद फ्ान्तिमान 
( अर्थत चमकीला ) सुवर्णमय उदय पर्वत है ॥५४॥ 


तस्य कोटिर्दिवं स्पृष्ठा शतयोजनमायता । 
जातरूपमपी दिव्या विराजति सवेदिका ॥३४॥ 


इस पर्वत का अगला शिखर आक्राशस्पर्शी हे आर सं 
योजन लंबा है। वह सोने की दिव्य वेदी सहित वहाँ विराजमान 
है ॥४५॥। 
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सालैस्तालैस्तमालेश्च कशिकारेश्र पुष्पितैः । 
जातरूपमयेदिव्येः शोभते सूयेसन्निमेः ॥५६॥ 

उस पर सुनहले दिव्य सूये की तरह चमकीले और फूले हुए 
साल, ताल, तमाल और कनेर के पेड़ लगे हुए हैं. ॥५६॥ 


“= 


तत्र योजनविस्तारमुच्छितं दशयोजनम्‌ । 
_ृङ्गं सौमनसं नाभ जातरूपमयं भ्रुवम्‌ ॥५७॥ 
उस पचेत पर सुबर्णमय एक सोमनस शिखर है जो एक 
योजन विस्तार वाला ( लम्बा ) ओर दस योजन ऊँचा हे ॥५७॥ 
तत्र पूवे पदं कृत्वा पुरा विष्णुद्तिविकमे । 
द्वितीय शिखरे मेरोश्चकार पुरुषोत्तमः १८॥ 
पूर्वकाल में पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ने ( वासनावतार के 
समय ) तीन पग प्रथिवी नापने के समय, पहला पैर इसीके स्शज्ञ 
पर रखा था, झर दूसरा पैर भेद पवेत के शिखर पर ॥५०।। 
उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवःकरः । 
दृश्यो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महो च्छयम॥५६॥ 
सूर्य भगवान्‌ उत्तर की ओर से जम्बद्वीप की परिक्रमा करते 
हुए इसीके उच्च शिखर पर लोगों को भली भति देख पड़ते 
हैं ॥ ५ 
तत्र वैखानसा नाम वालखिर्या महर्षयः । 
प्रकाशमाना हश्यन्ते सूयेवणोस्तपस्विनः ॥६०॥ 
वहाँ पर सूये के समान प्रकाशमान, वैखानस .नामक बाल- 
स्थल तपस्या क f 
००० ४७ प Circle, ते हुए [दि खुलाई पड़ते हैं ॥98 Vhitiative 
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अयं सुदशेनो द्वीपः घुरो यस्य प्रकाशते । 
यस्िस्तेजश्च चक्षुश्च सबंप्राणभूतामपि ॥६१॥ 
इसीके पास सुदर्शन नामक द्वीप देख पड़ेगा | जब इस सौम- 
नस शिखर पर सूर्योदय होता है, तब सब प्राणियों के नेत्रों में 
उजाला आता है ॥६१॥ 
शैलस्य तस्य शृङ्गेषु कन्दरेषु दनेपु च । 
रावणः सह वैदेह्या मार्मितव्यस्ततम्ततः ॥६२॥ 
उस शेल के ऊपर की कन्दरा ओ ओर बनों में रावण सहित 
जानकी जी तथा रावण को सबच्र तलाश करना ॥६२॥ 
काश्चनस्य च शैलस्य सूर्यस्य च महात्मनः । 
आविष्टा तेजसा सन्ध्या पूर्वा रक्ता परकाशते ॥६३॥ 
सुवर्णं के शैल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब प्रातः 
सन्ध्या लाल रंग की देख पड़ता हे. ॥३३। 
पूर्वमेतस्कृतं द्वारं पृथिव्या चुवनस्य च । 
स्यस्योदयनं चेव पूर्वा ह्येपा दिगुच्यते ॥६४॥ 
रह्मा ने पूर्व में यही पूर्वं दिशा रूप प्रथिवी ओर भुवनो 
का द्वार बनाया । इसी दिशा में सूयं उदय दाते हैं, अतः इसे 
पूर्वे दिशा कहते हैं ॥६४॥ 
तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निभरेपु गुहासु च । 
रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥६५॥ 
उस उदयाचल के ऊपर के मरनों और कन्द्राओं में सीता और 
रावण को खोजना ॥६४॥ 
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ततः परमगम्या स्याहिकपूर्वा त्रिदशाहता । 
रहिता चन्द्रसयोभ्यामदृश्या तिमिराहता ॥६६॥ 
आरे देवता लोगों का निवासस्थान होने के कारण उस 
पवत के आगे पूर्व दिशा अगम्य है, अर्थत्‌|जाने के योग्य नहीं है । 
क्योकि सूयं और चन्द्रमा के प्रकाश बिना वहाँ सदेन आंधकार 
बना रहता है आर कुछ सूम नहीं पड़ता ॥६६॥ 
सैलेष्‌ तेषु सर्वेषु कम्दरेषु बनेपु च। 
ये च नोक्ता मया देशा बिचेया तेषु जानकी ॥६७॥ 
अतः तुर्‌ उन पव॑तों, गुहाओं ओर उन नदियों के तटवर्ती 
स्थानो में तथा उत्‌ देशों में, जिनके नाम मैंने नहों लिए हैं, जा 
कर जानकी को ढू ढ्ना ॥६७॥ 
एताबद्वानरेः शक्यं गन्तुं वानरषुङ्गवाः | 
अभास्करमभयांदं न जानीमस्ततः ॥६८॥ 
हवा नर श्रेष्ठो ` बस यहीं तरु वानर लोग जा सकते ट्ट । 
इसके आगे का हाल सूय, का प्रकाश न होने से त 
होसे के कारश, मुझे मालूम नहीं ॥६८॥ 
अधिगम्य तु वैदेही निलयं रावणस्य च। 
मासे पूरण निवतथ्भमुदेयं भाप्य पर्वतम्‌ ॥६६॥ 
देखो सीता और राबण का पता लगा कर और 
'तक जा कर, एक महीने के: भीतर ही लोट आना |६६) क 
९ ° Ves 
ऊध्व मासान्न वस्तव्यं बसन्‌ वध्यो भवेन्मम ¦ 
सिद्धाथाः सन्निव्तध्वमधिगस्य च मैथिलीम ।।9०॥ 
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महीने से अधिक मत लगान' | जो एक महीने के ऊपर लगा 


वेगा उसे में मार डालूँगा । खबरदार ! काम परा कर के लौटना । 
जाओ ओर सीता का पता लगा कर आओ ॥७०॥ 


महेन्द्रकान्तां वनपण्डमणिडतां 
दिशं चरित्वा निपुणेन वानराः । 
अवाप्य सीतां रघुबंशजमियां 
ततो निट्टत्ताः सुखितो भविष्यथ ।।७१॥ 
इति चत्वारिंशः सगः ॥ 
इन्द्र की स्त्री, बतादिकों से भूषित, पूर्व दिशा को तुम चतुर 
बानर अली भांति खोजना, यदि लुम श्रोरामचन्द्र जी की प्रिय 
जानकी का पता लगा कर लौटोगे, तो तुम सव बहुत प्रसन्न 
होंगे ॥७१॥ 
किप्किन्धाकाएढ का चालीसवाँ खगं पूरा हु । 
—— 
एक चर धर ° 
कचत्वारिशः सगः 
—B— 
ततः त्रस्थाप्य सुग्रीवस्तन्महद्वानरं बलम्‌ । 
दक्षिणां प्रेपयामास वानरानमिलक्षितान.| ॥१॥ 


पिराज वीरवर सुग्रीव ने उस महती वानरी सेना को पं 
दिशा की ओरं भेज, कार्यसाधन में परीक्षित बानरों को दक्षिण 
दिशा में भेजा-॥१॥ 


१ अभिलक्षितान--कार्यठाधकत्वैन परीच्तितान्‌। ( शि० ) « 
. बा० रा० कि०--२६ 
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नीलमग्निसुतं चैव हनुमन्तं च वानरम्‌ । 
पितामहसुतं चैव जाम्बवन्तं महाबलम्‌ ॥२॥ 
सुहोत्रं च शरारिं च शरणुल्मं तयैव च ¦ 
गजं गवाक्षं गवयं सुषेणट्रपभं तथा ॥३॥ 
मैन्दं च द्विविदः चैव विजयं गन्धमादनम्‌ । 
उठ्कामुखमनङ्गंॐ# च हुताशनसुतावुभो ॥४॥ 
` अङ्गदप्रघुखान्वीरान, वीरः कपिगणेश्वरः । 
वेगविक्रमसम्पन्नान, सन्दिदेश विशेषवित्‌ ।।४।। 
` अग्रिसुत नील, हनुमान और ब्रह्म के पुत्र महाबली जान्ववान, 
सुहोत्र, शरारि, शरशुल्म, गज,, गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, मैन्द, 
द्विविद, विजय, गन्धमादन तथा अग्नि के दोनों पुत्र उल्कामुख 
और अनङ्ग को, जो वेग और पराक्रम वाले थे, कपिराज और 
सब देशों को विशेष रूप से जानने वाले सुग्रीब ने दक्षिण दिशा को 
भेजा ॥२॥३॥४॥४॥ 
तेषामग्रेसरं चैव महद्लमथाङ्गदम्‌। । 
विधाय हरिवीराणामादिशहक्षिणां दिशम्‌ ।।६॥। 
दक्षिण दिशा को जो वानर भेजे, उन सव के मुखिया बड़े 


बलवान्‌ युवराज अंगद को बना कर, सुप्रीब ने उनको दक्षिण 
दिशा को भेजा ॥६॥ 


ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः ¦ 
कपीशः कपिसुख्यानां स तेषां ' तानुदाहरत्‌ ॥७॥ 
~ » पाठान्तरे“ असज्ज। ” † पाठान्तरे “ महद्॒लमसज्ञमम्‌ ।” ४ 
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कपिराज घुग्रोब ने जो दिशा में जा जो देश दुर्गम थे, उनका 
ृत्तान्त उन वानरों के नेताओं को बतलाया ॥७॥ 


सहस्रशिरसं बिन्ध्यं नानाद्रुमलतायुतम्‌ । 
C. LS £ पक 
, नम॒दां च नदीं रम्यां% महोरगनिषेविताम्‌ ॥८॥ 
तुमको सहन शिखर बाला विविध वृत्तों से युक्त विन्ध्याचल 
प्रथम मिलेगा । किर बड़े बड़े सर्पा से युक्त और रमणीय गोदावरी 
नदी मिलेगी ॥5॥ 
ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीम्‌ । 
वरदां च महाभागा महोरगनिषेविताम्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर गोदावरी और रमणाक कष्णररेणों नदों मित्रेगो। 
इन वर देने वाली महाधागा नदियों के आत पास बड़े बड़े सर्फ 
रहते हैं ॥६॥ 
मेखलाबुकलां चैव दशाणेमगराणययि | 
अश्ववन्तीमवन्तीं च सव मेाचुपश्यत ।।१०॥ 
तदनन्तर तुम लोगों को मेखल, उत्कल, दशां देश के नगर, 
अश्ववन्ती और अवन्ती मिलेगी । इन प्रदेशों में घूम फिर कर 
पता लगाना ॥१०॥ 
विदर्भाटपिकाश्चैब रम्यान्माहिषकानपि | 
तथा बङ्गान्‌ कलिङ्गाशच कोरिकांश्च समन्ततः ॥११॥ 
फिर तुमको विद्भं, ऋषिक, और रमणीक माहिषक भी 
; मिल्लेगा । फिर बंग, कज्नज्ञ ओर कैराक दश।मिलेंगे । इन देशों में 
। सवत्र खोज कर ॥११॥ 
# पाठान्तरे“ दुर्गा । 
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अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपवतनदीशुहम्‌ । 
नदीं गोदावरीं चेव सबेमेवानुपश्यत ॥१२॥ 


[ 


तुम लोग दण्डकारण्य के समस्त पहाड़ों, बहाँ की नदियों, | 


गफाओआ तथा योदाचरा चदा क तटचती स्थानो को खोजना ॥१२॥ 


तथेवाम्त्रोश्च पुणांश्च चोलान्‌ पाणड्यान्‌ सकेरलान्‌ । 
योमुखश्च गन्तव्यः पवतो धातुर्माएइतः ॥१३॥ 


तदनन्तर आम्र, पुर्ड चोल, पांड्य और केरल, देशा को देख, | 


अयोसुख नामक घातुओं से मण्डित,पवत पर जाना ॥१३॥ 


विचित्रशिखरः श्रीमाश्चित्रपुष्पितकाननः | 
सचन्दनदनोदेशो मार्गितव्यो महागिरिः ॥१४॥ 
यह पर्चेत विचित्र शिखरो तथा अनेक फूले हुए वर्ना से 
शोआयुक्त है। इसके ऊपर चन्दन वृक्षों का वन है। सो इस महा 
यजत पर भा ठूदचा ॥१४॥ 
ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्नसलिलां शिवाम्‌ । 
न्र द्रक्ष्यय कावेरीं बिहितामप्सरोगणेः ॥१५॥ 


| 
| 


€ 


इसके घाद तुम लोगों को दिव्य, स्वच्छ जल वाली, पुण्यतोया | 


कावेरी मिलेगी, जिसके तटों पर अप्सराएँ विहार किआ करती 
हैं ॥१५॥ 
तस्यासीनं नगस्याग्रे मलयस्य महौजसम्‌ । 
क्यथादित्यसङ्काशमगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ ॥१६॥ 


फिर मलय पर्वेत के शिखर पर आसीन महातेजस्वी सूर्य के 
समान ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य जी मिलेंगे ॥१६॥ 
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ततस्तेनाभ्यचुञ्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना । 
ताम्रपर्णी ग्राहजुष्टां तरिष्यथ महानदीस्‌ ॥ १७॥ 
जब वे प्रसन्न हो तुमको विदा करें, तब वहा ,से चल करु 
घड़ियालों से परिपूणं ताम्रपर्णी महानदी से पार होना ॥१७॥ 
सा चन्दनबनेर्दिव्येः प्रच्छन्ना ढ्वीपशालिनी। 
कान्तेव युवतिः कान्तं सबुद्रमबगाहते ॥१८॥ 
इस नदी के उभय तट और इसके द्वीप (टापू) चन्दन के 
पेड़ों से आच्छादित हैं । यह नदी समुद्र से, बैसे ही.जा कर 
मिलती है, जैसे कोई युबती स्त्री अपने पात से मिलती है ॥१८॥ 
तयो हेममयं दिव्यं मुक्तामणितरिभ्रूपितस्‌ । 
युक्तं कवाटे पाण्ड्यानां गता द्रक्ष्यथ वानराः ॥ १६॥ 
हे बानरो ! तदनन्तर तुम लोगों को सोने का और दिव्यः 
मोतियों का जड़ाऊ पांड्यवंशियों का फाटक देख पड़ेगा ॥१६॥. 
ततः समुद्रमासाद्य सम्प्रधायार्थनिश्चयस्‌ । 
गगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः ।॥२०॥ 
चित्रनानानगः श्रीमान्‌ महेन्द्रः पर्वतोत्तमः । 
जातरू पमयः श्रीमानवगाटो महार्णवम ॥२१।। 
नानाविधैनंगेः संवेलेताभिश्चोपशोभितम्‌ । 
देवर्षियक्षप्रवरेरप्सरोभिश्च सेवितम्‌ ।२२॥ 
सिद्धचारणसङ्घ शच ्रकोण सुमनोहरम्‌ । 
मुपेति सहस्राक्षः सदा पर्वसु पवस ॥२३॥। 
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तदन्तर तुम्हें समुद्र मिलेगा । उस सधुद्र के पार जाने के 
'विषय में अपनी साम्ये को विचार कर, उसके पार होना । वहाँ 
पर अगस्त्य झुनि ने समुद्र के भीतर महेन्द्राचल पहाड़ को खड़ा 
कर दिया है । यह पवत सुबर्णंमय है.। इसके अनेक प्रकार के 
मङ्ग लताओं से सुशोभित हैँ । उस पर्वत पर देवर्षि, यक्त, 
अप्सराएं ओर चारण रहा करते हें। इससे भी यह बड़ा मनोहर 
हो गया है । प्रत्येक पर्वं पर समुद्रस्नान करने को इस पर्बत एर 
इन्द्र आया करते हैं ॥२०॥२१॥२२॥२३॥ 


द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृतः । 
अगम्यो माुपेदींप्तस्तं मागध्यं समन्ततः ॥ २४ ॥ 
इस समुद्र के उस पार सो योजन लंबा एक द्वीप है। डस 

द्वीप में कोई मनुष्य नहीं जा सकता उस द्वीप में भी सब्र 
ञ्लोजना ॥२४॥ 

त्र सर्वात्मना सीता मार्मितव्या विशेषतः । 

स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ २४ ॥ 

राक्षसाधिपतेवांसः सहस्त्ाक्ष मच ते; | 

दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी ॥ २६ ॥ 

अङ्गारकेति विख्याता च्छायामाक्षिप्य भोजनी । 

एवं निःसंशयान्‌ कृत्वा संशयान्नष्ठसंश॒याः ।।२७॥। 

मृमयध्वं नरेन्द्रस्य पत्नीम सिततेजसः । 

तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान्‌ सञचुट्रे शतयोजने।।२८॥ 


वहाँ जा कर उसमें सब जगह बिशेष कर सीता को हू ढन्् ! 
९८-0. कर्ीऽस्यसकइच्इश्यःववीप्भरसिशशशपतिः हरिस 4 करने 
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योग्य रावण का वासस्थल है । दक्षिणसमुद्र के बीच में 
अङ्गारिका नाम की प्रसिद्ध रात्तसी है, जो आकाशचारियां को 
उनकी छाया द्वारा पकड़ कर खा डाला करती है । मेरे बतलाए 
हुए संशययुक्त ( खतरे के ) स्थानों को भली भाँति देख भाल कर 
आर सब सन्देहो को दूर कर अमित तेजस्वी नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी की भार्या सीता को खोजना । उस द्वीप को लांघ कर, सो 
योजन वाले शोभायुक्त समुद्र के बीच ॥२४॥२६॥२७॥२८५॥ 
गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः । 
चन्द्रस्याशुसङ्काशः सागराम्युसमावृतः ॥२६॥ 
पुष्पितक नाम का एक पहाड़ है, इस पर मी सिद्ध और चारण 
रहा करते हैं | यह सूर्य और चन्द्रमा की तरह कान्तिमान्‌ चारों 
ओर के सागर फे जल से घिरा हुआ है ॥२६॥ 
श्रोजते विपुले! शृङ्गे म्बरं बिलिखन्निव । 
तस्येक काञ्चनं शृङ्गं सेवते यं दिवाकरः ॥३०॥ 
इस पर्वत के शिखर आकाशस्पशी हैँ | इसके एक सोने के 
शृङ्ग का सूर्य भगवान्‌ सेवन किआ करते दें ॥३०॥ 
शवेतं राजतथृूड्रं& च सेवते यं निशाकरः । 
नतं क्रृतघ्राः पश्यन्ति न बृशंसा न नास्तिकाः२१॥ 
और उसके दूसरे चाँदी के खज्ञ का निशानाथ चन्द्रमा रूवन 
किआ करते हैं | इस पेत को कृतन्न, नृशंस और नास्तिक लोग 
नहीं देख पाते ॥३१॥ 
प्रणस्य शिरसा शेळ त विमागंत वानराई । 


तमतिक्रम्य दुर्धपा: सुय॑वान्नाम पवतः ॥३२॥ 


*पाठान्तरे-- राजतमेक 
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अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुदश । 


ततस्तमप्यतिक्रम्य वेद्य॒तो नाम पवतः ॥२२।¦ 
हे बानरो! तुम इस पर्वत को प्रणाम कर सीता जी को 
दूढॉना । उस पर्वत के आगे जाने पर तुमको दुर्धषे सूयवान्‌ नाम 
कापर्वंत मिलेगा । पर्वकथित्त पर्वत से यह पर्वत चौदह योजन के 
न्तर पर है, किन्तु इसका मार्ग बड़ा बेंड़ा है सूर्यवान्‌ पर्वत के 
आगे तुस्हें वैद्युत नाम का पहाड़ मिलेगा ॥३२॥३३॥ 
सवेकामफलैव॒ क्षेः सवकालमनोहरेः 
तत्र सुक्स्वा वराहाणि मूलानि च फलानि च ।।३४। 
यह पंत सदा हरा भरा और सुन्दर बना रहता है. और 
इसके ऊपर जो वृक्ष हुँ, वे सब कामनाओं को एणं करने वाले 
फलों से लदे रहते हैं । बहदाँ उन बृचों के अत्युत्तम फल मूलो को 
श्वा कर ॥३४॥ 


मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत वानरा 
तत्र नेत्रमनःकान्तः कुञ्जरो नाम पर्वतः ॥३४॥ 
ओर मधुपान करके तथा तृप्त हो कर आगे जाना। तब 
आँखों को ओर मन को आन्न्द देने वाला कुञ्जर नामक एक 
पबत मिल्तेगा ॥३४॥ 
अगस्त्यभवनं यत्र निर्मितं विश्वकर्मणा | 
तत्र योजनविस्तारभुच्छि तं दशयोजनम्‌ ॥३६॥ 
इसी पर्वत पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ अगस्त ऋषि का 
एक भवन है । यह्‌ भवन एक योजन लंबा और दस योजन ऊँचा 
है ॥३६॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Joti aateefferenrieqdngotri Initiative 


एकचत्वारिंशः सगः ४०९ 


शरणं काञ्चनं दिव्यं तानारन्नवि भूषितम्‌ । 
तत्र भोगवती नाम सर्पाणामालयः घुरी ॥३७॥ 
यह भवन सोने का है और अनेक रत्नों से भूषित ह्वै । वहीं 
पर सर्पी की भोगवती नाम की पुरी है ॥३७॥ 
बिशालकक्ष्या दुर्धर्पा सबेतः परिरक्षिता । 
रक्षिता पन्नगो रस्तीक्षणदंष्ट्रेमहाविपे: ॥३८॥ 
इस पुरी की गलियाँ बड़ी बड़ी हैं । यह दुर्धप है । क्‍योंकि 
चारों ओर से बड़े बड़े भयङ्कर और पेने दाँतों वाले महाविषधर 
सर्पो से यह सुरक्षित हे ॥३८॥ 
सपेराजो महाप्राज्ञो यस्यां बसति वासुकिः । 
निर्याय मार्गितव्या सा च भोगप्रती पुरी ॥३६॥ 
यहीं पर बढ़े बुद्धिमान सर्मा के राजा बासुक्रि (हा करते ट्र 
वहाँ जा कर उस भोगइतीपुरी में भी सीता को ढ़ ढना ॥३६॥ 
तत्र चानन्तरा देशा ये केचन सुसंद्टताः । 
ठं च देशमतिक्रम्य महाट्रपभसंस्थितः ॥४०)॥ 
वहाँ पर अनेक ऐसे देशा हैं, जो छिपे हुए हैं. अर्थात्‌ जिन्हें 
बहुत कम लोग जानते हैं। उनमें जा कर ढूं ढना । इस देश के 
आगे तुम्हें बैल के आकार का ऋषभ नमे पर्बत दे व पड़ेगा ।।४०॥ 
[a 22 Ce 
सर्वरत्नमयः श्रीमारषभो नाम पयतः । 
गोशीर्षक॑ पद्मकं च हरिश्यामं च चन्दनम्‌ ॥४९॥. _ 
शुरण --गदं | ( गो० ) 
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इस ऋषभ पर्वत में सब प्रकार फे रत्न हैं और यह बड़ा 
शोभायमान है | इसके ऊपर गोरोचन के संग का पद्मपल के रंग 
का, तमालदल वर्णे का चन्दन उत्प$ होता है ॥४१॥ 

दिव्यपुत्प्यते यत्र तच्चेवामिसमप्रभम्‌ । 
न तु तच्चन्दनं दष्टा स्मष्टव्यं च कदाचन ।४२।। 
जहां पर यह दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है, वहीं पर अझ्ि के 
समान रंग का चन्दन भी पेदा होता है । उस चन्दन को देख कर, 
इसे कभी मत छूना ॥४२॥ 
रोहिता नाम गन्धर्वा घोरा रक्षन्ति तद्वनम्‌ । 
C 
तत्र गन्थवपतयः पञ्च सू्यसमप्रभाः ॥४३॥ 
क्योंकि रोहित नामक भयहुर गन्धर्व उक्ष बन की रक्ता 
किआ करते हैं। ये पाँच गन्धर्बो के स्वामी सूर्य के समान प्रभा 
बाले हैं ।।४३।! 
सेलो आमशीः शिग्रुः श्रो वभुस्तबैव च । 
रबिसोमाग्निवपुषां निवासः पुण्यकर्मणाम्‌ ॥४४। 

_इन पाँच के नाम हैं शेलूष, मामणी, शिम्च, शुभ्र, और वश्च। 
बहा पर सूय, चन्द्रमा ओर अग्नि जैसे शरीरघारी पुण्यात्मा जन 
रहा करते हैं ॥४७॥ 

eS ° 
अन्ते पृथिव्या दुधर्षास्तत्र स्वर्गजितः स्थिताः । 
बतः पर न वः सेव्यः पितृलोकः सुदारुणः ।।४५॥ 
इसके आमे प्रथिवी का अन्त हे । ख्हाँ पर बड़े दुर्धषं लोग 
५ - 
क न जय के, मेहसाना, 
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वास करते हैं। इसके आगे दारुण पिहलोक है, जहाँ मनुष्य लोग 
नहीं जा सकते ॥४४॥ 


राजधानी यमस्येषा कष्टेन तमसा टता । 
एतावदेव युष्माभिर्वीरा वानरपुङ्गवाः ।४६॥ 
वहाँ पर अंधकार से आच्छादित यमराज की राजधानी 
( संयमिनी पुरी ) है | वहाँ पर तुम क्षणमात्र भी नहीं ठहर सकते 
हे वानरश्रेष्ठों ! बस यहीं तक तुम लोग जा सकोगे ॥४६॥ 


शक्यं विचेतुं गन्तुं. वा नातो गतिमतां गतिः | 
सब मेतत्समालोक्य यच्चान्यदपि दृश्यते ॥४७॥ 
इससे आगे औरफिर मजुष्यादि कोई भी नहीं जा सकते । जो 
जो स्थान मैंने नतलाए, वे सब तथा अन्य स्थानों में जो तुम्हें, 
मिलें हू ढना ॥५७॥ 


गतिं! वदित्वा वैदेद्याः सम्निवर्तितुमहथ । 
यस्तु 'मासाम्निद्टततोऽग्रे इष्टा सीतेति वक्ष्यति ॥ 
मत्तुल्यविभवो भोगैः सुखं स विहरिष्यति ॥४८॥ 
सीता जी का पता लगा कर तुम लोग लौट आओ । एक 
मास के भीतर जो मुमसे सीता के देखने का संवाद देगा बह 
मेंरे सदृशा विभव पा कर, अनेक प्रकार के भोगों ओर सुखों का 
उपभोग करता हुआ, विहार करेगा ॥४८॥ 


इतः मियवरों नास्ति मम प्राम द्विशेष इ; । 
~ कक, 0 ति 
कृतापराधो बहुशो मम बन्धुभेविष्यति ॥४६॥ 
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और उससे बढ़ कर मेरा प्राणप्रिय दूसरा न होगा । वह 
यदि कितना ही अपराध क्यों न करे. में उसे अपना बन्धु हो 
सानू गा ॥४६॥ 

[ टिप्पणी-सुग्रीव ने अपनी इस प्रतिज्ञा को उस सम्य श्रक्षरशः 
पूरा किश्रा था | जिस समय बानरगण सीता का पता लगा किष्किन्धा में 
आए और सुग्रीव का मधुबन नामक बाश विध्वंस किञ्रा था । ] 

अमितबलपराक्रमा भवन्तो 
ब्रिपुलगुणेषु कुलेषु च प्रश्नता! । 
मनुजपतिसुतां यथा लभध्वं 
. ° 
तदधिशुणं पुरुपाथमारभध्तस्‌ | ५०।! 
इति एकचस्वारिंशः सर्गः || 

हे वानरो ! आप लोग अमित बल विक्रम वाले और बड़े 
गुणान हैं तथा आपका जन्म उत्तम कुल में हुआ है । इस समय 
आप सब्‌ ऐसा पुरुषां कर के दिखलाइए जिससे श्रीरामचन्द्र जी 
को भायां सीता जी मिल जाय ।।४०।। 

किष्किन्धाकाएड का इकतालीसवाँ सग' पूरा हुआ । 
हिचत्वारिश: सगः 
-+६४४-- 
अथ प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तान्हरीन्दक्षिणां दिशम्‌ । 
अब्रवीन्मेघसङ्काशं सुषेणं नाम यूथपम्‌ ॥१॥ 
उन समस्त वानरों को दक्षिण दिशा में भेज, मेघ के समान 
डीलडील बाले सुषेण नामक यूथपति से सुग्रीव कहने लगे ॥ १॥ 
तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमम्‌ । 
अत्रवीत्माजलिरवाक्यमभिगभ्य प्रणम्य च ॥२॥ 
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सुषेण, तारा के पिता थे और वालि के ससुर थे बड़े भयङ्कर 
विक्रमशाली थे । अतः सुप्रीच उनके पास जा, प्रणाम कर तथा 
हाथ जोड़ कर उनसे बोले ॥२॥ 
मरीचिपुत्रं मारीचमचिष्मन्तं महाकपिम्‌ | 
टृतं कपिवरः शरेमंहेन्द्रसदशद्युतिम्‌ ॥२॥ 
मडपि मारीच के पुत्र अचिष्मान्‌ नामक महावानर से भी 
सुग्रीव ने कहा | यह वानर अति शूर था, इसके अनुयायी बहुत 
से बानर भी थे । इसका शरीर मष््ेन्द्राचल की तरह बड़ा लम्बा 
चौड़ा था श्रौर इसके चेहरे पर तेज विराजमान था ॥३॥ 
बुद्धिविक्रमसम्पन्न॑ वैनतेयसमं जवे । 
¢ CQ 
मरी चिपत्रान्मारीचानचिसालान्महाबलान्‌ ॥४॥ 
यह बड़ा बुद्धिमान ओर पराक्रमी था और तेज चलने में 
गरुड़ के समान था । यह महर्षि मरीच का पुत्र था । और इसका 
नाम अर्चिष्मात्‌ श | यह देदीप्यमाच माला पहिने हुए था और 
महाबलबान था ॥४॥ 
ऋपिषुतराश्च तान्‌ सवांन. प्रतीचीमादिशदिशम्‌ । 
द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः ॥३॥ 
पु ० A Oe ° 
सुपेणप्रमुखा यूयं वेदेह परिसागत । 
सुराष्ट्रान्‌ सहवाह्णीकान्‌ चन्द्र चित्राँस्तयैब्रा च ॥६॥ 
स्फीताजन्‌ नपदान्‌ रम्यान्‌ विषुलानि पुराणि च । 
पुन्नागगहनं कुक्षिं वकुलोदालकाङुलम्‌ ॥७॥ 
> पाडान्तरे-- “समद्युतिम । † पाठान्तरे-“शरान्मीमांस्तयैवच |? 
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तथा केतकपणडांश्च मागध्वं हरियूथपाः । 
प्त्यक्स्रोतोगमाशचैत्र नद्यः शीतजलः शिवाः ॥८॥ 
तापसानामरणयानि कान्तारा गिरयश्च ये । 
ततः स्थलीं मरुप्रायामत्युचशिरसः शिलाः ॥8॥ 
गिरिजालाइता दुगा मार्गित्वा पश्चिमा दिशम्‌ | 
ततः मा सुदं द्रष्टरमहथ ॥१०॥ 
है इन ऋषिपुत्र को तथा उसके अनुयायो वानरों को पश्चिम दिशा 
मे जा। की सुभी व ने श्राज्ञा दी सुं्रींब बोले--हे बानरों! तुझ 
लो१ सुषेण को अपना नेता बनाकर, दो लाख बानरों के साथ 
जा कर सीता का पता लगाओ । हे कपियूथपतियों ! तुम लोग 
सौराष्ट्र, बाह्णीक अर चन्द्रचित्र नामक बड़े बड़े रमणीय और 
पुराने जन-पदों में, नागकेसर के जंगज्ञ वाले देशों में, मौलसिरी 
तथा लसोड़े के जंगलों में सोता को खोजो । पश्चिमवाहिनी नदियों 
तटबतों स्थानों सें, तपरिबियों के वनों में, बड़े दुर्गम पर्वतो पर 
सरु देशों में अति, ऊंची रिलाओं पर तथा पर्वतमाला से 
युक्त दुर्गंस भूमि वाली पश्चिम दिशा को देखने के बाद' पश्चिम 
समुद्र के तट पर आकर दू टूना ।।५॥। ६।७।।८।।६।।१०॥। 
तिमिनक्रायुतजलमक्षोभ्यमथ वानराः । 
ततः ष तमालगहनेषु च ॥११॥ 
इस समुद्र में बड़े बड़े तिभिङ्गल मच्छ और नाटे 
के चाके मगर 
भरे हुए हैं। इस समुद्र के तटवर्ती केबड़े ओ रों के चनों 
क क ऑर तमालों के बनं 
कपयो बिहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च | 


fh OR 
च मागध 
तत्र सीतां च मागध्वं निलयं रावणस्य च ॥१२॥ 
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तथा नारियल के वनों में, जहाँ वानर घूमाफिरा करते 
हैं, सीता और रावण के आवास-स्थान की तलाश करना ॥१२॥ 
वेलातटनिविष्टेषु पवतेषु वनेषु च । 
मुरचीपत्तन चैव रम्यं चेव जटीपुरम्‌ ॥१३॥ 
अवन्तीमङ्गलोपां च तथा चालक्षितं वनभ्‌ । 
राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥१४॥ 
समुद्र तटबर्ती समस्त पर्वत, बन ओर मुरचीपत्तन, रमणीक 
जटीपुर, अवंती , अंगलोपा, अलक्षित नामक वन भी देखना । किर 
राष्ट्रों में तथा बड़े बड़े नगरों में भी ढूढना ॥१३॥१४॥ 
EN ङ्गम C . 
सिन्धुसागरयोश्चेत्र सङ्गमे तत्र पवतः । 
महान, देमगिरिनाम शतशृङ्गो महादुमः ॥१४॥ 
जहाँ पर सिन्धु नद ओर बड़े समुद्र का सङ्गम होता है, वहाँ पर 
एक पहाड़ हवै । उसका नाम है हेमगिरि और डस पर सो शिखर 
हैं| उस पर एक बड़ा वृक्ष हे ॥१४॥ 


तस्य प्रस्थेषु रप्येष सिंहाः पक्षगमाःस्थिताः । 

तिमिमत्स्यगजांश्चैव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥१६॥ 
उसके रमणीकशिखर पर पक्षधारी सिंह हूँ, जो तिमि मच्छ 
जैसे बड़े मारी जल जीवों और हाथियों को उठा करअपने घोंसलों 
में ले जाते हैं ॥१६॥ 

तानि नीडानि सिंहानां गिरिशङ्गगताश्च ये । 

इपास्तप्ताश्च मातङ्गास्तोयदस्वननिःस्वनाः॥ १७॥। 
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विचरन्ति विशालेऽस्मिस्तोयपूरणं समन्ततः 

तस्य शृङ्गं दियस्पशं काञ्चन चित्रपादपम्‌ ॥१८॥ 

न सिंहों के घोंसले उसी पहाड़ के शिखरों पर बने हुए हें । 
इस पर्वात के चारों ओर जल हे. । ओर इसी पवत के शिखर 
पर बड़े मोटे ताजे :मदमस्त गज, जो मेघ की तरह चिघारते 
हैं घुसा फिरा करते हैं। उसका एक शिखर जो सुवर्णमय 
आकाशस्पर्शी है और उसके ऊपर चित्रविचित्र पेड़ लगे हुए 
हैं ॥१७।।१८॥ 

सर्वेधाश विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः 

कोटिं तत्र समुद्रे तु काञ्चनीं शतयोजनाम्‌ ।। १8॥ 

इस पचत पर लुम सब वानर आइबश्यक रूप धारया कर भल्ली 
भाँति ढेँढ लेना । इसी समुद्र में पारिमात्र नामक पहाड़ की सुबण- 
मयी चोटी शतयोजन लंबी हे ॥१६॥ 
दुदशी पारियात्रस्य गता द्रक्ष्यथ वानराः | 
कोट्यस्तत्र चतुर्विशद्गन्ध्रदाशां तरस्विनाम्‌ ।।२०॥ 
हे बानरो ! वहां जाने पर इस चोटी का देखना दुर्ग म होने पर 
भो तुस लोग उसे देख सकीगे। उस चोटी पर चौबीस करोड़ बड़े 
बलवान गन्धव रहा करते हैं ॥२०॥ 
चसन्त्यग्निनिका शानां महतां कामरूपिणाम्‌ । 
पाबकार्चिः्तीकाशाः समवेताः सहस्रशः ॥२१॥ 


बहाँ के रहने वाले गन्धर्व अग्नि की तरह दीप्यमान और बड़े 


इच्छारूपधारी हैं। वे अग्निशिखर की तरह प्रकाशित हो, चारों 
ओर घूमा करते हैं ॥२१॥ हे 
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नात्यासादण्तिव्यास्ते वानरेभीम विक्रमे! । 
नादेयं च फलं तस्मादेशात्किश्रित्पुतज्ञमैः ॥२२॥ 
यद्यपि तुम लोग 'भी बड़े पराक्रमी हो, तथापि न तो उनके 
-पाल जाना और न उने छेड़छाड़ करना | वहाँ के फल भी मतः 
लेना ॥२२॥ 
दुरासदा हि ते वोराः सत्त्ववन्तो महावल्ञाः 
फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥२३॥ 
क्योंकि वहाँ के गन्धव बड़े बीर दुर्धय और बलत्रान हैं| 
बे भीम पराक्रमी गन्धर्व, वहाँ जो फल हैं, उनकी रखवाली करते 
है ॥२३।। 
fe ५ 
तत्र यत्नश्च कतेव्यो मार्गितव्या च जानकी । 
न हि तेभ्यो भयं किञ्चिस्कपित्वमनुतरतताम्‌ ॥२४॥ 
वहाँ साता को भली भाँति यत्नपूवर खोजना । उनसे: डरन[ 
मत | कयां कि बंदरपन दिलाने से वे तुमसे न बोलेंगे ॥२४७॥ 
तत्र वैडूर्यवर्णाभो वज्रसंस्थानपंस्थितः । 
नानाद्रमलताकीरों वज्रो नाम महागिरिः ॥२५।॥ 
श्रीमान सधुदितस्तत्र योजनानां शतं समम्‌ । 
गुहास्तत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन प्थ्वङ्गमाः ।।२६॥ 
हे वांनरो ! वहाँ पर वैड्कर्यमणि के रंग का ओर हीरे जैसी 
चमकवाला तथा अनेक प्रकार के पेड़ों से युक्त शतयोजन चौड़ा 
ओर शोभायमान वज्र नाम का एक बड़ा पहाड़ है । उस पर्वत की: 
सब शुफाएँ देखना ॥२५:।२६।। 
१ नादेयं-नस्टीकरायं | ( गो० ) 
वा० रा० कि०- २७ 
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चतुभागे१ सपुट्रस्यर चक्रवान्नाम पवतः । 
तत्र चक्रं सहस्रारं निर्मित विश्दकमणा ॥२७।' 
खारी समुद्र के चतुथ भाग में चक्रबान नामक एक पवत 
है । उस पदत पर विश्वकर्मा ने हजार आरा का एक चक्र बनाया 
पचा ॥२७॥ 


तत्र पञ्चजन हत्था हयग्रीवं च दानवम्‌ । 
आजहार ततश्चक्रं शङ्क च पुरुषोत्तम: ।।२८॥ 
बही पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ने पजन ओर हयग्रीव 
नाम के दो दानवा को मार कर, ङ्क और चक्र ग्रहण किए 
ज्ये ॥! रा 
तस्य सानुष॒ चित्रंपु बिशालाएु गुहासु च । 
रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥२६॥ 


इस परेत के शज्ञों ओर इसकी बड़ो बड़ी गुफाओं में सीता 
ञ्जी तथा रावण का पता लगाना ॥२६॥ 
) 


योजनानां ततः पष्टिबराहों नाम पवतः । 
सुबणश्पङ्गः सुश्रीमानगाधे वरुणालये ।।३०॥ 
इसके आगे अगाध समुद्र में साठ योजन की ऊँचाई वाला 
खुबण शिखर वाला बराह नाम का एक बड़ा सुन्दर पवत 
है ॥३०॥ 
स चदमागिचदुर्थभागे । ( गोऽ जज समुद्रस्य लवसससुद्ररेय | 
योऽ ) 
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तत्र प्रार्ज्योतिषं नाम जातरूपमयं पुरम्‌ । 
यस्मिन्‌ वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानतः ॥३१॥ 
इसी पवेत पर सुवर्णमय प्राज्योतिष-नामक एक नगर हूँ, 
जिसमें नरक नाम का दुष्टात्म दानव रहता है ॥३२॥ 


तत्र सालुषु चित्रेण विशालासु गुहासु च । 
रावए् सह वदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥३२।। 
` उस पर्वत के चित्रविचित्र शिखरों तथा विशाल गुफाओं में 
रावणसहित जानकी शो ढू ढना ॥३२॥ 
तमतिक्रश्य शैलेन्द्रं काश्चनान्तर निर्दरः । 
पवतः सर्वसोवणो धारार्रवणायुतः ॥३३।। 
उस सुबणांगर्ये पर्वतराज को पार करने पर घारात्रों आर 
मरनों से भूपि उ बेलौत्रर्ण नाम का एक पर्वत मिलेगा ॥३३॥ 
तं गजाश्च वराहाश्च विहा व्याघ्राश्च सर्वतः । 
भिगजे ~ = न 
अभिगजन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिता; ॥३४॥- 
उस पहाड़ पर सुत्र, सिंह, व्याघ्रादि जंगली जानवर खदा 


ही अग्नी बोली की प्रतिध्वनि धुन और अहङ्कार से युक्त ह्वा, 
गजा करते हैं ।।३४७ ” 


यस्मिन हरिहयः? श्रीमान्‌ महेन्द्रः पाकशासनः । 
अभिषिक्त; सुरे राजा मेघवान्नाम पर्वतः ।३५॥। 


४ दृरिहृय;--श्थामवर्णा श्वयुक्त: । ( गो० ) 
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इसके आगे तुम्हें मेघवान्‌ नाम का एक्र पहाइ़ मिलेगा ! इसी 
पर श्यामवर्णं के घोड़ा से युक्त, शोभायमान इन्द्र का देवताओं ने 
सुर-राज्य पर अभिषेक किआ था ॥३४॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितम्‌ । 
षष्टि गिरसहस्राणि काञ्चनानि गमिष्यथ ॥३६।। 
इन्द्रपालित इस शोलेन्द्र को नांबने पर, तुमको सोने के साठ 
ह्वार पर्वत मिलेंगे ॥३ 
4 € 
तरुणा दित्यवणानि भ्राजमानानि सवतः | | 
जातरूपमयेद षे; शोभितानि सुपुष्पितैः ।।३७।। 
इस पवेतमाला का “प्रकाश चारों ओर 'मष्याह्नकालीन सूयं 
को तरह बड़ा चमकीला है । यहाँ पर सुंधर्णमय और पघुष्पित उक्ष 
सुशोभित हैं ॥३७॥ 
तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्त रपबंतः } 
आदित्येन प्रसन्नेन शेलो दत्तवरः पुरा ।३८॥ 
तेनेबयुक्तः शलेन्द्रः सव एवं त्वदाश्रया! 
मत्मसादाद्रविष्यन्ति दिवा रात्रो च काञ्चनाः ॥३६॥ 


इनके मध्य में सुमेरु नामक पर्वेतराज है. । सूर्य ने असन्न हो 
इर इसको यह वरदान दिआ है कि, तुम्हारे आश्रित जो प्रत 
रहेंगे वे भी मेरी कपा से, क्या दिन में और क्या रात में छदा 
छुनहले देख षड़ेगे ॥३८॥३६॥ 


त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः | 
ते भविष्यन्ति रक्ताश्च प्रभया काञ्चनप्रभाः ॥४०॥ 
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तेरे ऊपर जो कोई देवता, दानव गन्धव रहेंगे, वे सुबर्ण क 
तरु लाल दिखलाई पड़ेंगे ॥४०॥ 
वश्वेदेवाशच मरुतो वसवश्च दिवोकसः । 
आगम्य पश्चिमां सन्ध्यां भेरुभुत्तरपवतम्‌ ॥४१॥ .. 
आदित्यमुपतिष्ठन्ति तैश्च स्योंऽभिपूजितः । 
€ . ति iy 5 
अदृश्यः सव भूतानामस्तं गच्छति पतम्‌ ॥४२॥ 

इस पर्वत पर विश्वेदेव, बसु, और मरुत तथा अन्यदेव सायं 
सन्ध्या के समय आ कर सूयंदेव की उपासना करते हैं । सूर्य 
देवता उनसे पूजे जा कर और सत्र जीवों की दृष्टि से अदृश्य हो 
'झरताचलगासी होते हैं ॥४१॥४२॥ 

योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः | 
सुहृर्ताधन ठं शीघ्रमभियाति शिलोच्ययम्‌ ॥४३॥ 

उस समय सूर्य शर्ध मुहूत में बड़ी शीघ्रता से दस हजार 
योजन चल कर, अस्ताचल पर पहुँच जाते हैं ॥५३॥ 

शृङ्गे तस्थ महद्दिव्यं भवनं सूर्यसन्निभम्‌ । 
प्रासादगणसभ्वाधं विहितं विश्वकवणा ॥४४॥ 

उ पद के शिखर पर बड़ा दिव्य, सूयं क समान चमकीला 
कई खलों ( साजलों ) बाला भवन, -विश्वकर्सों का बनाया हुआ 
है ॥४४॥ 

शोभितं तरुभिश्चित्रर्नानापक्षिसमाकुलैः । 

निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ।।४५॥ 

: साँति भाँति के चित्रविचित्र वृक्षों पक्षियों से परिपूर्ण 
है | यह दी पाशहस्त वरुण जी का स्थान है ॥४४॥ 
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अन्तरा मेरुमस्तं च तालो दशशिरा महान्‌ । 
जातरूपमयः श्रीमान्‌ भ्राजते चित्रवेदिक! ॥४६॥ 
आगे मेरु ओर अस्ताचल के बीच में दश डालयों का, 


सुबरण मय, अत्यन्त मनोहर ओर बिचित्र वेदिकायुक्तं एक ताल 
का पेड़ है ॥४६॥ $ र 


तेषु सर्वेषु दुगेषु सरस्सु च सरित्सु च । 
रावण सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥४७॥ 
वहाँ के समस्त दुगम स्थानां में, सरोवरों और नदियों के 
तटवर्ती प्रदेशों में, सीता सहितरावण को खोजना ॥४७॥ 
य्न तिष्ठति धमज्ञस्तपसा स्वेन भावितः । 
भेरुसवर्णिरित्येव ख्यातो थे ब्रह्मणा सम! ।!४८।। 
वहीं पर ब्रह्मा जो के समान तेजम्बी श्रौर अपने तेज से 
प्रकाशित धर्मात्मा मेरुसावर्णि नाम के एक विख्यात महर्षि रहते 
हैं ॥४५॥ । 
पर्ठव्यो मेरुसाबर्शिमेहर्विः सूर्यसन्नि भः । 
प्रणम्य शिरसा भूमो प्रहत्ति मेथिलीं प्रति ॥४६॥ 
उन सूये के समान तेजस्बी महषि मेरुमाबरि को प्रथिवी पर 
` माथा देक कर प्रणाम करना और उनसे जानकी जी के बारे में 
पू छना ॥४६॥ 
एंतावज्जीवलोकर्य भास्करो रजनीक्षये । 
५ iy . 
कृत्वा वितिमिरं सवसस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ।।५ ०।। 
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बस यहीं तफ जोवलोक में, रात के बीत जाने पर, सूर्य 
नारायण उदयाचज्ञ पवत से सेहसावर्शि तक अन्सकार का नाश 
कर, अस्ताचल को चले जाते है ॥५०॥ 


एतावद्वनरेः शक्यं गन्तुं बानरपुङ्गत्राः । 
अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥५१॥ 
दवै वानरोत्तम | वम यहीं तक़ वानरणण जा सकते हैँ । इससे 
आगे का हाल सूर्य का प्रकाश न होने तथा भूभाग को मर्यादा 
(कापा )न होने के कारण, मुझे नहीं मालूम ॥५१॥ 
अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च । 
* = © 
अस्तं पवतमासाद पूण मासे नित्रतत ।।५२॥| 
तुम लोग अस्ताचल तक जा कर, सीता का तथा रावण के 
आवासस्थान का पता लगा कर, एक मास पूरा होते होते लौट 
आना ॥४२॥ 
ऊर्ध्वं माथान्न वस्तव्यं वसन्बध्यो भवेन्सम । 
सहे शूरो युष्माभिः श्वशुरों मे गमिष्यति ॥५३॥ 
एक मःस से अधिक मत लगाना । जो कोई लगावेग! उसे में 
मार डालूँगा । तुम्हारे साथ मेरे यह शूरत्रीर ससुर जाँयगे ॥४३।। 
श्रोतव्यं सवमेतस्य भव द्विर्दिष्कारिशिः । 
गुरुरेष महावाइः श्वशुरों मे महाबलः ॥५४॥ 
अतः आप सच उने कहने में चलता । जो कुळ यह कहें, उसे 
सुनना । क्योंकि मेरे यह सहावाहु ससुर पूज्य हैँ आर सहाबलवान 
हैं. ॥५७॥ 
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भवन्सश्चापि विक्रान्ताः प्रमणं स्वकर्मसु । 
प्र माणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पश्चिमां दिशम्‌ ॥५५॥ 
यद्यपि आप लोग भी एराक्रमो और सब कार्या की व्यवस्था 
करने बाले हैं, तथापि आप इनको अपना व्यवस्थापक बना कर 


पश्चिम दिशा में सीता ओर रात्रण के आवासस्थान' की खोज का 
कार्य करना ।। ५४ 


इृष्टाया तु नरेन्द्रस्य पल्याममिततेजसः । 
कृतकृत्या भविष्यामः कृस्तय प्रतिकमेणा ॥५६॥ 
इन अतुलित तेजसम्पन्न नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी की भाया का 


रता लगा देने से हम सब कृतक़त्य हो ज्ञाथगे ओर इनके उपकार 
का बदला भी चुक जायगा ॥४ 


अतोऽन्यदपि #यत्किञ्चित्क्ेस्यास्य हितं भवेत्‌ । 
सम्प्रधाये भवद्भिश्च देशकालाथसं हितम्‌ ॥५७॥ 


तएव सेरे कधन के अतिरिक्त यदि कोई हितकर काम जाद 
जड़े तो उसे भी देश, काल और अथे का विचार कर, करना ।।५७॥। 


ततः सुषेणप्रमु खाः ए वङ्गाः 
सुग्रीववाक्यं निपुणं निशम्य । 
आमन्त्र्य सर्व एत्रगाधिपं ते 
जरएदिशं तां वरुणाभियुप्ताम्‌ ॥५८॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
१ प्रमाणं--व्यवस्थापक । (गो०) पाठान्तरे द 
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तब सुषेणादि निपुण बानर कृपिराज सुग्रीव के वचन सुन, 
छौर उनसे आज्ञा ले, बरुण से रक्षित पश्चिम दिशा को चले 
गए ॥%८॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का बयालीसवाँ सगः पूरा हुआ । 
—B— 
त्रिचत्वारिंशः सर्गः 
—B— 
ततः सन्दिश्य सुग्रीबः श्वशुरं पश्चिमां दिशम्‌ | 
वीरं शतवलिं नाम वानरं वानरषभः ॥१॥ 
सुग्रीव ने अपने ससुर सुषेण को पश्चिम दिशा में भेजा । 
तदनन्तर शतवलि नामक वानरश्रेष्ठ को ओर देख कर, ॥१॥ 
उवाच राजा धर्मज्ञ; सववानरमत्तमम्र्‌ । 
वाक्यमात्महितं चेव रामस्य च हितं तथा ॥२॥ 
वर्सङ्ञ कपिराज सुग्रीव ने उन समस्त वानरोत्तमाँ से ऐसे वचन 


कहे, जो अपने और श्रीरामचन्द्र जा के हित के लिए थे ॥२॥ 

ह तः शतसहस्रेण खद्विधानां वनौकसाम्‌ । 

वैचरस्वतसुतेः साथ प्रतिष्ठस्व स्वमन्त्रिभिः ॥२॥ 

सुप्रीत ने कहा-ठुंम अपने सेल के या पसंद के एक लाख 

बानरों को साथ ले तथा अपने समस्त यमञुत मंत्रियों सहित 
यात्रा करो ॥३॥ 

दिशं द्युदीचीं विक्रान्तां हिमशैलावतंसकाम्‌ । 

सर्वतः परिमरग्वं रामपक्नीमनिन्दिताम्‌ ॥४॥ 
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तुम हिमालय पवत से भूषित उत्तर दिशा में स्र श्रीराम- 
चन्द्र जा को पत्नी अनिन्दिता सौता का पता लगा प्रो ॥४॥ 


अस्मिन्‌ कार्ये विनिद्र तते कृते दाशरथेः मिये । 
आणान्मुक्ता भविष्यामः कृताथाथविदांवराः ॥५॥! 
हे विदांबरो (जानने बालों में श्रेऽठ) ! श्रीराम चन्द्र जी का यह 
प्रिय कार्य प्रा हो जाने पर, हम सब उनके ऋण से उऋण हो 
कृताथ होंगे ॥५॥ 
कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना ¦ 
तस्य चे्तिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेत्‌ ॥६।। 
देखो, श्रोरामचन्द्रजो ने हमारा मनोभिज्ञपित कार्य प्रा 
किआ हे, सा यदि हमलोग प्रत्युपकार द्वारा उनका कुछ भी अदला . 
चुका सक, तो हमारा जीउन सफल हो ॥६॥ 
अर्थिनः कार्यनिह त्तमकतुरपि यश्चरेत्‌ । 
तस्य स्यात्सफलं जन्म कि पुनः पूवकारिणः ॥७॥ 


जिसने अपना कोई उपकार नहीं किआ, यदि उस छा भी कोई 
उपकार कर दिआ जाय तो भो जीबन सफल होता है । फिर 
जिसने पहले हीं अपने को उपकार द्वारा उपकृृत कर दिआ हे, 
उसका काय करने में तो कहना ही क्था है ।।७॥ 


एतां बुद्धि ऋसमास्थाय दृश्यते जानकी यथा 
तथा भवद्रः कतेव्यमस्मत्मिय हितैषिभिः ॥८॥ 


आप लोग मेरे हितैषी हैं, अतः 
एखा प्रयत्न कीजिए, जिससे जान 


इन बातों को सोच समझ कर 
पे । जो का पता लर जाय ८ 
# पाठान्तरे“ अवस्थाय ?? 
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अयं हि सर्वभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः । 
अस्मासु चागतप्रीती रामः परपुरञ्ज यः ।॥|६॥ 
बैरी के पुर के जीतने वाले नरोत्तम यह श्रीरामचन्द्र जी सब, 
प्राणियों के मान्य हैं और हम लोगों से प्रीति करते हैँ ॥६।। 
इमानि वनदुगोशि नद्यः शैलान्तराणि च । 
भवन्तः परिमार्शन्तु घुद्धिविक्रम सम्पदा ॥१०॥ 
अतः आप लोग अपनी बुद्धि और पराक्रम से, जैसे बने वैसे, 
जिन दुर्गम स्थानों, नदियों और पलों को मैं बतलाऊँ, वहाँ वहाँ 
जाकर जानकी का पता कछगाहए ॥१०॥ 
तत्र म्लेच्छान पुलिन्दाश्च शूर सेनांस्तथैत्र च । 
प्रस्थलान्‌ भरता श्वैव कुरूश्च सह मद्रकैः ९ १॥ 
काम्बोजान यवनश्रिव शकानारट्र्कोनपि । 
बाह्लीकाद पिकांश्चैव .पौरवानथ टङ्कणान्‌ ॥१२॥ 
चीनान्‌ परमचीनश्चि निहारांश्य पुनः पुनः । 
अन्विष्य# द्रदोशचेत्र हिमजन्तं तथेव च ॥१३॥ 
लोध्रपद्मकपणडेपु देवदारुवनेषु च । 
रावयाः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥१४॥ 
उत्तर दिशा में स्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन, प्रस्थल, इन्द्रपस्थादि 
प्रदेश, दक्षिण कुर, मद्रक, काम्योज, यवत, राक, अरहड। पाई 
जहर पौरव, टङ्कण, चीन, परमचीन, निहार, दरद, डिसबन्त 


PEE TSM TE €६युन्तरोक्ष? 
7 ५ भरतान-इन्द्रप्रध्थादिप्रदेशान । (गो०) मा अन्योचय ¶ 
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पर्वत को, लोध के वनों, पद्मक फे वनों और देवदारु के बनों 
भैं रावण ओर बेदेही को भलो भांति हंढ़ना ॥१९॥१२॥ 
॥१३॥ १४॥ 
५ » RE 
ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धवसेबितम्‌ । 
कालं नाम महासाचु पदतं तं गमिष्यथ ॥१५॥ 
इसके अनन्तर आप लोग सोमाश्रम में जो देवताओं ओर 
गन्घर्वा से सेवित तथा बड़े बड़े कंगूरों से युक्त काल नामक पबत 
पर जाना ॥१४॥ 
महत्सु तस्य शुझ्लेपु& निर्दरेषु गुहासु च । 
विचिनुध्वं महाभागां रामपत्नां ततरततः ॥१६॥ 
इसके बड़े घड़े शिखरों, घोटियों और कन्द्राओं में तुम 
लोग उन निन्दारहित मदाम्रागा श्रोरामचन्द्र जी की भाया को 
भली माँति छूढ़ना ॥१६॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं हेमगभमहागिरिस । 
ततः सदशन राम गन्तुमहर्थं पवतम ॥१७॥ 
काल पवेत के आगे तुमको हेसगर्भ चास का बड़ा पहाड़ 
मिलेगा । इसके बाद ठुम सुद्शत नामक पर्वत पर जाना | १७॥ 
तता दवसा चामे पवत, पतगालय! | 
नानापक्षिगणाकोणो विदिधदरुभ भूपितः ॥१८॥ 

- तदनन्तर तुमो देवसखा नाच का पेत सिलेगा | इस पवत 
पर बहुत से पक्षी रहा करते है ओर यह भाँति भाँति के वृत्षों से 
भूषित है ॥१म। . 
कि, कपाटठान्तरे --“शैलस्य |°? 
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कप C 
तस्य काननषणडेपु निभरेप गुहासु च 
रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥१६॥ 
देवसखा नाम के पवेत के बनों में, झरनों पर तथा गुफाओं 
में रावणसहित जानकी को हूँ ढना ॥ १६॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं सवतः शतयोजनम्‌ । 
अपर्वतनदीशृक्षं सबसत्त्वविवर्जितम्‌ ॥॥२०॥ _ 
देवसखा नाम के पवत को नाँचने के बाद आपको सौ योजन 
लंबा चौड़ा जनशून्य एक मैदान मिलेगा । इसमें न तो कोई पव॑त 
है, न नदी है, न बृक्ष और न कोई जोतर ही दै ॥२०।। 
> C 
तं तु शीघ्रमतिक्रम्य कान्तारं रोमहपणम्‌ । 
कैलासं पाण्डरं शैलं प्राष्य हटा भविष्यथ ॥२१॥ 
इस रोनाखक़ारी मेदान को राप्रतापूत्रक पार करना । 
तदनन्तर आपको सफेद रंग का कैलाघ नाम पर्वत मिल्लेगा जिसे 
देख आपलोग सब बहुत प्रसन्न होंगे ॥२१॥ 
तत्रपाण्डरमेवार्म जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ । 
र . - ५ - 
कुवेरभवनं रम्यं लिर्मित विश्वकर्मणा ॥२२॥ = र 
उस कैलास पर्वत पर सफेद वादल जसा और खुबय भूषित, 
विश्वकर्मा का निर्मित, कुवेर का शुन्दर भवन दिखलाइँ पड़ेगा ॥२२॥ 
विशाला नलिनी यत्र ्रभूतकमलोतला। | 
हंसकारण्डवाकीर्णा ह्यण्सरोगणसेत्रिता ॥२३॥ 
वहाँ पर एक पुष्करिणी भी हे, जिप्तमें बहुत से कमल उत्पन्न 
रोते हैँ । वहाँ पर हंस, कारण्डव पकती तथा अप्खराए रहा करती 
हैँ ॥२३॥ 
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तत वैश्रवणो राजा सर्वभूतनमस्कृतः । 
धनदो रमते श्रीमान्‌ गुहकेः सह यक्षराट्‌ ॥२४॥ 
उस भवन में धन देने वाले, यक्षराज राजा वैश्रवण ( कुबेर ; 
जिनको सब प्रणाम करते हैं, गुह्यो फे सहित विहार फिदा करते 
हैं ॥२४॥ 
तस्य चन्द्रनिकाशेषु पवेतेषु मुहासु च । 
रावणः सह बेदेह्या मोभितव्यस्ततस्ततः ।।२५।। 
उस फेलास पर्वत की चनद्रतुल्य प्रकाशित पर्वतमाला में 
आर शुफाओं में रावण और सीता को भली आँ ति ढूढना ॥२४॥ 
क्रोञ्चं तु गिरिमासाद्य विलं तस्य सुदुर्ग मम । 
अप्रमत्तेः प्रवेष्ठव्य दुष्पवेशं हि तत्स्मृतम्‌ ।।२६॥ 
कैलास पेत के बाद, तुस लोगों को कोच पबत मिलेगा । उस 
पहाड़ के दुरम बिल में बड़ा सावधानी से जाना। क्योंकि लोग 
उस बिल को दुष्प्रदेश्य बतल।ते हें ।।२६।। 
बसन्ति हि महात्मानस्तत्र सूयंसमप्रभाः | 
देवेरप्यचिती: मम्य्देवरूपा महषयः ॥२७॥ 
इसमें सूये जैसे तेज वाले देवरूप बड़े बड़े महात्मा महि 
लोग रहते हैँ। उनकी देवता लोग भी पुजा किआ करते हैं ॥२७॥ 
शुह [इचान्या? 
क्रौञ्चस्य त गुहाश्चा याः सानूनि शिखराणि च। 
निदश्च नितम्बाश्च तिचेतव्यास्ततस्ततः 
उस कंच 'एचेत की अन्य शुफाओं, 
ओर वलेहटी को भलो भांति हू ढना ॥२ 


॥२८॥ 
उसके शिखरों, घाटियों 


पधे 
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क्रौश्वस्य शिखर चापि निरीक्ष्य च ततस्ततः । 
अहक्षं कामशैलं च मानसं विहगालयम्‌ ॥२६॥ 
क्रौंच पर्वत के शिखर के ऊपर भी अच्छी तरह देखना 
भालना । इसी पर्वत पर मानस नाम का एक कामशेल है । यद्यपि 
उस पर कोई वृक्ष नहीं है, तथापि बह पक्षियों का घर है ॥२६॥ 
न गतिस्तत्र भूतानां देवदानवरक्षसाम्‌ । 
स च सर्वेर्विचेतव्यः समासुप्रस्थ भूधरः।।३०॥ 
बहाँ देच, दानव, राक्षसादि कोई भी प्राणी नहीं जा सकता । 


सो आप सब लोग उस पर्वत के छोटे बड़े शिखरा ओर कन्दराओं 
को दू ढना ।३०।। 


क्रौञ्चं गिरिमतिक्रम्य मेनाको नाम पवतः । 
मयस्य भवनं यत्र दानवस्य स्वयं कृतम्‌ ॥३१॥ 


क्रौंच गिरि के आगे आपको भैनाक पवत मिलेगा । यहीं पर 
मयदानव का भवन है, जो उसीका बनाया हुआ हे ॥३१॥ 


मेनाकस्तु विचेतव्यः ससानुप्रस्थकन्द्रः ।, 
ख्लीणामश्वमुखीनां च निकेतास्तत्र तत्र तु ॥३२॥ 
मऔैनाक पर्वत के शखरा और कंदराओं को भी ढूँढना । उस 
पर्वत पर घुड़मुहीं औरतों ( किम्पुरुषञ्जियों ) के घर बने हुए 
हैं ॥३२॥ 
ठं देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्धसेवितम्‌ । 
सिद्धा वेखानसास्तत्र बालखिल्याशच तापसाः ॥३३॥ 
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बहाँ से आगे जाने पर सिद्धों से सेवित आश्रम सिलेगा । 
बहाँ पर सिद्ध बेखानस ( बाणप्रस्थ ) ओर बालखिल्य ब्रह्मचारी 
रहते हैं ॥३३॥ ब 
वन्द्यास्ते तु तपःसिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः । 
प्रहच्या चापि सीताय।; प्रहत्तिर्विनयान्तरितेः ॥।३४॥ 
उन तपःसिद्ध और पारादिति तपस्त्रियों को आप लोग विनय- 
पूबेक प्रणाम करना और उनसे साता का ब्रृत्तान्त पूछना ॥३४।। 
हेमपुष्करसंछन्नं तस्मिन्‌ वेखानसं सरः । 
` तरुणादित्यसङ्क।ेहंसेरविंचरितं शुभैः ॥३४॥ 
वहीं पर बैखानस नाम का एक तालाब है जो सुतरणं के रंग 
जेस कमल के फूलों से ढका रहता है ओर उसके तट पर, मध्याह 
कालीन सूये के समान रंग बाले सुन्दर हंस बिचरा करते हैँ ॥३४।। 
ओपसवाह्मः कुवेरस्य सावेभोम इति स्मृतः । 
गजः पर्येति तं देशं सदा सह करेणुभिः ॥३६॥ 
उस तालाब पर कुबेर की सवारी का हाथी, जिसका नाम 
सार्क॑भोम है, अपनी हथिनियों सहित विचरा करता है ।।३६॥। 
तत्सरः समतिक्रम्य नष्ठ चन्द्र दिवाकरम । 
अनक्षत्रगण ब्यम निष्पयोदमनादितम ॥३७॥ 


डस सरोवर के आगे जाने पर आपको ऐसा देश भिलेगा जहाँ 
चषि सूय, चन्द्र, नक्षत्र और मेघ न देख पड़ेंगे, तथापि आदि 


अन्त रहित आकारा अपश्य देख पड़ेगा ।।३७॥ : 


१ प्रदृत्ति:--बृत्तान्त: | ( शि० ) 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


त्रिचत्वारिंशः सगः 8३३ 


गभस्तिथिरिवाकस्य स ठु देशः प्रकाशते। ' 
विश्राम्यद्विस्तपःसिद्धैदे वकर्पैः स्मयंप्रभैः ।।३८॥ 
ओर उस देश भे सूये की किरशों फी तरह प्रकाश दिखलाई 
पड़ेगा वहाँ पर अपने ही तेज से प्रकाशित देवमसान, सिद्ध 
लोग तप किया करते हैं. ।।३८।। 
तं ठु देशमतिक्रम्य शैलोदा नास निम्नगा । 
उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणवः ॥३६॥ 
उस देश के आगे शैजोदा नाय की नदी है । उसके दोनों तटों 
पर कीचक जाति के बॉस उत्पन्न होते हैँ ॥३६॥ 
ते चयन्ति परं तीरं सिद्धान्‌ ्त्यानयन्ति च | 
याः ॥।४०।। 
ख़ तट से उस तट 
पर उस तट से ३ हैँ! उस नदी के उस 
पार उत्तर-कुद नामक देश ऐै। बहाँ पुण्यात्मा लोग रहा करते 
हँ ॥४०॥। 
ततः काञ्चनपद्मामिः पद्षिमीधिः कुतोदकाः? । 
her 
नीलवैड्यपत्राभिनच स्तत्र सहस्रशः ।।४१॥ 
ओर वहाँ छुनहले ऋस हों से युक्त और जल से भरीपूरी एक 
पुष्करिणी है.। बड़ा पर नीलसों ओर पन्यो के रंग के पत्रों रे 


£ 


युक्त लाल कसल के फूलों से विभूषित हजारों नदियाँ हैँ ।।६९॥ 


\ 


रक्तोत्फरवरेशात सणिडताथ हिरण्मये? । 
तरुणा दिल्‍्वसब्शैभान्ति तत्र जलाशयाः ॥४२॥ 
£ छात्ादरकोा:---४ यातो (या०) 


बा० रा० कि०-९८ 
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बहाँ लाल कमलों के वनों से, जो सुनहले देंख पड़ते हैं,शो भाय- 
मान ओर तरुण सूर्य की तरह चमकदार अनेक तालाब हैं ॥४२॥ 
\ _ .. ` 
महाहमणिपत्रश्च काञ्च नप्रभकेसरः । 
कप ने ~ ~ (७ है 
नीलोत्पलवनैश्ित्रेः स देशः सवतो दृतः । ४३॥ 
बड़े मूल्यबान्‌ रत्नों और सुबर्णतुल्य केसर वाले अद्भुत 
नोल कमल के फूलों के जंगल से बह देश चारों ओर से घिरा 
हुआ है ॥४३॥ हे 
१निस्तुलाभिश्च सुक्ताभिमेणिभिश्र समहाधनेः । 
` उद्भ, तपुलिनास्तत्र जातस्पेश्च निम्नगा: ॥४४॥ 
इस देश की नदियों के ॐच ऊंचे तटों पर, गोल मोती, अत्यन्त 
सुन्दर और सह!मूल्यवान्‌ रत्न और सोना पड़ा हुआ है ॥४४॥ 
सर्वेरत्नमये श्रित्रेरवगाढा नगोत्तमेः । 
जातरूपमयेश्चापि हुताशनसमप्रभेः ॥४४॥ 
वहाँ पर सब रत्नों से भरे पूरे अद्भुत उत्तम उत्तम वृक्त हैं, 
जो सुवर्णमयी अग्निज्वाला की तरह चमकीले हैं ॥2४॥ 
नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः । 
° 
दिव्यगन्धरसस्पशाः सवकामान्‌ स्रवन्ति च ॥४६॥ 
इन वृक्षों में सदा फल फला करते हूँ, और उन पर पक्षी भरे 
रहते हैं । उनकी गन्ध, Sa और उनका स्पर्श दिव्य है 
ओर वे सब मनोरथों को पूणे करने वाले हैं ॥४६॥ 
नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः । 
बै ° ~ 
मुक्तावेइयेचित्राणि भूषणानि तथेव च ।।४७॥ 


१ निस्तुलाभिः-बतु'लाभिः । (गो०)२ मद्दाघनैः--बहुमूल्यैः | 
(गो०) ३ नगोत्तपा:--वृक्तश्रे ष्ठाः । (२०) 
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स्रीणां चाप्यनुरूपाणि पुरुषाणां तथैव च । 
सवतसुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥४८॥ 
इन पेड़ों में कितने हो ऐसे पेड़ हैँ, जिनमें तरह तरह के खनियो 
ओर पुरुषों के पहिनमे योग्य वञ्न और मोती, पन्वा आदि मणियों 
के जड़ाऊ गहने फलते हैं और कोई कोई सत्र ऋतुओ में खाने 
योग्य फलों को उत्पन्न किआ कतते हैं ॥४७ | 9८॥ 
ॐमहाहेमणिचित्राशि१ +फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः । 
शयनानि प्रसूयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च ॥४६॥ 
अने ऐसे वृक्ष हैँ जो बड़ी मूल्यवान्‌ मणियों कीः तरह फ्लो 
. को उत्पन्न करते हैं। इन वृक्षों में से अनेक अच्छे अच्छे चित्र- 
विचित्र बिछौने से युक्त पलॅग बनाए जाते हैं ॥४६॥ 
मन;कान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरे द्रुमाः । 
पानानि च महार्हाणि भक्ष्याणि विविधानि च ॥५०।॥ 
किसी किसी में मनोहर फूलों के हार ओर किसी किसी में 
मूल्य्रबान तरह तरह के पीने और खाने योग्य पदाथ उत्पन्न होते 
हैं ॥५०॥ 
खियश्च गुणसम्पन्ना रूपयौवनलक्षिताः । 
गन्धर्वाः किन्नराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा ॥५१॥ 
रमन्ते सहितःस्तत्र नारीभिर्भास्करपभाः । 
स्वे सुक्रतकमाणः सवं रतिपरायणाः ॥४२॥ 
के 2 IRVO DC Rh FRY नल कै 
१ चित्राणि-फलानि। ( सि०) पाठान्तरे "महार्हाणि च” | 
| पाठान्तरे “हवैमान्यन्ये'' । 
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वहाँ पर गुणवती, रूपवती युवती खनियाँ हैं | वहाँ पर सूर्य 
की तरह प्रभा बाले गन्धर्व किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर 
अपनी स्त्रियों को लिये हए त्रिहपर करते हैं । वे सब के सब एुणय- 
जान और सब फे सब रति में तत्पर हैं ॥४१॥४२॥ 
सवे कामार्थसहिता बसन्ति सहयोपितः । 
गीतवादित्रनिर्घोपाः सोल्कष्टहसितस्त्रनाः ॥५३॥ 
श्रयते सततं तत्र सर्वभूतमनोहरः । 
तत्र नाघुदितः कश्चिन्नार्त कश्चिदसत्मरियः ॥५४४॥ 
और वे सब के सब कामभोग युक्त हो अपना अपनीं स्त्रियों के 
सहित बास करते हैं | बाँ पर उत्कृष्ट हास्ययुक्त, स्वरसहित, 
गाना बजाना सदा सुनाई पड़ता है, जो सब प्राणियों के मतन्को 
सुग्ध कर लेता है । वहाँ न ठो कोई उदास देख पड़ता है और न 
कोई चुरे कर्स अथग वस्तु का प्रेमी देख पड़ता है ( अथात्‌ वहाँ 
बेश्याओं अथवा कुलटा खियों का अभाव हे ) ॥५३॥५४॥ 
अहन्यहनि वर्धन्ते गुणास्तत्र मनोरमाः । 
समतिक्रम्य तं देशमुत्तरः १पयसां निधिः ॥५४५॥ 
वहाँ दिनों दिन वहाँ के वासियों के सद्गुणों की वृद्धि हुआ 
करती है । उस देश से श्रागे उत्तर की ओर जाने पर आपको क्षीर 
समुद्र मिलेगा ॥५५॥ 


तत्र सोमगिरिर्नाम मध्ये हेमययो महान । 


इन्द्रलोकगता येच ब्रह्मतोकगताश्च ये ॥५६)॥ 


१ पयसां निधि:--लवणसमुद्र: । (गोऽ) ; क्षौराब्धि:। (शि«) 
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उस ज्ञीर समुद्र'के बीच में सुत्रणंमय ओर अतिविशाल सोम- 
[गरि नाम का पर्वत है । जो लोग इन्द्रलोक को अथवा ब्रह्मलोक 
को जाते हैं ॥५६॥ 
देवास्तं समवेक्षन्ते गिरिराज दिवं गताः । 
स तु देशो बिस्न्योंऽपि तस्य भासा प्रकाशते ॥५७॥ 
तथा स्वर्ग में आने जाने के समय देवता गण इस सोमगिरिं 
नाम पर्वतराज को देखा करते हैँं। ( अर्थात्‌ उक्त लोकों के 
रास्ते में यह है|) यद्यपि इस देश में सूर्य का प्रकाश नहीं 
है, तथापि सोमगिरि के प्रकाश से वह देश सदा प्रकाशित रहता 
है ॥५७॥ 
सूर्यलक्ष्म्याभिविप्नेयस्तपतेव विवस्वता । 
भगवानपि विश्वात्मा शम्धुरेकादशास्मकः ॥५८॥ 
ब्रह्मा बस्ति देवेशो व्रह्मर्विषरिवारितः । 
न कथञ्चन गन्तव्यं कुरूणामुत्तेरण वः ॥५६॥ 
ओर ऐसा जान पड़ता है, मानों सूर्य ही का प्रकाश हो रहा हो । 
वहाँ पर भगवान्‌ विश्वरूर एकादश सद्राव्मक देवेश श्रीब्रह्मा. जी 
ब्रह्मर्षियों के साथ निवास करते हूँ । अतः देखिए आप लोग कुरु केः 
उत्तर देश में कभी न जाना ॥/=।५8]। 
अन्येपामपि भूतानां नातिक्रामति वै गतिः | 
= ~ से (४) 
स हि सोमगिरिर्नाम देवानामपि दुगमः ॥६०॥ 
क्योंकि वहाँ पर कोई भी जींवधारी नहीं जा सकता | ( अर्थात्‌ 
ब्रह्मपियों को छोड़ अन्य कोई नहीं जा सकता ) उस सोमगिरि पर 
देवता लोग. भी नहीं जा सकते ॥६०॥ 
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तमालोक्य ततः क्षिप्रमुपावर्तितुमहथ । 
एताबद्वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः ॥ 
अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥६१॥ 
अप लोग तो केबल उसके दशन कर तुरन्त लौट आना । 
है वानरश्रेष्ठो ? बस, वानर लोग वहीं तक जा सकते हैं | उसके 
आरे न तो सूर्य का प्रकाश है और न: आगे का स्थान प्रथिवी की 
सीमा के भीतर है | अतः इसके आगे क्या है सो में भी नही 
जानता ॥६१॥ 
सर्वमेतद्विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌ । 
यदन्यदपि नोक्तं च तत्रापि क्रियतां मतिः ॥६२॥ 
किन्तु जो जो स्थान ,मेंने आप लोगों को बतलाए हैं, उन उन 
स्थानों में अच्छी तरह द्ंढ़ना और जो स्थान मेरे बतलाने से 
छूट गए हैं उन सब को भी आप लोग अपनी बुद्धि के अनुसार 
स्वोजना ॥६:॥ 
ततः कृतं दाशरथेमेहत्मियं 
महत्तर चापि ततो मम प्रियम्‌ | 
कृतं भविष्यत्यनिलानलोपमा 
बिदेहजादशनजेन कर्मणः !।६३।। 
हे बायु ओर अग्नि के समान पराक्रम वालो ! सीता जी का 


पता लगाने से श्रीरामचन्द्र जी और मैं, दोनों ही बहुत प्रसन्न 
होबेगे ॥६३)॥ 


ततः कृतार्थाः सहिताः सबान्धवा 
मयाचिताः सवगुशेमनारमैः । 
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चरिष्यथोर्बी प्र तिशान्तशत्रवः 
सहप्रि या भूतधराः छवङ्गमाः ॥६४। 
इति त्रिवत्वारिश: सगे: ॥ 
हे वानरो ! तदनन्तर सफल मनोरथ हो कर और. मुमसे 
सम्मानित हो, तुम सब अपने परिवारसहित, निष्कण्टक हो, 
अपनी सुविधा का स्थान देख, स्वच्छन्दता से बिचरना ॥६४॥ 
किष्किन्धाकाणड का तेतालीसबाँ सर्ग पूरा हुआ । 
SE 
चतुश्चत्वारिंशः सग: 
किक (2,<] ) 
विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमत्य्थमुक्तवान्‌ । 
स॒ हि तस्मिन, हरिश्रेष्ठ निश्चितार्थेऽयंसाधने ॥१॥ ` 
सुप्रीव ने हनुमान से कुछ विशेष बातें कहीं; क्यों कि उनको 
विश्वास था कि, यह कार्य कविश्रेष्ठ इलुमाच जी द्वारा दा सिद्ध 
होगा ॥१॥ 
अब्रवीच्च हनूमन्तं दिक्रान्तमनिलात्मजम्‌ | 
सुग्रीवः परमप्रीतः प्रः सर्ववनोकसाम ॥२॥ 
समस्त वानरों के अधिपति सुग्रीव, पराक्रसशाली पवनतनय 
इलुनान जी से परम प्रसन्न हो कहने लगे ॥२॥ 
न भूमौ चान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये ! 
नाप्सु वा गतिसङ्गं ते पश्यामि हरिपुङ्गव ॥३॥ 
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हे वानरश्रेष्ठ ? में जानता हूँ कि, भूमि में, अन्तरिक्ष में ( जहाँ 
बादल चला करते हैँ ) अथवा एबन के चलने के स्थान आकाश में, 
अथवा स्त्रगे में अथवा जल में-सवेत्र तुम बेरोक टोक ज सकते 
दो ॥३॥ 
३५ ~ 
सासुराः सहगन्धवाः सनागनरदेयताः । 
| बे 
विदिता। सवेलोकास्ते ससागरधराधराः ॥४॥ 
तुम असुर, गन्बबे, नांग अलुष्य, देवता ओर सागर पहाड़ों 
सहित समस्त लोकों को जानते हो ।।४॥। 
गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे । 
पितुस्ते सदृशं पीर मारुतस्य अमहात्मनः ॥५॥ 
हे बोर महाकपे ? गति, येग, तेज ओर फुर्ती में तुम अपने 
पिता महात्मा वायु के समान हो । ५॥ 
तेजसा यापि ते भूतं ससं श्रुति न विद्यते । 
तद्यया लभ्यते सोता तर्वमेत्रोपपादय ।।६॥ 
तुन्हारे समान तेजसी इस प्रथची उर तो दूसरा कोई है 
नहो । अतः हे बीर ? ऐसा उद्योग करना जिससे साता का पता 
चग जाय \।६।।. 
त्वय्येव हनुमन्‌ अस्ति। बलं बुद्धिः पराक्रमः । 
देशकालानुटृक्तिशच नयश्च नयपशिडत।!७।! 
दे So में बल, बुडि, विक्रम, तथा देश एवं काल 
ङा ज्ञान ओर नीति का विचार पूर्ण रूप से हैं एवं तुम नीति शास्त्र 
में पण्डित दो ॥७॥ 


न कट Do 
पाठान्तरे--““महौजसः ।,, पाठान्तरे-- इनुमन्स्वस्ति?? | 
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ततः कायेसमासङ्गमवगम्य हनूम्ति । 
विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥८॥ ' 
तब श्रीरामचन्द्र जा, हनुमान द्वारा कार्य को सिद्धि जान ओर 
उनके बल : विक्रम को तथा कार्य की गुरुता का मन हीं मन 
वचार करने लग ॥८॥ 
सर्वथा नेश्चितार्थोज्यं हलूमति हरीश्वरः । 
निश्चितार्थकरश्चापि हदुमान. कायसाधने ॥&॥ 
अ/रामचन्द्रजी ने विचारा कि, कविराज सुग्रो्र का यह विशबाख' 
हे कि, इडुमान द्वारा कार्य पूरा होगा ओर मेरा ऐसा ही 
विचार नुमान ही यह काम कर सकगे ॥६॥ 
प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः | 
भत्रा परियहीतस्य ध्रवः कायफलोद्य! ॥१०॥ 
हनुमानजी अपने पहले किए हुए कर्मा द्वारा प्रसिद्ध हैं. और 
सुग्राव का भा इन पर कृपा हूं तथा स्‍्तामा का Tl र पर i 
कपा होती हं अथवा स्त्रामा जिसका [बिशप आदर कर्रचा वह 
अवश्य काय का पुरा करता हूं ॥ ५०॥ 
तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोंचर हरिश्‌ । 
कृताथ इब संहत्तः शहृष्टेन्द्रियमानसः ॥ १ १॥ 
महातंजस्वा श्रा [मचन्द्रजी हलुसान जी को कय साधन क [लपू 
श्रेष्ठ समम, अपना काय हु खा सा जान, अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥११।) 
ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वमामाङ्कोपशोभितम्‌ । 
अर्नुलीयमभिश्ञानं राजपुत्या। परन्तपः ॥१२॥ 
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तदनन्तर शत्रुघाती श्रीरामचन्द्रजी ने हनुमान जी को अपने 
नामाक्षर से चिह्नित अँगठी, सीता जी: को विश्वास दिलाने के 
लिए, दी ॥१२॥ 

अनेन सवो हरिश्रेष्ठ चिहेन जनकात्मजा । 
मत्सकाशादचुपराप्तमनुदिमालुपश्यति ॥१३॥ 

(और कहा कि ) हे कपिश्रेष्ठ ! इस अँगूठ़ी के देख, जनक- 
नन्दिनी जान जायगी कि, तुम मेरे पास से आए हो और तुझ पर 
विशवास कर, तुमसे मिलेगी ॥१३॥ 

व्यवसायश्च ते वीर सत्त्वयुक्तश्च ।वक्रमः । 
सुग्रीवस्य च सन्देशः सिद्धि कथयतीव मे ॥१४॥ 

हे बीर ! तुम्हारा व्यवसाय, बल ओर विक्रम और सुग्रीव का 

आदेश, ये सब बाते मेरे काये की सिद्धि को जनाती हैं ॥१४॥ 
स तं गृह्य हरिश्रेष्ठः स्थाप्य मू्धि कृताञ्जलिः ! 
बन्दित्वा चरणो चेव परस्थितः झुवगोत्तमः । १४॥ 
बानरभ्ेष्ठ हतुमानओ उस अँगूठी को माथे चढ़ा और हाथ 
जोड़ कर श्रीरामचन्द्र डी के चरणों को प्रणाम कर, चल दिए ॥१५॥ 
स तत्मकषन्‌ हरिणां बलं महद- 
बभूव बीर? पवनात्मजः कपिः | 
गताम्बुदे व्योति विशुद्धमण्डलः 
शशीव नक्षत्रगणोपशोभितः ॥१६॥ 
डस समय वानरी सेना से घिरे हुए पवनतनय कपिबीर 
हनुमानजी की ऐसी शोना हुई, जैसी कि, विमल ( बादलशुन्य ) 


* पाठान्तरे“ इरिश्ष्ठः । ” 
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आकाशमण्डल में तारागणसहित चन्द्रमा की शोभा होती 
है ॥१६॥ 
अतिबल३लमाश्रितस्तवाहं 
हरिवरविक्रम विक्रमेरनवपैः । 
पवनसुत यथाभिगम्यते सा 
जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुष्व ॥१७॥ 
इति चतुश्चत्वरिंशः सर्गः ॥ 
हे सिंह--जैसे बिक्रम वाले ! हे अति बलशालिन्‌ ! सुमको 
तम्हारा बड़ा भरोसा है । हे हनुमान्‌ ! तुम इस समय ऐसा उद्योग 
करो, जिससे मुमे जानकी जी मिल जाये ॥१७॥ 
किष्किन्चाकाएड का चौंवालीसवाँ सग पूरा हुआ । 


` ध Ee 
रि Q कु 
पञ्जुचत्वारिंशः सगः 


° 
{ तवः पुवगान एवगषंभः । 
सर्वाशवाहूय सुगीवः इवगान्‌ इ i 
समस्तानव्रवीद्ग यो गामकार्याथसिद्धये ॥१॥ 
से श्रीरामचन्द्रजी का कार्थ सिद्ध हो जाय, कपिराज 


जिस र 
एकसाथ बुला कर, पच्षपातशून 


सम्रीब ने फिर सव वानरों को 


ZUM ND MOSHE SH 
५ समः--सर्वत्रपच्तपातरहितिः | ( गो० ) 
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` { पहले सुप्रीब ने, अलग अलग बुला कर कहा था--इस बार &त्र से 
एक साथ कद्दा ]। 
पवसेतद्विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌ । 
तटुग्रशासन भतुर्विज्ञाय हरिपुङ्गवाः ॥२॥ 
शलभा इव संछाद्य मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे । 
रामः प्रत्नवणे तस्मिन_न्यवसत्सहल९मणः ॥३॥ 
प्रतीक्षमाणस्तं माऽ, यः सीताधिगमे कृत) । 
उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमाद्ताम्‌ ।।४॥ 
हे वानरश्रेष्ठो ! देखो, मेंने जेसे बतलाया है, बैसे हो सीता 
ओर रादण को दूँदूना । अपने राज्ञा की या सालिक को यह उग्र 
आज्ञा सुत्त कर वानरश्रष्ठ टाढ़ो दल का तरह समः प्रांथबो का 
प्रस्थानित हुए । उधर सीता जो का समाचार जानने में एक मास 
की निञित की हुई अवधि समाप्ति की प्रतीक्षा करते हुए, श्रोराम- 
चन्द्र जी लक्ष्मण जी के सहित प्रस्नवण पर्वत पर टिके रहे । इधर 
हिमालय से छेकी हुई रमणीय उत्तर दिशा की आर ॥२॥३॥४।। 
प्रतस्थे #हरिभिरवीरो हरिः शतबलिस्तदा । 
पू्ी दिशं प्रति ययौ विनतो हरियूथपः ॥४॥ 
शतबलि जामक यूथपति अरसी वानरी सेना को साथ ले 
प्रस्थानित हुआ ! उधर विनते नामक यथपति अपनी सेना को ले 
पूरे दिशा की ओर चल दिआ ॥४॥ 
ताराङ्गदादिसहितः एत्रगः । षव नात्मजः | 


अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियृथपः ॥६॥ 


* पाठान्तरे--'बहृसा’` ।  पाठान्तरे--“ मास्तात्मज: 2 | 
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हनुमानजी भी तार अङ्गदादि के साथ अगस्त्यसे वित दक्षिण 
दिशा की ओर चल दिए ।।६।। 


पश्चिमां तु दिशं घोरां सुषेणः प्रवगेश्वरः । 
0 . 
प्रतस्थे हरिशादूलो भृशं वरुणपालिताम्‌ ॥७॥ 
बानरों के मुखिया सुषेण वरुण जी पालित घोर पश्चिम दिशा 
की ओर सिधारे ॥७॥ 
ततः, सर्दा दिशो राजा चोदयित्वा यथातथम्‌ । 
कपिसेनापतीन्‌ मुख्यान्‌ मुमोद सुखितः * सुखम्‌ ।!८॥ 
तदनन्हर चारों दिशाओं में यथायोग्थ वानर सेनापतियों को 
भेज, कपिराज सुम्राब वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे वे पहले राज्यप्राप् 
कर सुखी. हुए थे ॥=। 
एवं ऋसं चोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः । 
स्वां स्वां दिशमभिप्रेत्य स्वरिता; सम्प्रतस्थिरे॥&॥ 


इस प्रकार भेजे जा कर, सब चानर सेनापति अपनी अपनी 
निर्दिष्ट दिशाओं में शीघ्रतापूर्व क चल दिए ॥६॥ 


आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्ररावणम्‌ | [ 
रनदन्तश्चोंन्नदन्तरेश्च गजन्तश्च४ छबंगमाः ॥१०॥ 
_ 7 चुखितः : सुखम--पूर्व ज्यलामेन सुखितो राजा सुखं यथा भवति तथा 
मुमोद । उत्तरोत्तरं सुख प्रापेत्यर्थः । (गो०) नदन्तः--शन्दः कुर्वन्तः | 
गोऽ ३ उन्नदन्तः--पुनः सन्तोषातिशयेन उच्चैनंदन्तः । (गो०) 
४ गर्जन्तः--श्रात्मश्शचां कुर्वन्तः | ६ पाठान्तरे--/सम्ब्रोधित:” । 
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क्ेलन्तो धावमानाश्च विनदन्तो महाबलाः । 
अहमेको हनिष्यामि प्राप्तं रावणमाहवे ॥११॥ 


वे महाबली वानरगण यह कह कर कि , हम “सीता को 
लावेंगे, हम राबण का बघ करेंगे” गर्जते उच्च स्त्रर से शब्द 
करते, अपनी बड़ाई करते, सिंहनाद करते, दोड़ते हुए ओर किल- 
कारियाँ मारते चले जाते थे। वे लोग आपस में कहते जाते थे 
यदि रावण सुके भिज्ञ गया तो में अकेला ही युद्ध में उसके प्राण 
लेलू गा ॥१०॥११॥ 


ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ । 
वेपमानां श्रमेणाद्य भवद्विः स्थीयतामिति# ॥१२॥ 
कोई कहता अब आप लोग श्रम न करें और धीरज घरें । में 


रावण को मारकर, भय से काँपती हुई जानकी को छीन 
लाऊंगा ।।१२॥ 


' 


एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम्‌ । 
विमथिष्याम्यहं ह॒क्षान्‌ पातयिष्याम्यहं गिरीन्‌ ॥१३। 
धरणीं धारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान्‌ । 

अह योजनसंख्यायाः विता नात्र संशयः ॥१४॥ 
शतं याजनसंर्यायाः शतं समधिक ह्यहम्‌ । 

भूतले सागरे वापि झैलेषु च वनेष च ॥१४॥। 
पातालस्यापि वा मध्ये न ममाछिद्यते गतिः ॥१६॥ 


१ च्वेलन्त:--सिंहनाद' कुबन्तः | गोऽ २ विनदन्त:--नादान्‌कु-- 
बन्तः ) * पाठान्तरे “स्थीयतामिह? 
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कोई कहता यदि जानकी पाताल में भी छिपाई गई होंगी तो 
में अकेला ही उसे ला दूँगा । कोई कहता में पेड़ों के दुकड़ेटुक ड़े 
'कर डालूँगा, पहाड़ों फो ढहा दूँगा, एथ्वी को उठालू गा, समुद्र 
को चुब्ध कर डालूँगा | कोई कहता में एक छलाँग में एक योजन 
कूद सरकता हूँ | कोई कहता मैं एक छलाँग में सो योजन नाँघ 
सकता हूँ । किसी ने कहा में सौ से भी अधिक नाँच सकता हूँ । 
कोई कहता में बिना रोकटोक सारी प्रृथ्जी, समुद्र, पहाड़, बन 
अथवा पाताल में जा सकता हूँ । मेरी गति को कोई नहीं रोक: 
सकता ॥१३॥१४॥१५॥ १६॥ 
इत्येकैकं तदा तत्र वानरा बलदर्पिताः । 
ऊचुश्च वचनं तत्र इरिराजस्य सक्निवो॥१७॥ 
इति पञ्चचत्वरिंशः सर्गः ॥ 
कपिराज सुग्रीव को सन्निथि में एक एक कर, उन बन्दरों ने 
बल के गवं से गवित हो, इस प्रकार के बचन कहे ।। १७।। 
किष्किन्धाकाण्ड का पेतालि्वा सर्ग पूरा हुश्रा || 
—B— 
त्ब रिं - 
षटचत्वारिशः सगः 
2-52 &— 
गतेषु वानरेनद्रेषु रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌ । 
कथं भवान्‌ विजानीते सब वे मण्डलं भुवः ॥ १॥ 
जब वानर सेन।पति लोग चले गये, तब श्रीरामचन्द्र जी ने 
सुग्रीब से पूछा कि, यह तो बतलाओ आपको समस्त भूमण्डल का 
हाल किस प्रकार अवगत हुआ ॥१॥ 
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सुग्रीवस्तु ततो रामझुवाच प्रणतात्मवान्‌ । 
« € ~ _ _ हर 
श्रूयतां सवमाख्यास्ये विस्तरेश नरपभ ॥२॥ 
इसके उत्तर में सुग्रीव मे सिर सवा श्रीरामचन्द्र से 


जी से 
कहा-हे पुरुषोत्तम ! सन्तिए, में विस्तारपुवंक लमरत वृत्तान्त 
कहता हूं ॥२।॥| 


| 


दा ठु दृन्दमि नाम दानवं सहिषाक्षतिम्‌ । 
परिकालयते वाली सलयं प्रति प्तम्‌ ॥३॥ 
जब भेसा का रूप धारण किए हए दुन्दुभो नामक दानव, 
बालि से लड़ने किष्किन्धा सें आया और बालि के भय से सलय 


-पबंत की ओर भागा ॥।३॥। 
तदा विवेश सहिपो मलयस्य गुहां प्रति | 
दिवेश वाली तत्रापि मलयं तज्जिधांधया । ४ ! 

अर वह. मलय एर्व 


हि गुफा में घुस गया, तब बालि भी 
उसका बघ करने का इच्छ 


उस गुफा में घुसा ॥४॥ 
ततोऽहं त्र निश्षिप्तो गुहाद्वारि विनीतवत्‌ । 
न च निष्क्रमते वाली तदा संवत्सरे गते ।।४।। 

सें उस शुफा के द्वार पर विनय यक्त हो 


उदरे है थे ठहरा रहा । मुझे 
वहाँ ठरे हुए जब एक दपं हो गया और तब भी बालि बाहिर न 
आया ॥४॥। 


~ 


तदः इतजवेगन आएुपूरे तदा बिलम । 
तदह 'नस्मता दषट्रा ्राउशोकदिपार्दितः ।॥६।। 
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तट्‌नन्तर्‌ रुधिर की धार ऐसे घेग से निकलीं क्रि, बह गुफा 
खून से भर गई । उसको देख मैं विस्मित और भाई के मारे जपने 
का अनुमान कर, उसके शोक से अत्यन्त दु:खी हुआ ।॥६॥ 
अथाहं कृतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं निहतो गुरुः । 
Ly 
शिला परतसङ्काशा बिलद्वारि मयाद्टृता ॥७॥ 
मुझे यह विश्वास हो गया कि, वालि अबश्य मारा गया | तब 
मैंने एक परबंताकार शिला ले उस गुफा के द्वार को बंद कर 
दिआ ॥७॥ | 
अशकलुवन्निध्क्रमितुं महिषो विंनशेदिति । 
तताऽहमागां किष्किन्धां निराशस्तस्य जीविते ॥८॥ 
इस लिए कि, यदि दानव वादिर निकलना चाहेगा तो 
निकल न सकेगा, बल्कि उसी में मर जायगा। तदनन्तर मैं 
किष्किन्धा में चला आया ओर वालि के झीवन से हताशा हो 
गया ।।८॥ 
राज्यं च सुमहत्पाप्तं तारया रुमया सह । 
मित्रैश्च सहितस्तत्र वसामि विगतब्यरः ॥६॥ 
फिर में बहुत बड़ा राज्य प्राप्त कर तथा तारा और रुमा एवं 
अपने मित्रों के साथ, सम्पूर्ण चिन्ताओं को छोड़, रहने लगा ॥६॥ 
का n € 0 
आजगाम तदा वाला हत्वा त दानवप्भम्‌ । - 
ततोऽहमद्दां राज्यं गोरयाद्वय यन्त्रितः ॥१०। 
इतने में उस दानवश्रेष्ठ को मार कर, वालि आ पहुँचा । 
तब मैने वालि के बड़प्पल का विचार कर और उससे भयभीत हो 
राजसिंहालन उसको दिआ ॥१०॥ 
बा० रा० कि०-- २६ 
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स मां जिघांसुदु छात्मा वाली व्यथितेन्द्रियः । 
परिकालयते क्रोधाद्धावन्त सचिवेः सह ।। ११॥ 
किन्तु दुष्टारमा बाल ब्यांथत हो, मुझे मार डालने > लिए 
मेरे ऊपर दौड़ा, तब में अपने मंत्रियां के साथ भागा ॥१२॥ 
ततोऽहं बालिना तेन सानुबंधः? प्रधावितः } 
नदीश्च विविधाः पश्यन्‌ वनानि नगराणि च ॥१२॥ 
बच बालि ने मेरे मंत्रियों सहित मेरा पीछा किआ । मेंने भागते 
डारते रास्ते में त्रिबिध नदिया वन आर नगर देखे ॥१२॥ 
आदशेतलसङ्काशाः ततो वे पृथिवी मया । 
अलातचक्रमतिमा इष्टा गोष्पदबच्ददा ॥ १३॥ 
इस समय से यह प्रथित्री मेरे जिए दपण की तरह हो ग 
बच पूथिवो सुझे अलातचत के सामने देख पड़ी और मैंने उसे 
गोष्पद की तरह कर डाला ॥१३॥ 


। १ अलातत्रक--प्रज्ञालत लका । २ गो पद्‌-नममभूमि पर जब्र गौ 
चलतो है तब उसके चलने से उसके खुर से गढ़ा ब्रन जाता है | उस गठे 
मे भरा हुआ जेल । ] 


पूवी दिशं ततो गत्वा पश्यामि त्रिविधान्‌ हुमान । 
माँ नदी रम्याः सरांसि विविधानि च ॥१४॥ 


म्य में पूव दिशा में 


गया और वाँ विविध प्रकार 
बल; नदो ओर विविध र न 
वि 


मशीक सरों को देखा ॥१०॥ 
१ सानुवन्ध:--अ्र।मात्य: । ( गो० ) म 
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उद्यं तत्र पश्यामि पर्वतं धातुमण्डितम्‌ । 
क्षीरोदं सागरं चैव नित्यमप्सरप्ालयम्‌ ॥१४॥ 
बस दिशा मे धातुओं से मण्डित उदयाचज़ को तथा क्षीर 
सागर को, जहाँ खदा अप्सराएँ रहा करती हैं, देखा ॥१४॥ 
परिकालयमानस्तु वालिनाभिदरुतस्तदा । 
घुनराहत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो ॥१६। 
में भाग रहा था ओर बालि सी बड़ी तेज से मेरा पीछा कर 
रहा या । तब में वहाँ से भाग कर फिर उद्याचल पर्वत परः 
गया ॥१६॥ | 


0 ` 
पुनरावतमानस्लु बालिनाऽभिद्रुतो हुतम्‌ । 
दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितोडदक्षिणां दि शमर्‌ ॥१७॥॥ 
किन्तु जव वालि ने फिर सी वहाँ मेरा पीछा बड़ी तेजी से 
किआ, तब में पूव दिशा का त्याग, दक्षिण दिशा में चल? 
गया ॥१७॥ 


दिन्ध्यपादपसङ्कीणा चन्दनद्रुमशोभिताम्‌ । 
द्ुमशैलांस्ततः पश्यन्‌ भूयो दक्षिणतोऽपरान्‌ ॥१८॥ 
दक्षिण दिशा में विन्ध्याचल है और वह चन्दन के वृक्चों से 
शोभित है । वहाँ मैंने वक्ष की आढ से देखा कि, वाल मेरा पीछा 
किए चला आता है। तत्र में दक्षिण दिशा झो स्य़ाग ॥१८॥ 
पश्चिमां ठु दिशं पापतो त्रालिना समभिद्रुतः । 
सम्पश्यन्‌ विविधान्‌ देशानश्तं च गिरिसत्तम्मम्‌ ॥१६।॥ 
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बालि से पिछियाया हुआ में पश्चिम दिशा में गया। वहाँ में 
तरह तरह के देशों को देखता हुआ अस्ताचल तक चला 
या ॥ १६॥ 


प्राप्य चास्तं शिरिश्रेष्ठघुत्तरां सम्प्रधावितः 
हिमवन्तं च मेरुं च समुद्र च तथोत्तरम्‌ ॥२०॥ 
गिरिश्रे ष्ठ 'डास्ताचल पर पहुँच कर, सें फिर उत्तर दिशा को 
भागा । उत्तर दिशा भें पहुँच, हिमालय मेरु ओर उत्तर समुद्र 
सक गया ।।२०!। 
यदा न विन्दं शरणं वालिना समभिद्रुतः । 
तदा मां घुद्धिसस्पन्नो हचुमान्‌ वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
परन्तु जः बालि के भय से भेरा कहीं भी पिए्ड न छूटा, तब 
बुद्धान्‌ इमान्‌ जी ने मुझसे कहा ॥२१॥ 
दानीं मे स्मृतं राजन्‌ यथा वाली हरीश्वरः । 
मतङ्गेन तदा शसो ह्यस्मिन्नाश्रममण्डले ।।२२।। 


हे राजन्‌! इस समय सुझको याद आई है कि, इस वानरराज 
चालि को मतङ्ग सुनि का शाप है कि, यदि उनके आश्रममण्डल 
सें ॥२२॥ 


भविशेद्यदि बं बाली मूर्धाऽस्य शतधा भवेत्‌ । 


तत्र वासः सुखोऽस्माक निरुद्विो भविष्यति ॥२३॥ 


बालि जायया तो उसके सिर से हजारों डुकड़े हो जायंगे । 
जपतः बहा हम लोग सुख पूर्वक बेखटके रहेंगे ।। २३॥ 


ततः पवतमासाध ऋश्यमूकं नृपात्मज । 
न विवेश तरा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा ॥२४॥ 
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हे राजकुमार ! उस पबत पर तालि, मतङ्ग ऋषि जी के शाप 
क डर से नहीं आया ॥२४॥ 
एवं मया तदा राजन्‌ प्रत्यक्ष मुप तक्षितम्‌ । 
पृथिवीमणडलं कृत्स्नं गुहामस्यागतस्ततः ॥२५॥ 
इति षट्चस्वा(शः सगः ॥ 
हे राजन्‌! इस प्रकार में समस्त प्रथिवीमण्डल प्रत्यक्ष देख्छ 
स किष्किन्धा नगरी में लॉट आया ॥२५॥ 
किःष्कन्घाकाणड का ।छुयालसवा सग पूरा हुआ | 
* सत चत्वारिंशः सर्गः 
~ 88-- 
~ ° b) ® 
दर्शनार्थ तु वेद्याः सर्वतः कपियूथपाः । 


व्यादिष्टाः कपिराजेन यथोक्तं जश््ुरञ्जा ॥१॥ 
जानकी जी को ढूँढने की आज्ञा पा कर, सब कपियूथर्पाति 
सुग्रीव द्वारा बतलाई हुई निर्दिष्ट दिशाओं को रच ना हुए ॥१॥ 
सरांसि सरितः 'कक्षानाकाशं नगराणि च। 
रनदीदुगास्तथा शैलान, विचिन््न्ति सभन्ततः ॥२॥ 
वे सब सरोवरों, नदियाँ, लताया, (कु जॉ) आकाश नदियों 
के दुर्गम स्थानों और पहाड़ों के चारा आर खोजने लगे ॥२॥ 


१ कच्चान--गुल्मान्‌ । लताण्ानित्यंथं: (गो०) २ नदीदुर्गानू-- 
नदीभिदु गमान्‌ । (गो०) 
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सुग्रीवेण समाख्याताः सर्वे वानरयूथपाः 
प्रदेशान्‌ प्रविचिन्वन्ति सशैलबनकाननान्‌ ॥३॥ 
विचित्य दिवसं सर्वे सीताधिगमने शताः ! 
समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकालेषु बानरा:॥४॥ 
MN ० 
सवतुकामान्‌ देशेषु वानराः सफलान्‌ द्रमान। 
आसाद्य रजनीं शय्यां चक्रः सर्वेष्वहःठ्‌ ते ॥५॥ 
कप वे वानर सारे दिन तो सुप्रीव के बतलाए देशों, पहाड़ों और 
शनों में सीता को ढूढने में तत्पर रहते थे, किन्तु जब सूरज डूबता 
लब वे भूमि पर आ ऐसे स्थान पर जहां सब ऋतुओं सें फल 
डेने बाले फले हुए बृक्ष होते, सो रहते थे ॥३।।४।।४।। 
तदहः प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्रवणं गताः ¦ 
कपिराजेन सङ्गम्य निराशाः कपियूथपाः ॥६॥ 
इस प्रकार प्रखबण गिरि से प्रस्थान करने के दिन से पूरा एक 
आस सीता को ढूढने में लगा तथा हताश हो सब कानर सुप्रीव के 
यास लौट कर आ गए ॥६॥ 
विचित्य तु दिशं पूर्वा यथोक्तां सचिवैः सह 
अदृष्ठा विनतः सीतामाजगास महाबजः ॥७॥ 
महाबीर बिनत अपने मंत्रियों सहित जैसा कि 
बताया था ; पूर्व दिशा में सीत। को होठ कर आर अति 
ज पाकर लौट आया ॥७॥ EE 
उत्तरां च दिशां चित्य ~ 
क “ सर्वा विचित्य स महाकपिः । 
आगतः सह सन्येन बीरः शतमलिस्तदा ॥८॥ 


ओर सीता का पता 
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सप्तचत्वारिंशः सर्गः डर 
इसी प्रकार महाकपि बीर शतबलि भी समस्त उत्तर दिशा 
शें सीता जी को हू ढ़ कर सेनासहित लौट आया ॥८ 
सुषेण; पश्चिमामाशां विचित्य सह वानरे! | 
समेत्य मासे सम्पूणं सुग्रीवमुपचक्रमे ॥६॥ 
इसी प्रकार सुपेण भी अपनी सेना सहित पूरे एक मास तक 
पश्चिम दिशा में सीता जीको ढंढ़ तथा पतान पा कर, सुग्रील क 
पास लौट आया ॥६॥ 


तं प्रस्वणपृष्ठस्थं समासाद्याभिवाद्य च । 
आसीन सह रामेण सुग्रीवमिदमब्रुवन ॥१०॥ 


उस प्रवण पर्वत पर आ कर, उन सब यूथपतियों ने श्रौछम / 
बन्द्रजी के पास बैठे हुए सुग्रीच को प्रणाम कर उनसे कहा ॥९०॥ 


दिचिताः स्वताः सर्वे दनानि गहनानि च । 

निन्नगाः सागरान्ताशच सर्वे जनपदाश्च ये ॥११॥ 

गुहाश्च दिचिताः सर्वास्त्वया याः परिकार्विताः। 

बिचिताश्च महागुरमा लतातिततिसन्तताः ॥१२॥ 

गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेशठ च । 

सत्त्वान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि च ॥१३॥ 

हे राजन्‌ ! हमने आपके बतलाए इए सब पहाड़, छोडे आर 

बढ़े नन, नदियाँ समुद्रेतट, समस्त Po गुफा, लतागृह दूद्‌ 
किर समस्त दुष्प्रवेश्य द्वीगों में, ऊँचे नीचे स्थानों में, जहाँ बड़ी 
कठिनाई से जा सके थे, ज्ञा कर, ढूँढ़ा और वहाँ में जो बड़े बढ़ 
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शरीरधारी जीव जन्तु मिले, उनको रावण समक हमने मार 
डाला । किन्तु जानकी का पता न लगा ॥११॥१२॥१३॥ 
उदारसत्त्वाभिजनो महात्मा 
स मेथिलीं दरक्ष्यति वानरेन्द्रः | 
दिशं तु यामेव गता तु सीता 
तामास्थितो वायुसुतो हनूमान ॥१४।; 
इति सप्तचत्वारिंशः सगंः || 


हे कपिराज ! महापराक्रमी ओर श्रेष्ठ कुनोत्न्न हनुमान जी 
सौता का पता अवश्य लगावेंगे । क्योंकि रावण सीता को जिस 
दक्षिण दिशा में ले गया था, उसीमें हनुमान जी गए हें ॥१४॥ 


किष्किंधाकाण्ड का सैतालितवाँ सर्ग पूरा हुआ ! 
> 88-- 
अष्टचत्वारिशः सर्गः 
-- ४ क 


सह ताराङ्गदाभ्यां तु गत्वा स हनुमान कपिः ¦ 
सुग्रीवेण यथोद्दिष्टं तं देशमुपचक्रमे ॥१॥ 


सुप्रीव ने जैसा बतलाया था, तदनुसार हनुमान जी तार 
मे हनुमान जी तार और 
अङ्गद के साथ दक्षिण दिशा को गए ॥१॥ | ड 


स तु दूरशपागम्य स्ैस्तैः कपिसत्तमैः । 
विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च ।।२॥। 
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वे सब बानरों को साथ लिये हुए, बहुत दूर चले गए और 
विन्ध्याचल की गहन शुफाओं में सीता जी को हू ढ़ने लगे ॥२॥ 
पतताग्रान्नदीदुगान्‌ सरांसि विपुलान्‌ द्रुमान्‌ 
वरक्षषण्डांश्च विविधान्‌ पवतान्‌ घनपादपान्‌ ॥३॥ 
अन्वेपमाणास्ते सव वानराः सवता दिशम्र्‌ । 
न सीतां ददृशुर्वीरा मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥४॥ 
विन्ध्याचल के शिखर प्रदेशों को, सदियों को, दर्गमस्थानों 
को, सरोबरों को, अनेक वृक्ष समूहों को, बनों को, जिविध पर्वतो 
को और भाड़ियों को चारों ओर ढूंढ़ते हुए भी, उन बीरों को 
जनकनन्दिनी मैथिली का पता न चला ॥३॥४।॥ 
ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधानि च | 
अन्वेषमाणा दुधपा न्यवसंस्तत्र तत्र ह ॥५॥ 
ब विविध प्रकार के मूलों और फर्जों को खाते ओर ढ्ूं दते 
हुए ठुधेर्प स्थानों में जहाँ तहाँ टिक जाते थे ॥४॥ 
सतु दशा दुरन्वपा गुहागहनवान महान | 
निर्जलं निर्मन शूस्यं गहने रामहपंणम्‌ ॥६॥ 
` वसव ऐसे निर्जन और शून्य स्थान को, जिसे देखने से 
रोमा हो तथा वैसे ही बनों को.भी ढू ढ़ कर बड़ें पीड़ित हुए । 
क्योंकि वहाँ की गफाओं में ओर वहां के सघन बनप्रदेश में 
खोजना अत्यन्त दुष्कर काय था ॥8॥ 
त्यक्त्वा तु तं तदा देशं सव ने हरियूथपाः | . 
तादृशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिताः ॥७॥ 
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तदनन्तर बे सब ऋषियथपति उस प्रदेश को त्याग कर, बेसे 
दी अन्य बर्नो में सीता को ढूंढने लगे, किन्तु वहाँ भी उनको बढ़े 
बड़े कष्ट मेलने पड़े ।।७।। 
देशमन्यं दुराधष विविशुश्चाकुतोभयाः । 
यत्र वन्ध्यफला ब्रक्षा विपुष्पाः पर्णवर्जिताः ।।८॥ 
वहाँ से अधिक कठिन देश में वे बानर अत्यन्त निर्भीक हो 
कर गए । वहाँ क वृक्षों में न तो फल थे, न फूल थे और न पत्ते 
ही थे ॥=॥ 
निस्तोयाः सरितो यत्र भूलं यत्र सुदुलंभम्‌ । 
न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिन! ।।8॥ 
बहाँ की नदियों में जल नहीं था ओर वहाँ मूलों का मिलना 
भी बहुत कठिन था । वहाँ पर न भेंसे, न झग और न हाथी ही . 
थे ।।६॥ 
९ 4 व ~ _ _ 
शाद्‌ लाः पक्षिणो वापि ये चान्ये बनगोचराः । 
न तत्र इक्षा नोपध्यो न लता नापि बीरुष!१ ॥१०॥ 
बहाँ न शादूल, न पछी, न कोई अन्य वनेजा जीव जन्तु ही 
था। न बृक्त थे, न कोई जड़ी बूटी थी, न वृक्षलता और न स्थल. 
लता द्वी थीं ॥१०॥ 
स्निग्धपत्राः स्थले यत्र पद्चिन्यः फुछपड ना; । 
__ शेक्षलीयाः सुगन्वाश्न शरमरे्ापि वजिता: ॥११॥ 
१ वीरुधः--रथललताः । (रा०) 
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किन्तु वहाँ की भूमि में हरे हरे पत्तों से युक्त, फूलेहुए कमल 

के फूलों से शोभायमौन्र, जो देखने में सुन्दर और सुगन्धयुक्त थे, 

कमल के वृक्ष दिखला३ पड़े, परन्तु उन कमल के फूलों पर भारा 
एक भीन था ॥११॥ 


कण्डुर्नाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः । 
महर्षि: परमामर्षी नियमैदु प्यधपेणः ॥१२॥ 
वहाँ पर महाभाग सत्यवादी तपोधन महाक्रोधो, महर्षि 
कण्डु रहते थे | के अपने ब्रह्मकर्म सम्बन्धी नियम पालन में दुधे 
थे ॥ १२ 
तस्य तस्मिन्‌ बने पुत्रो बालः षोडशवार्षिकः | 
प्रनष्टो जीवितान्ताय क्रद्धस्तत्र महाम्ु॒निः ॥१३॥ 
उन वन मेँ उनका एक सोलह वर्षा का बालक मर गया था | 
इन पर उन महर्षि को बड़ा क्रोघ उपजा ॥१३॥ 
तेन धर्मास्मना श्तं कृश्स्नं तत्र महद्वनम्‌ । 
अशरण्यं दुराधष मुगपक्षिविवजितम्‌ ॥१४॥. 
ओर उन धर्मात्मा ने उस समस्त महावन को शाप दिआ कि, 
आज से इस वन में बोई नहीं रहेगा, यदद दुष्प्रवश्य होगा और 
यह सूग पकती आदि जीवों से रहित होगा ॥१४॥ 
तस्य ते काननान्तांश्च गिरीणां कन्दराणि च | 
प्र भवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः ॥१५॥ 


उन सब वानरों ने उस तन के समस्त पहाड़ों की कन्द्राएँ 
तथा नदियों के तटवती स्थानों को भली भाँति हू ढ़ा ॥१४॥ 
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तत्र चाएि मह!त्मानो नापश्यञ्जनकात्मजाम 
हतार रावण वापि सुग्रीवमपि यकारिणः ।। १ ६।¦ 
परन्तु उन महात्माओं ने वहाँ भी जनकनन्दिनी को न पाया 
आर सुप्रीब के प्रिय मित्र श्रोरामचन्द्र जो को भार्या के हत्ती 
रावण हीं का पता ज्ञगा ॥१६॥ 
ते प्रविश्याशु त भीमं लवागुल्मसमाहतम । 
ददृशुः क्ररकमाणमसुरं सुरनिभयम्‌ ॥१७॥ 
उन्होंने उस भयङ्कर लता बाले गुल्म से युक्त वन में ज्ञा कर 
देवताओं से भी न डरने वाले भयङ्करकमा एक असुर को 
देखा ।। १७॥ 
तं दृष्ठा वानरा घोरं स्थितं शैलमित्रापरम | 
गाढं परिहिताः सवे दृष्ठा त पत्रतोपम म्‌ ॥१८॥ 


इस पवताक्ार भयङ्कर आसुर 


झो देख, वे उससे लड़ने 
को कटिबद्ध हुए ॥१५॥ 


सोऽपि तात_वानरान_ स्वान्नष्टा: स्थेत्यत्रवीडली । 
अभ्यधावत संक्रुद्धो मुष्टिमृयम्य संहितम ॥१९॥ 
बह बलगान्‌ राक्षस भी उन समस्त वानरों को देख बोला कि 
मैं अभी तुम सबको नए किए डालता हूँ, तदनन्तर घूसा तान 
आर अत्यन्त क्रुद्ध ही वह उन सत्र वानरो की ओर दौड़ा ॥ १६॥ 
तमापतन्त सहसा वालिपुत्रोऽङ्गदस्त दा 
रावर्णोऽयमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजधान ह्‌ ॥२०॥ 


१ परिहिताः-सन्नद्धाः ( शि० ) 
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स वालिपुत्राभिहतो वक्राच्छोणितम्ुद्द मन्‌ | 
_ ~ ° 
असुरो न्यपतदृभूमौ पर्यस्त इब पवतः ।।२१।। 
उसको आते देख, अंगद ने उसे रावण जान, उसके एक ऐसा 
थप्पड़ मारा कि, वह मुख से रुधिर उगलता हुआ, उखड़े हुए 
पर्बत की तरह प्रिवी पर गिर पड़ा ॥२०॥२१॥ 
तेऽपि तस्मिन्निरुच्छ््ासे वानरा जितकाशिनः । 
व्यचिन्वन्‌ पायशस्तत्र सवं तदृगिरिगह्ृरस्‌ ।।२२॥ 
उस असुर के मरने से वे विजयी वानर पहाड़ को समस्त 
ऊन्दराओं को और वन को रत्ती रत्ती कर के ढूंढने लगे ॥२२॥ 
विचितं तु ततः कृत्वा सर्वे ते कानन एनः 
अन्यदेवापरं घोर विविशुर्गिरिगद्वरम्‌ ॥२३॥ 
उस वन को वार बार द्वढते दढते वे एक दूसरी विचित्र 
भयङ्कर पहाड़ी गुफा में घुसे ॥२३॥ 
ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः । 
एकान्ते हक्षमूले तु निषेदुदींनमानसाः ॥२४॥ 
इति ग्रष्टचव्वारिंशः सगः ॥ 
उन सत्र वानरों ने वहाँ भी सीता जी और राकण को ढूंढ़ा 
और वहां भी उनको न पा कर, वें दुःखी हुए ऑर उदास हा 


उकान्त में एक वृक्ष के नीचे बंठ गए ॥२४॥ 
निष्क्रिन्वाकाणंड का अड़तालिसवा सग पूरा हुआ | 
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ए 
एकोनपञ्चाशः सगः 
—8B— 
अथाङ्गदस्तदा सर्वान वानरानिदमन्रवीत्‌ । 
परिश्रान्तो महाप्राञ्चः समाश्वास्य शनेतेवः ।।१॥ 
तदनन्तर महाबुद्धिमान्‌ अङ्गर थक कर समस्त वानरों को 
क्रमशः सममा बुझा कर कहने लगे ॥१॥ 
वनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च | 
दयो गिरिगुहाश्चैव विचितानि समन्ततः।।२॥ 
हम लोगों ने बड़े बड़े सघन वन, पर्वेत, नदी, दुर्गम स्थान, 
घाटी, पह्दाड़ों की कन्द्राएँ भली भां ति ढूँढी ॥२॥ 
तत्र तत्र सहास्माभिर्जानकी न च दश्यते । 
तद्वा रक्षो हृता येन सौता सुरसुतोपमा ॥३॥ 
किन्तु इन सब स्थानों में से कहीं भी देवकन्या की तरह सीता 
को अथवा सीता को हरने वाले राक्षस रावण को न पाया ॥३॥ 
कालश्च वो महान_ यातः सुग्रीवश्रोग्रशासनः । 


तस्माद्रंवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥8॥ 
खोजते खोजते समय भी बहुत बीत गया और उधर सुग्रीक 


की आज्ञा भी बढ़ी कठोर है। अतः आप 
तः सब मि नः 
खोजिए ॥४॥ क 


निहाय (तन्दीं शोकं च निद्रां चैत्र समुत्यिताम्‌ । 
_ विचिङुध्वं यथा सीतां पश्यामो जनकात्मजांम्‌।।५।। 
१ तक्री--प्रमीलाम । दिद्रामालस्यमिति । ५ के अल 


(मा०) 
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आप सब को आलस्य, शोक और निद्रा का त्याग कर, देता 
चाहिए और ऐसी मुस्तैदी से ढूँढ़ना चाहिए, जिससे जानकी ज। 
मिल जाँय ॥४॥ 


अनिर्वेदं च दाक्ष्य च भनसश्चापराजयःR । 
कार्यसिद्विकराणया हुस्तस्मादेतदुब्रवीम्यहम्‌ ॥६॥ 
मन की प्रफुल्लता, उत्साह और धैर्य कार्य की सिद्धि के 
साधन कहे जाते हैं | इसीसे में तुम लोगों से यह्‌ बात कहता हूँ 
कि, ॥६॥ 


अद्यापि तद्वनं दुर्ग विचिन्वन्तु बनोकसः । 
खेदं त्यक्तया पुनः सर्वैवनमेतद्विचीय हाम्‌ ॥७॥ 
है बानरों ! तुम लोग खेद को परित्याग कर, पुनः इस बन 
को तथा दुर्गम स्थानों को भली भाति ढूढ़ो ॥७॥ 
` वश्यं क्रियभाणस्य दश्यते कमणः फलम्‌ । 
अलं निर्वेदमागम्य न हि नो मीलनर क्षमम्‌ ॥८॥ 
भली भाँति किए हुए काम का फल अवश्य मिलता हुआ देखा 
जाता है | अतएव हिम्मत हार कर, हम लोगों को हाथ पर हाथ 
रख कर, चुपचाप बैठना उचित नहीं ॥५॥ 
सुग्रीबः कोपनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानरः । 
भेतव्यं तस्य सततं रामस्य घ महात्मनः ॥8॥ 


१ दाद्यं--उस्वाः | ( गो० ) २ मतवश्च परायः धैर्यमित्यर्थः | 
गो ) ३ मीलनं नेत्रमीलनम्‌ । कव्यं अकता तूध्णी भाव इन्यर्थः । 


( गा ) 
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फिर एक तो सुम्रीब क्रोधी स्वभाब के राजा हैं, दूसरे वे 
कठोर दथड देने बाले हैं । अतः उनसे तथा महात्मा श्रीरामचन्द्र 
जी से हम सब को सदा डरना चाहिए ॥६॥ 
हिताथमेतदुक्तं घः क्रियतां यदि रोचते । 
उच्यतां वा क्षमं¦ यज्ञः सवेषामेव वानराः ॥१०॥ 
मैंने जो कहा है, सो तुम सव की भलाई के लिए ही कहा है, 
यदि तुम्हें पसंद आवे तो इसके अनुसार कायं करो । यदि नहीं 
तो जो तुम लोग उचित समझते हो, वह बतलाओ ॥१०॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा वचनं गन्धमादन: । 
उवाचाव्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया ॥११॥ 
अङ्गद के इन बचनों को सुन, गन्धमादन नामक वानर जो 
बहुत थका हुआ का और प्यास सें विकल का, कहने लगा ॥११॥ 
सहृशं खलु वो वाक्यमङ्गदो यदुवाच ह । 
हितं चेवालुङ्ूलं च क्रियतामस्य भाषितम्‌ ॥१२॥ 


BS: भाइयो \ अङ्गद ने जो कुछ कहा है वह निश्चय ही उनके 
योग्य है, हितकर है ओर हम लोगों के अनुकूल है। अतः इनके 
कथनालुसार ही हम लोगों को कार्य करना चाहिए ॥१२॥ 


पुनमांगामहे शैलान्‌ कन्दरांश्च दरीस्तथा । 


काननानि च शऱ्यानि शिरिप्रस्नणानि च ॥ शा 
आओ हम लोग फिर से पहाड़ गुफाएँ, घाटियाँ, चन, शू 
स्थल, पहाड़ी झरना को ढूँढ़े ॥१३॥ » चन, शून्य 


१ चमं-युक्त । ( शि० ) 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


एकोनपखाशः स॒राः ४६४ 


यथोदिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना । 
विचिन्वन्तु बनं सर्वे गिरिदुर्गाणि सवशः ॥१४॥ 
जैसा कि महात्मा सुम्रीउ ने बतला दिआ है, वैसे दी आओ सव 
बानर सिल कर बनों और दुर्गम पवेतों को भली भाँति खोजें ॥१४॥ 
ततः समूस्थाय पुरुवा नरास्ते महाबला; । 
विन्ध्यक्काननसङ्कीर्ा विचेरुदक्षिणां दिशम्‌ ॥१४॥ 
तदनन्तर सब बानर विन्ध्याचल के जङ्गलो से व्याप्त दक्षिण 
दिशा में घूम किर कर ढूँढने लगे ॥१४॥ 
ते शारदाघ्रप्रतिमं श्रीमद्रजतपवतस्‌ । 
शृङ्गवन्तं दरीमन्तमधिरुह्य च वानराः ॥१६॥ 
अब वे वानरगण शारदय मेवमाला जेप शोभायुक्त तथा 
शिखरों और घाटियों वाले रजत पर्वत पर चढ़ गए ॥१६॥ 
` तत्र अन्ोभ्रवनं रम्यं सप्तपणेवनानि च | 
व्यचिन्बंस्ते हरिवराः सीतादर्शनकाङभ्निणः ॥१७॥।, 
वे कपिश्रेष्ठ बहाँ सीता जी के दर्शन की कामना से रमणीय 
लोधवन और सतौता के दों को ढढ़ने लगे ॥१७॥ 
तस्याग्रमधिरूदास्ते श्रान्ता विषुलविक्रमाः | 
न पश्यन्ति स्म वैदेहीं रामस्य महिषीं प्रियास्‌ ॥१८॥ 


वे उस पर्वत की सब से ऊँची चोटो पर चढ़ कर, दू ढ़ते ढ़ ढ़ते 
हैरान हो गए । किन्तु श्रीरामचन्द्र जी की प्यारी पटरानी' सीता 
को न पाया ॥ १८ 


# पाठान्तरे“ कोद्रवन ? । 
बा० रा० क्रि०-३० 
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ते तु दृष्टिगत कृत्वा तं शैलं बहुकन्दरम्‌ । 
अवारोहन्त हरयो वीक्षमाणा; समन्ततः ॥१६॥ 
इतने में उनको एक पवत देख पड़ा, जिसमें बहुत सी गुफाएँ 
थीं । उस पर्वत पर भी वे चढ़ गए ओर वहाँ भो सवेत्र सोता जी 
को दूदा ॥१६॥ 
अवरुह्य ततो भूमिं श्रान्ता विगतचेतसः । 
स्थित्वा सुहुतं तत्राथ इक्षमूलमुपाश्रिता; ॥२०॥ 
तदनन्तर वे सबके सब श्रान्त हो मूछित से हो गए और 
घबड़ा कर पडेत से उतर कर, नीचे भूमि पर चले आए। वहाँ 
के पक वृक्ष के नीचे बेठ कुछ देर तक सुस्ताए ॥२०॥ 
ते मुहृर्त समाश्वस्ताः किब्चिद्ग्नपरिश्रमाः । 
पुनरेवोद्यताः कृत्स्नां मार्गितुं दक्षिणां दिशस्‌ ।।२१।; , 
कुछ देर तक विश्राम कर अर थकावट मिटा वे फिर समस्त 
दक्षिण दिशा को ढं ढ़ने के लिए उद्यत हुए ॥२१॥ 
हनुमत्मम्चखास्ते तु प्रस्थिताः प्रवगषभा! । 
बिन्ध्यमेवादितस्ताव द्विचेरुस्ते ततस्ततः ॥२२॥ 
इति एकोनपञ्चाशः सरग: ॥ 


हलुमदादि प्रमुख कपिगण पुन: विन्ध्याचल से ले कर दंक्षिण 
दिशा को ढूँढने लगे ॥२२॥ 


किष्किन्धाकाएड का उनचासवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


— $--- 
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— 4k — 


ह ताराङ्गदाभ्यां तु संगम्य हनुमन्‌ कपिः । 
विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च ॥१॥ 
हनुमान जो अपने साथ अङ्गद और तार को ले, विन्ध्याचल 


हि गुफाओं ओर दुर्गम स्थानों अथवा सघन वन को ढूंढने 
लगे ।।१॥ 


सिहशादूलजुष्टेषु गुहाश्च सरितस्तथा । 
विषमेपु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च ॥२॥। 
वे बानर विन्ध्य पर्वत की सिंह-शादूल-युक्त गुफाओं, सरिताओं' 
और बड़े बड़े ढुगेम झरनों पर जा कर सीता कां ढूढ़ने लगे ॥२।॥ 
श्रासेदुस्तस्य शैलस्य कोटिं दक्षिणपश्चिमाम्‌ । 
= RN ५ = ° 
तेषां तत्रेव वसतां स कालो व्यत्यवतत ॥३॥ 
वे विन्ध्यपबंत के दक्षिण और पश्चिम वाले कोने पर खोज 
करने लगें । इतने ही में सुग्रीत्र की निर्दिष्ट की हुई अवधि बाक 
गई ॥३॥ 
स हि देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान्‌ महान्‌ । 
Cy ¢ 
तत्र वायुसुतः सर्वं विचिनोति स्म पवतस्‌ ।४। 
. वह स्थान भी बड़ी कठिनाई से खोजने योग्य था, क्योकि वहाँ 
'पर बड़ी बड़ी ठुगेम गुफाएं थीं ओर वहाँ जो वन था वह झी बड़ 
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लंबा चौड़ा ओर सघन था। परन्तु इनुमान जी ने उस समस्त 
पर्वत को भी ढ़ ढ़ डाला ॥४॥ 
परस्परेण हनुमानन्योन्यस्याविदूरतः । 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धसादनः ॥५॥ 
मेन्दश्च द्विविदश्चेव सुषेणो जाम्धरवान्नलः । 
अद्भदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः ।।६।! 
गिरिजालाष्टरतान्‌ देशान्‌ सार्णित्वा दक्षिणां दिशम्‌ । 
विचिन्बन्तस्ततस्तेत्र ददृशुविदठतं बिलम्‌ ॥।७॥। 
तदनन्तर एक दूसरे का साथ छोड़ और थोड़ी थोड़ी दूर पर रह 
कर, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, सुपे 
जास्बचान, नल, युवराज डङ्गद ओर वानर, तार, पर्वतमाल' से 
छिपे देशों में घुस घुस कर, दक्षिण दिशा में ढ़ ढ़ने लगे । इतने में 
इते ढाँढ़ते वहाँ डतको एक विस्तृत त्रिल देख पड़ा ॥॥६॥७।। 
दुगमृक्षविलं नास दानवेनाभिरक्षितम्‌ । 
क्षुत्पिपासापरीताश्च श्रान्ताश्च सलिलार्थिनः ॥८।। 
अब्रकीणं लतादक्षद्रशुस्ते महाविलम । 
ततः फश्वाश्च हसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन्‌ || 
जलादरोशचक्रयाकाशच रक्ताङ्गः पञ्रेशुभ्ः। 
ततस्तद्विसमासांदय सुगन्धि दुरतिक्रमम ।।१०।। 


डस विल का नाम ऋक्तविल अर्थात्‌ रीछ का बिल था। वह 
डुगेम था ओर दानव से रक्षित था | उन सब के सब बानरों ने जो 
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भूख और प्यास से विकल थे, थके ओर जलपान की इच्छा किए 
हुए थे, उस बड़े बिल को, जो लताओं तथा बृच्षों से ढका हुआ था 
देखा । उस बिल में से क्रौंच, हंस, सारख, जल से तराबोर तथः 
कमल के पराग के पीले रंग से रंगे हुए निकल रहे थे । छस सुबा- 
सित और दुष्प्रवेश्य बिल के पास जाने पर ॥८॥६॥ १०॥ 
विस्मयव्यग्रमनसो वभवृवानरपभा 
सञ्जातपरिशङ्कास्ते तहिल एदगोत्तमाः ॥११॥ 
उन सब वानरोत्तमों को बड़ा आश्वर्य हुआ और वे घबड़ाए' 
भी । उन वानरश्रेष्ठों को उस बिल के विषय में बड़ा सन्देह उत्पन्न 
हुआ ॥१९॥ 
. अभ्यपद्यन्त संहृास्तेनोवन्ता महाबलाः | 
नानासत्त्वसभाकीणा दैत्येन्द्रनि्योपमम्‌।११२॥ 
परन्तु वे लोग बड़े तेअस्वी और मह्दावलवान थे, अतः बिल के 
द्वार के समीप जा पहुँचे ओर ( वहाँ जल होने के चिह्न देख ) 
प्रसन्न हुए । वह विल उनको नाना जीवो से भरा हुआ, देयेनद्र 
राजा बलि के आवासस्थल, पाताल की तरह देख पड़ा ॥१२॥ 
दु्दशेपतिवोरं च दुर्विगाहं च सवशः ¦ 
ततः पर्वतकूटाभो, हनुमान पवनात्मजः ॥१३॥ 
अब्रवीद्वानरान सवान्‌ कान्तारवनकोविद। | 
गिरिजालावतान देशान मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्‌ ॥१४॥ 
वयं सर्व परिश्रान्ता न व पश्याम मेथिलास । 
अस्माच्चापि बिलादंसा: क्रश्वाशच सह सारसे! ॥१५॥ 
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जलाद्राश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म स्वेतः । 
नूनं सलिलवानत्र कूपो दा यदि वा हृदः ॥१६॥ 
वह्‌ केबल सब ओर से दुष्प्रवेश्य ही न था, किन्तु उसके देखने 
से ही डर लगता था। पबताकार विशाज्न वपुधारी तथा बड़े बड़े 
बनों का हाल जानने वाले हनुमान जी, उन सब वानरों से बोले-- 
हम सब लोग पर्वतमाला से पूरित दक्षिण के देशों को ढ़ दते 
-ड़ दते थक गए अर सीता का पता न लगा सके। इस बिल से 
हँस, कोंच, सारस ओर चक्रचाक पक्ती जल से तर निकल रहे 
हैं। इससे निश्चय होता हे कि, इसमें या तो जलपूरित कोई कुआँ 
अथवा तालाब है ॥१३॥१४॥१४॥२६॥ 
तथा चेमे बिलद्वारे स्लिग्धास्तिप्ठन्ति पादपाः । 
इत्युक्त्वा तद्विलं सवं विविशुस्तिमिराइतम्‌ ॥१७॥ 
देखो, इस बिल के मुहाने पर भी हरे भरे वृत्त लगे हुए हैं। 
(इससे भी वहाँ कुआँ या तालाब का होना निश्चित होता है । ) 
इलुरान जी के यह कदने पर वे सब वानर उस अन्धियारे बरिल 
में घुस गए ॥१७॥। 


अचन्द्रसूयं हरयो दरश रोमहर्पणम 


निशाम्य तस्मारिसिहांश्च तांस्तांश्च मृगपक्षिणः ॥१८॥ 
उस बिल में सूर्य अथवा चन्द्रमा का 
में कर जप रों र MF 
उसमें जाते ही बानरों के रोंगटे खड़े हो आ उसमे से 
सिहं, रूगों झर पत्तियों को निक ते देख, ॥१८॥ 
भविष हरिशादूंला विलं तिमिरसंदृतम । 
_ सञ्जते C 
न तेषां सञ्जते चश्लुन तेजो न पराक्रमः ॥१६॥ 
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वे सच वानरश्रेष्ठ उस अंधिआरे बिल में घुस गए | उस समय 
उनकी यह दशा थी हि, उनको आँखों से देख नहीं पड़ता था 
आर ( प्यासे होने के कारण ) उनके शरीर में तेज पराक्रम नहीं 
रह गया था ॥१६॥ हर 
वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि वतते । 
ते मिष्टास्तु वेगेन तद्विलं कपिकुञ्जराः ॥२०॥ 
यद्यपि उस अन्धकार में उनका कुछ भी नहीं देख पड़ता था, 
तथापि वे कपिकुञ्जर, वायु की तरह घड़घड़ाते हुए उस बिल में 
घुस गए ॥२०॥ कर 
प्रकाशमभिरामं च दद्शुदंशम्॒त्तमम्‌ | 
ततस्तस्मिन्‌ बिले दुर्ग नानापादपसङ्कले !२१॥ 
अन्योन्यं सम्परिष्वज्य जम्मुर्योजनमन्तरम्‌ । 
ते नएसंज्ञास्तृपिताः सम्भ्रान्ताः सलिलार्थिनः ॥२२॥ 
जब वे उस बल के भीतर पहुँच गए, तब उन्होने बहाँ सुन्दर 
काश और उत्तम स्थान देखा। (किन्छु वहाँ पहुँचने के पूत्र ) 
इस दुर्गम तथा विविध वृत्तो से परिपूण बिल में एक दूसरे का हाथ 
पकड़े हुए (अर्थात्‌ एक दूसरे का सहारा लिए Ee ) चे एक योजन 
चने थे । (सहारा लेने का कारण यह था कि, ) वे प्यास से धिकल 
ओर यके माँदे प्यास के मारे मूंडित से दो रहे थे ॥२१॥२२॥ 
परिपेतुर्विले तस्मिन्‌ कड्चित्कालमतन्द्रिताः । 
ते कृशा दीनवदनाः परिश्रान्ताः छवङ्गमाः ॥२३॥ है 
वे बानर पहले ही सेदुबेत् शरीर, उस बदन ओरथके माँ दे 
ये, अतः उस विल में पहुँच, वे थोड़ी देर तक ( भूमि पर ) 
जड़े र्दे ॥२३॥ 
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आलोक दरृशुर्वीरा निराशो जीविते तदा । 
ततस्तं देशमागम्य सौम्यं बितिभिरं वनम्‌ ।?२४॥| 
जब बे अपने जीवन से निराश हो रहे थे, तव उनको प्रकाश 


देख पड़ा। वें वानर ऐसे स्थान में जा पहुँचे, जहाँ प्रकाशयुक्त 
सुन्दर बन था ॥२४॥ 


_ द्दशः काञ्चनान्‌ हक्षान्‌ दीप्षवेश्वानरप्रभान्‌ । 
सालांस्तालांश्च पुन्नागान्‌ ककुभान्‌ बज्जुलान्‌ धवान्‌ ॥२५॥ 
चम्कान्नागठक्षांश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान | 
स्तवकैः काअनैश्चित्रे रक्तः किसलये स्तथा ॥२६॥ 
आपीडेश्च लताभिश्च हेमाभरणभूपितान्‌ | 
तरुणादित्यसङ्काशान्‌ वैड्यंक्रृतवे दिकःन्‌ ॥२७॥ 


डस वन .में उन्होने प्रज्यलित अझि जी तरह सोने के पेड देखे । 
उनमें साखू, ताड, तमाल, नागकेसर, मोलसरी 
नागबृ्त और पष्पित कर्शिकार के वृक्ष भी त्रे” जो सोने के 
रग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों, लाल पत्तों, मञ्जरियों और लताओं से 
ऐसे शोभायमान थे. मानों किसी ने उन्हें सोने के गहनों से 
दिआ हो । उनमें ऐसे भो कितने पेड़ थे, ज्ञो सध्याह् न सच 


को तरह चमचसाते पन्नों के च बूतरों पर लगे 
श्‌ न्ग ट्ठ च प्‌ 
॥२६॥ २७) है ड्डुए थे ॥२२॥ 


धव, चम्पा, 


विश्राजमानान्‌ वपुषा पा 


दपांश्च हिरएमया 
नीलवैइ्यं ° क \ _ न्‌ | 
ह वणाश्च पञचिनी; पतगाहता: ॥२८॥ 
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ये सब वृक्ष काङचनमय होने से चमक रहे थे | सरोवरों के तटों 
पर नीलम और पन्ने के रंग के नीले हरे पक्षी कूज रहे थे ॥२८॥ 
महद्विः काञ्चने? पदत्मव ता वालाकसन्निभेः 
जातरूपमयमत्स्यमह द्विश्च सकच्छपेः ।।२६॥ 
उनमें प्रातःकालो सूर्य की तरह रंग बाले बढ़े बड़े सोने के 
कमल के फूल खिले हुए थे और सोमे को बड़ी बड़ी मछलियों, 
आर कछुए उनमें अरे थे । २६॥ 
नलिनीस्तत्र ददृशुः असन्नसलिलाबताः । 


[चनानि विमानानि राजतानि तर्थत्र च ॥३०॥ 
इस प्रकार की स्वच्छ जल वाली पुष्करिशियों को देखने के 
अतिरिक्त वहाँ पर सैकड़ों सोने चाँदी के बने हुए सतखने भवन 
खड़े हुए थे ॥३०॥ 


तपनीयगवाक्षाणि ब्रुक्ताजालाट्रतानि च । 
हेमराजतभोमानि वेट्टयमणियन्ति च ॥३१॥ 


उनमें सोने के मखे थे ओर द्वारों पर सोतियां को बंदनवारें 
लटक रही थीं । भवनों के फरा सोने चाँद के थे आर यथास्थान 
उनमें पन्ना नीलम आदि मणियां जड़ी हुईं था ॥३९॥ 


दरृशुस्तत्र हरयो ग्रहुख्यान सवश 
पुष्पिंतान्‌ फलिनो व॒क्षान_ ्रवालमणिसन्तिभान ॥३२॥ 
वानरों ने इस प्रकार के बड़े बड़े भवन वहाँ चारों ओर 
देखे | बहा जो इक्ष थे उनमें मूँगों और मणियों की तरह फूल 
आर फल लगे थे ॥३२॥ 
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काञ्चनम्रमराश्चे ब #मधूनि च समन्ततः । 
मणिकाञ्चनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥३३॥ 
उन वृक्षों पर सोने के ( सुनहले रंग के ) भ्रमर गूंज रहे थे 
ओर चारों ओर मधु ही मधु दिखलाई पड़ता था | उन भबनों में 
मणियों के जड।ऊ और सोने के बने हुए रग बिरंगे पलंग और 
आसन पड़े हुए थ ॥३३॥ 
महाहारिण च यानानि ददृशुस्ते समन्ततः । 
हेमराजतकांस्यानां भाजनानां च सञ्चयान्‌ ॥३४॥ 
बहुमूल्य सवारियाँ भी चारों ओर खड़ी हुई देख पंड़ती थीं 
ओर सोने, चाँदी एवं कासे के बरतनों के ढेर लगे हुए थे ॥३४॥ 
अगरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सञ्चयान्‌ । 
शुचीन्यभ्यबहार्याणि मूलानि च फलानि च ॥३५॥ 
अगरु ओर दिव्य चन्दनों का ढेर लगा हुआ था | जगह जगह 
अनेक प्रकार के अतिपबित्र खाद्यपदार्थ (अर्थात्‌ ) मूलां और फलो 
के ठेर लगे हुए थे ॥३४॥ 
महाहाणि च पानानि मधूनि रसवन्ति च । 
दिव्यानामम्बराणां चे महाहाणां च सञ्चयान_॥३६॥ 
बड़े मूल्यवान पेय पदाथ और रसीले मधु फल रखे थे। वहाँ 
बड़ सुन्दर ओर मूल्यवान पहिनने के बस्षों का भी अच्छा सञ्चय 
था ॥३६॥ 
कम्बलानां च चित्राणामजिनानां च सञ्चयान । 
~ 


` तत्न तत्र च विन्यस्तान_दीप्तान वेश्वानरप्रभान ॥३७॥ 


# पाठान्तरे वधूनि ? | 
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पञ्चाशः सराः ७३ 
इनके अतिरिक्त प्रज्बलित अप्नि की तरह चमकीले रंग ब्िएँगे 


केवल ( शाल दुशाले ) तथा झुगचर्मो के ढेर भो जगह जगह लगे 
हुए थे ॥३७॥ 
ददृशुर्वानराः शुश्राज्ञातरूपस्य सञ्चयान्‌ । 
तत्र तत्र बिचिन्बन्तो बिले तस्मिन्‌ महाबलाः ॥३८॥ 
इस प्रकार उन महाबली वानरों ने वहाँ विल में ( इधर उधर ) 
ढ दृते दूँ ढ़ते निर्मल सुवणं के ढेर के ढेर जहाँ तहां देखे ॥३८॥ 
दहशुर्वानराः शूराः रियं काञ्चिददूरतः । 
तां दृष्ठा भूशसंत्रस्ताश्चीरकृष्णाजिनाम्घराम्‌ ॥ 
तापसीं नियताहारां जबलन्तीमिब तेजसा ॥३६॥ 
तदनन्तर उन शूर वानरो ने पास ही एक तपस्विनी खी को, 
जो काले सरग का चमे ओढ़े हुए थी और नियत आहार किश्या 
करती थी और बड़ी तेर्जास्वनी थी, देखा | उसको देख वे सब 
बहुत भयभीत हो गये ॥३६।॥ 
°C 
विस्मिता हरयस्तत्र व्यवातिष्ठन्त सवशः । 
पप्रच्छ हनुमांस्तत्र कासि त्वं कस्य वा बिलम्‌ ॥४०॥ 
वे सब के सब वानर उसे देख विस्मित हो दूर खड़े हो गए । 
तदनन्तर हनुमान जी ने उससे पू छा कि, तुम कोन हो और यह 
बित्त किस का हे? ॥४०॥ 
ततो हनूमान्‌ गिरिसन्निकाशः 
` कृताञ्जलिस्ताममिवाध टृद्धास्‌ । 
१ व्यवातिष्ठन्त--दूरेस्थिताः | ( गो० ) 
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पप्रच्छ का त्वं भवन बिलं च 
रत्नानि हेमानि वदस्व कस्य ।।४१॥ 
इति पञ्चाशः सग; ॥ 
प्ेततुल्य देहधारी हनुमान जी ने हाथ, जोड़ कर, उस बृद्ध 
तापसी से पूछा कि, तुम यहद तो बतलाओ कि, तुम कोत हो ! 
यह भवन और यह बिल किसके हैं और इन रह्नों ओर सुत्रं 
की ढेरियों का मालिक कौन है ? ॥४१॥ 


किष्किन्धाकाणड ऋआ पचासवाँ सा पूरा हुश्रा । 
—— 
एकपन्नाशः सग; 
ER 
इत्युक्त्वा ह्ुमांस्तत्र पुनः कृष्णाजिनाम्बरार | 


अब्रवीत्तां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ ॥१॥ 
यह कहे हनुमान जी ने फिर उस चीर और ऋष्णाजिन (काले 
हिरन का चाम) के वस्त्र धारण करने बाली, महासाग 
ओऔर धसेचारिणी स्त्री से कह! :।१।। 
इदं भविः सहसा बिलं तिमिरसष्टतम्‌ ! 
्षुत्पिपासापरित्रान्ताः परिखिनाश्च सर्वशः ।।२।। 
हम सब लोग थके माँदे भूखे प्यासे और सब प्रकार से खिन्न 
हो कर, सहसा इस अंधकारपूणे बिल में चले आए हैं ॥२॥ 
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एकञ्चपाशः सर्ग: घर 


महद्धरणया विवरं प्रबि्ठाः स्म पिपासिताः । 
इमांस्त्वेवंविधान्‌ भावान्‌ विविधानद्भु तोपमान्‌ ॥३॥ 
दृष्ट्रा घय प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ता नएचेतसः 


कस्यते काञ्चना बरक्षास्तरुणादित्यसन्निभाः ॥४॥ 
हम लोग विशेष कर प्यासे होने के कारण ही इस बड़े भारी 


बेल 3 चले आए हू, परन्तु बहो पर इन अनेक प्रकार के अद्भुत 
पदार्था को देख कर, अधिक व्यथित और बिकल होने के कारण 
हन सब अचत से ही रह हूँ। ये सब मध्याहृकालीन सूय की तरह 


~ 


चम कीले सोने के वृक्ष किसके हैं ? ॥३॥४॥ 


शुचान्यभ्यवहायाणि सूलानि च फलानि च । 
काञ्चनानि विमानानि राजतानि ग्रहाणि च ॥४॥ 
_ ये सब पवित्र भोज्य पदार्थ फल सूलादि किसके हैँ ! ये सोने 
क रतखच भचन आर चांदी के घर ,।।%।! 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजालाइतानि च | 
पुष्पिताः फलवन्तश्च पण्याः सुरभिगन्धिनः ॥६॥ 
जो सोने के मरोखों से युक्त हैं और जिन पर मणियों के 
पदे पड़े हैं, किसके हैं? ये सब फल-फूल-युक्त पेड़, जिनकी 
पवित्र सुगन्छ कली हुईं है, ।।६॥ 
इसे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा । 
काञ्चनानि च पद्मानि जातानि विमलं जलं ॥७॥ 
ये सब सुवर्णमत्र वक्त तथा निर्मल जल में ये सब सुवर्णंसच 
कमल, किसके तेज से फूल र्दे ह ॥७॥ 
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कथं मत्स्याश्च सौवणांश्ररन्ति सह कच्छपैः । 
आत्मानमनुभावं च कस्य चेतत्तपोत्रलम्‌ ॥८॥ 
ये सोने की मछलियाँ कछुओं सहित जल में क्योंकर बिचरती 
हें? क्या ये सब चमत्कार आपके तपःप्रभाव के फलस्वरूप 
अथवा किसी अन्य के ॥८॥ र 
अजानतां नः सर्वेषां सव माख्यातुम हसि । 
प्वमुक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी ॥६॥ 
हम लोगों को इसका हाल नहीं मालूम । अतः आप हमें इसका 
समस्त वृत्तान्त बतलाइए । जब हनुमान जी ने इस प्रकार पूछा, 
तब बह्‌ घमंचारिणी तापसी, ॥३॥ | 
प्रत्युवाच हनूमन्तं स्वभूतहित रता । 
मयो नाम महातेजा मायावी दानवर्षभः ।।१०।। 
जो सब प्राणियों के ऊपर दया करने वालो थी, हनुमान जी 
के प्रश्नों का उत्तर देती हुईं कहने लगी। महातेजस्वी मय नाम 
का एक सायाची श्रेष्ठ दातच था ॥१०॥ 
तेनेदं निमितं सबं मायया काञ्चनं वनम | 
पुरा दानवमुर्पानां विश्वकर्मा बभूव ह ॥११॥ 
उसने ही यह सब सुवर्णगय बन अपवी माया के बल से 


बनाया हे । पहले यह दानव, मुख्यदानवों 3 
है का वि € 
शिल्पी था ॥११॥ सच्याशअयात्‌ः 


येनेदं काञ्चने दिच्यं निर्मित भवनोत्तमम्‌ | 
स ठु वपसहस्राणि तपस्तप्त्वा महात्रने || १२॥ 


CE-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


एकपञ्चाशः सर: ve 


जिसने यह सुवण मय दिव्य भवन बनाया है, उसने महावन में 
एक हज़ार वर्षा तक तप कर, ॥१२॥ 


पितामहाद्वरं लेभे सवंमौशनसं धनम्‌ । 
वनं विधाय बलवान सर्वेकामेरवरस्तदा ॥१३॥ 
पितामह ब्रह्मा जो से यह बर पाया कि शिल्पविद्या सम्बन्धी 
जो विद्या शुक्राचाय ने बताई है, उसका समस्त ज्ञान उसको हो । 


वह महाबली इस वन को बना, यहाँ की समस्त भोग्य वस्तुओं 
का स्त्रामी हो गया ॥१३॥ 


उवास सुखित! कालं कञ्चिदस्मिन्‌ महावने । 
तमप्सरसि हेमायां शक्त दानवपङ्गवम्‌ ॥१४॥ 
बह्‌ इस महाजन में कुछ दिनों तक सुखपूर्वक रद्वा । फिर 
वह हेमा नाशक एक अपरा पर आसक्त हो गथा ॥१४॥ 
विक्रम्येवाशर्निं गद्य जघानेशः पुरन्दरः ¦ 
इद्‌ं च ब्रह्मण। दत्तं हेमाये बनक्रुत्तमम्‌ ॥१५॥ 


तब इन्द्र ने युद्ध में अपने बज से उसको म।र डाला। तब 
ब्रह्मा जी ने यह्‌ उत्तम वन हेमा को दे डाला ॥१४॥ 


शाश्वताः कामभोगाश्च गृहं चेदं हिरणमयम्‌ । 
दुहिता मेरुंसावणरहं तस्याः स्वयंप्रभा ॥१६॥ 
यहाँ के पदार्थो का उपभोग करने को आज्ञा और यह सुत्रणं- 


-मय भवन भी हेमा.को दिआ। मैं मेरुसावर्णी की बेटी स्यंप्रभा 


हूं ॥१६॥ पु 
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इदं रक्षामि भवनं हेमायाः वानरोत्तम । 
मम प्रियसखी हेमा नृत्तगीतविशारदा ।।१७॥ 


हे वानरोत्तम ! में हेमा के इस भवन की रखवाली किआ करती 
इँ । भेरी प्यारी सखी हेमा नाचने गाने में बड़ी निपुण है ॥१७।। 


तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनोत्तमम्‌ । 
कि कायं कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपश्यथ ॥ 
कथं चेदं वन दुर्ग युष्माभिरुपलक्षितम्‌ ।।१८॥ 
उसीके दिए हुए वर से में इस उत्तम बन की रक्षा करती हूँ | 
अब तुस बतलाओ तुम क्रिस काय के लिये अथवा किस कारणवश 
इस बन में आए हो। इस दुगमबन को तुमने किस प्रकार 
देखा ॥१८॥ 
इमान्यभ्यवहारयाणि मूलानि च फलानि च। 
कतवा परवा च पानीयं सवं मे वक्तुमर्हथ ॥१६॥ 
इति एकपञ्चाशः सुगः ॥ 
लुभ सब लोग इन' खाने पीने योग्य पदार्था को खा कर 


आर पानी पीकर अधने यहाँ आने का समस्त वृत्तान्त मुझसे 
कहो ॥१६॥। 


( 


किष्किन्धाकाएङ का इक्याबनबाँ सगं पूरा हुश्ना । 


—&_ 
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हिपञ्चाशः सगः 
धः 88--- 
आथ तानब्रवीत्सवान्‌ विक्रान्तान्‌ हरिएज्ञतञान । 
. LN ° 
इदं बचनमेकाग्रा तापसी धमचारिणी ॥१॥ 
जब वे सब पराक्रभी वानरश्रेष्ठ खा पी कर विश्राम कर चुके 
तब तापसी घर्म दारिणं। स्वयंप्रभा ने एकाग्रचित्त हो,इनसे ये बचन 
जती + 
ऊहे ॥ १।। 
वानरा यदि बः खेर? प्रणष्टः फलमश्षणात्‌ ! 
यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥२॥ 
हे वानरो ! यदि फल खा कर तुम्हारी थकाबट सिट गई हो, 
आर यदि यह वात मेरे सुनने योग्य हो, तो में चाहती हूँ कि, तुम 
अपना वृत्तान्त झुमे कह सुना ओ ॥२॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रृत्वा हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
आजेवेंत? यथातच्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥३॥ ' 
पदनतनय हनुमान जी उस तापसी के ये बचन सुन, निष्कपट 
भाब से सारा वृत्तान्त ज्यों का त्यां कहने लगे ॥३॥ 


राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । 


घा० रा० कि८--३ 
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लक्ष्मपोन सह प्रात्रा वैदेह्या चापि भायेया । 
तस्य भार्या जनस्थानाद्रावणेन हुता वलात्‌ ॥४॥ 
उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी वे देही 
थी । जनस्थान से उनकी भार्या को बरज्ोरी रावण हर कर ले 
गया ॥५॥ 


वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवो नाम वानरः | 
राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌ ॥६।। 
उनके भित्र राजा सुग्रीब हैं जो बड़े वीर हैं । उन्हीं वानरों के 
राज्ञा सुग्रीब ने हमको सीता को ढू ढ़ने के लिए भेज्ञा है ॥६॥ 
श्रगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ । 
` > ar ~ 
सहेभिवानरेधोरिरज्गदप्रसुखेवयम्‌ ॥७॥ 
हम लोग अङ्गदादि प्रधान वानरों के साथ. अगस्त्यसेवित 
यमरक्षित दक्षिण दिशा में आए हैं ॥७॥ 
रावणं सहिता? स्वे राक्षसं कामरूपिणम्‌ । 
सीतया सह बेदेह्या मागध्वमिति चोदिताः ॥८॥ 


सुमीत ने हम लोंगों को आज्ञा दी हे कि, हम सब प्रिल कर 


सीता जी का तथा कामरूपी राक्षस रावण का पता लगावें ॥<॥ 


{ ‘ 
विचित्य तु वयं सव समग्रां दक्षिणां दिशम्न्‌ ¦ 
बुञ्चु्षिता; परिश्रान्ता इृश्मूलमुपाश्रिताः ॥ 8॥ 
तदनुसार हमने सारी दक्षिण दिशा ठट ड़ 


प्यासे ओर थके माँ दे हो, हम लोग वृत्त के एला । अन्त में भूखे 


रीचे बैठ गए ॥६॥ 
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ए ॥० | 
विवणवदनाः सव सव ध्यानपरायणा; | 
नाधिगच्छामहे पार मग्नाश्चिन्ता महाणवे ॥१०॥ 
है हमारे सब के चेहरे पीले पड़ गए और हम लोग अत्यन्त 
न्तित हुए | हम चिन्ता के समुद्र में ऐसे डूबे कि, किसी तर्क 
के पार न जा सके ॥१०॥ 
iy आप बल 
चारयन्तस्ततश्वशुद8१न्ता वय {बलम्‌ । 
लतापादपसंछन्नं तिमिरेण समादृतम्‌ ॥११॥ 
जब हम चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर खोज रहे थे, तव हमको 
यह बिल देख पड़ा, जो लता ओर वृत्तां से ढ़का था और 
जिसमें अन्धकार छाया था ॥११॥ 
अस्माद्धंसा जलकिन्नाः पक्षः सलिलरेणुभिःअ# । 
कुरराः सारसाश्रव निष्पतन्ति पतञ्जिणः ॥१२॥ 
डस समय इस बिल से जल में भीगे और पुष्पराग से रंगे 
हँस कुरर ओर सारस पक्षी निकल रहे थे ॥१२॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तृक्ताः एवङ्गमाः 
तेषामपि हि सवषामचुमानस्ुपागतम्‌ ॥१३॥ 
यह्‌ देख हमने वानरों से कहा कि अच्छा चलो इसमें चलें | 
सेरी यह बात सब वानरों को रूची अथवा जल से भीगे पत्तियों 
को देख इसमें जल का अनुप्रान कर सब वानर इस बिल में 
आने को राजी हो गए ॥१३॥ 
रि CeO 
गच्छाम प्रविशामेति भत्‌ कायत्वरान्विताः 
तता गाढं निपतिता ग्रह्य हस्तां परस्परम्‌ ॥१४॥ 
# पठान्तरे-* सलिल विच्नवैः |? | 
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ये परा करने की उतावली थी, अतएन हम 
सब ह दा में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घस 
आए ॥१४॥ 
इद प्रविष्टा; सहसा बिलं तिभिरसष्टतम्‌ । 
एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः ॥१४॥। 
इस प्रकार हूर इस अन्धकाराच्छन बिल में सहसा घुसे । 
अस यही हमारा कायं है और इसी काय के लिए हम यहाँ 
आए हैं॥१४॥ 
त्वां चेवोपगताः सर्वे परिद्युना बु्ुल्िताः | 
आतिथ्यधर्मदत्तानि मूलानि च फलानि च ॥१६। 
हम सब भूख आर प्यास से क्षीण दो, तुम्हारे पास 
आए और तुमने. आतिथ्य धर्मातुसार हमें फल मूल खाने झो 
दिए ॥१६॥ 
अस्माभिरुपशुक्तानि बुशक्षा परिपीडित; । 
यत्त्वया रक्षिताः सब प्रियमाणा बुझ्ुक्षया ॥१७।' 
भूख से पीड़ित, हम लोगों ने डन फलों को खाया । सो तुमने 
` आनो भुख से मरते हुए ह्म लोगों की जान बचा ली ॥१७॥ 
ब्रृहि प्रत्युषकाराथ कि ते कुवेन्तु वानराः । 
एबधुक्ता तु सवज्ञा वानरेस्तैः स्वयंप्रभा ॥१८।¦ 
अब बतलाओ इसके बदले में हम सब वानर तुम्हारा क्या 


अत्युपकार करे । जब उन वानरों ते सबंज्ञ स्वयंप्रभा से इस प्रकार 
कहा ॥१८॥ 


परिद्य ना:-परिद्दीणाः । ( गोऽ ) 
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पत्युवाच ततः सर्वानिदं वानरयूथपान_। 
सवषां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
चरन्त्या मम धर्मेण न कायमिह केनचित्‌ ॥१६॥ 
ति द्विपञ्चाशः सगं 
तब वह उन सब ब्रानरय॒थपतियों से यह वाली कि, में तुम 


समस्त बलबान्‌ वानरों से सन्तुष्ट हूँ । में यहाँ धर्मानुष्ठान कर रही 
& । सुरे किसी से कुळ प्रयोजन नहीं है ॥१६॥ 
काष्कन्धाकायड का बावतवा सग पूरा हुआ | 
पक 88-- 
त्रिपञ्चाशः साः 
4 5 & + 
एवमुक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धर्मसं हितम्‌ । 
उवाच हनुमान, वाक्यं तामनिन्दितचेष्टिताम्‌ ॥१॥ 
जंब उस तपरिनी ने इस प्रकार शुभ एवं धमंयुक्त वचन 
कहे, तब हनुमान्‌ जी ने उल अनिन्द्रित कार्य करने बाली से 
कहा है ॥१॥ 
शरण त्वां प्रपन्नाः स्मः सर्वे वे धर्मचारिणि । 
यः कृतः समयोऽस्माकं सुग्रीवेण महात्मना ॥२॥ 


हे धर्मचारिणी ! हम सब तेरे शरण हैँ। महात्मा सुम्रीब ने 
हमारे लिए जो अवधि बाँध दी थी ॥२॥ 


स च कालो ह्यतिक्रान्तो बिले च परिवतताम्‌ । 
सा त्वमस्माद्िलाइघोरादुत्तारयितुमहसि ॥३॥ 
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बह इस बिल में रहते रहते ही बीत गई । सो तुम शीघ्रता- 
पूवंक हम सब को इस बिल से बाहर पहुँचा दो ॥३॥ 
तस्मात्सुग्रीववचनादतिक्रान्तान_ गतायुषः । 
° (९ 
त्रातुमहसि नः सवान_ सुग्रीवमयकशितान ।।४।। 
क्योंकि हम सब ने सुम्रीब की बाँधी हुई अवधि विता दी है रो 
हमारा सब का मरण अब निकट ही हे । अतः सुग्रीव के मच ने 
-भीत हम सब की तुम रक्षा करो ॥४॥ 
° (NS N 
महच्च कायमस्माभिः कतव्य धमचारिणि | 
तश्चापि न कृतं कार्यमस्माभिरिहवासिभिः ॥५॥ 
हे धर्मचारिणी ! हमको वड़ा सारी काम करना था--बइ़ 
काम हस यहाँ रहने के कारण नहीं कर सके ॥५॥ 
एवसुक्ता हज्ुमता तापसी वाक्यमत्रवीत्‌ । 
जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्‌ ।।६॥ 
हनुमान्‌ जी के इस प्रकार कहने पर तापसी ने कहा-इस डिल 
भें जो घुस आता हे, यद्यपि उस३ जीवित यहां से लौटना दष्कर 


है ॥ ६ 
तपसस्तु प्रभावेण नियमोपजितेन च। 
सर्वानेव बिलादस्मादुद्धरिष्यामि वानरान ॥७॥ 


तथापि से नियमोपाजित अपनी तपस्या 


के प्रभाव से तुम लव 
बानरों को इस बिल के बाहर निकाल दूँगी 


IR 
निमीलयत चक्षषि सब वानरपुङ्गवाः 


न हि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनैः । ।८॥ 
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तुम सब कपिश्रेष्द अपनी अपनी आँखें बंद कर लो--क्योंकि 
बिना चेत्र बंद किए इसत बिल से कोई नहीं निकल सकता ॥८॥ 


तः संमीलिताः सवं सुङुमाराङ्गलेः करे; 
सहसा पिदधुरष्टिं हृष्टा गमनकाङश्षिणः# ॥8॥ 
तब अपने अपने हाथों की कोमल अँगुलियों से सब वानरों ने 
अपनी अपनी आँखे ढक लीं । क्योंकि उस बिल से निकलने की 
डन सक्‌ को बड़ी प्रसन्नता ओर उत्सुकता थीं ॥६॥ 

वानरास्तु महात्मानो हस्तरुदसुखास्तदा । 

निमेपान्तरमात्रेण बिला दुत्तारितास्तया ॥१०॥ 

'व डन सब महात्मा वानरों ने अपनी अपनी आँखें हाथों से 
ढक लीं, तव उस तपस्विनी ने एक पलमें उन सवं वानरों को 
बिल के बाहर पहुँचा दिआ ।।१८।। 

ततस्तान वानरान सवास्तापसी धमचारिणी । 


निःखूतान_ विषमात्तस्मात्समाश्वास्येदमत्रवीत्‌ ॥११॥ 


उस घम्तचारिणी तापसी स्वयंप्रभा ने जव डन सब के सब 
चानरों को उस वेढब स्थान से वाहिर पहुँचा दिदा,तब बह उनको 
धीरज बँधाती हुई कहने लगी ॥११॥ 
एष विन्ध्यो गिरि? श्रीमान, नानाद्रुमलताङुलः । 
एप प्रस्रवणः गेलः सगरोऽयं महोदधिः ॥१२॥ 


अनेक प्रकार के ब्रचलता आदि से शोभायमान विन्ध्याचल 
येत यही है, यह प्रवण पर्वत है और यह महासागर है ॥१२॥ 


नपाठान्तरे-गमनकाङ क्या | 
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i : र | 
स्वांस्त वोऽस्तु गमिष्यामि भरनं वानरपंभाः । 
इत्युक्त्वा तहिल श्रीमत्रवियेश स्वयंप्रभा ॥१३॥ 
तुम्हारा मङ्गल हो, मैं अब अपने भवन को जाऊ गी। यह कह 
कर तापसी स्वयंप्रभा उस परम सुन्दर बिल में घुस गई ॥१३॥ 
ततस्ते दहशुर्घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ) 
अपारमभिगर्जन्तं घोरेरूमिभिराद्ृतम्‌ ॥१४॥ 
जब सब वानर बिल फे बाहिर आए, तब उन्होंने उस भयङ्कर 
बरूणालय ( वरुण जी का घर) सागर को देखा, जिसका पारावार 
न था, जो गज रहा था तथा जिसमें बड़ी वडी भयङ्कर लहरें उठ 
रही थीं ॥१४॥ 
मयस्य मायाविहितं गिरिदुगं ब्रिचिन्बताप्र । 
तेषां मासो ञ्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समयः कुतः ॥ १५॥ 
सय के मायारचित बिल, पतों तथा दुर्गम स्थानों को हूँ ढते 
दँढते ही सुप्रीव का निर्दिष्ट किआ हुआ एक मास, व्यतीत हो 
NX. 
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे सम्प्रपुष्पितपादपे । 
उपविश्य महात्मानश्चिम्तामापेदिरे तदा ॥१६॥ 
अतएव वे सब महात्मा वानर विन्ध्यपर्वत की तलहटी में 
जहाँ फूले हुए वृक्ष लगे हुए थे, बैठ कर चिन्तित हो, सोचने 
लरो ॥१६॥ 
ठतः पृष्पातिभाराग्रॉलताशतसमाहतान । 
दमान्‌ वासन्तिकान्‌ हृष्ठा भूव्‌ भेयशङ्किता;। १७॥ 
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बसन्त ऋतु में फूलनै बाले दक्षों को फूलों से'लदे और सैकड़ों 
लताओं से वेष्टित देख, वे सव बानर बहुत भयभीत हुए (अतिकाल 
व्यतीत हो जाने के कारण ) ॥१७॥ 
ते बसन्तमचुमासं प्रतिषुद्धा परस्परम्‌ । 
0 
नएसन्देशकालार्था निपेतुधरणीतले ॥१८॥ 
आपस में यह कइते हुए कि, वसन्तकाल आ पहुँचा और 
सुग्रीव का नियत किआ हुआ सप्रय नीत गया, वे प्रथिवी पर 
गिर पड़े ॥१८॥ 
[ स्प्पणी-मार्ग शीर्षं में यह वानर दल चला था ओर अगद्दन 
में उसे लौटना था ? किन्तु अगहन की जगह अब चैत मास आगयां । | 
ततस्तान्कपि्द्ांस्तु शिष्टांथ वबनौकसः । 
वाचा मधुरयाऽऽभाष्य यथावदनुमान्य च ॥ १६ 
स तु सिहद्ृपस्कन्धः पीनायतश्ुजः कपिः ! 
युवराजो मददाप्राज्ञ अङ्गदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
तदनन्तर यथावत्‌ अनुमान कर सिंह वृपभ सदृश कंधों बाले, 
मोटी और लम्बी भुजाओं वाले और वड़े बुद्धिमान्‌ युबराज अंगद 
बड़े बूढ़े और शिष्ट वानरों से मधुर बाणी से ले ॥१६॥२०॥ 
शासनात्कपिराजस्य वयं सर्वे बिनिगताः । 
मासः पूर्णो बिलस्थानां हस्यः कि न घुध्यते ॥२१॥ 
हम सब लोग कपिराज सुग्रीव की आज्ञा! से किष्किन्धा से 
निकले थे | सुग्रीव ने एक मास की जो अवधि बाँधी थी, वह तो 
उस बिल ही में बीत गयी । सो हें वानरो ! तुमको यह बात क्यों 
नहीं खट कती ॥२१॥ ५ 
बयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः । 
प्रस्थिताः सोऽपि चातीतः किमतः कार्युवरम्‌ ॥ २२ 
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देखो हम सब एकत्र शर एक सास में काये कर लौट आने 
का समय निदिष्ट कर, कार्तिक मास में भेजे गएथे। सो बह 
अबधि तो बीत गई ! अब आप लोग वतलाइए आगे क्या किआ। 
जाय ॥२२॥ , 5 
भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नीतिमागविशारदाः । 
~ A (५) 
हितेष्वभिरता भतुर्निसष्ठाः सबेकमंस ॥२३॥ 
आपलोग कपिराज के विश्वासपात्र हैँ, नीतिबिशार द हैं, स्वामी 
के हित में तत्पर हैं रीर सब कार्या के करने में निपुण हैं ॥२३।। 
Ly oC ~ 
कमस्वप्रतिमाः सव दिक्षु विश्रतपोरुपाः । 
° i >> ° C2 ` 
मां पुरस्कृत्य नियाताः पिङ्काक्षप्रतिचोदिताः ॥२४॥ 
काय कौशल में आप बेजोड़ हैं, आप अपने पुरुषार्थ के :लए 
सबन्र प्रसिद्ध हैँ । पीले नेत्र वाले कपिराज को आज्ञा से आप लोग 
मुझे अपना प्रधान बना कर, घर से निकले हैं ॥२४॥ 
इदानीमङृतार्थानां तव्यं नात्र संशयः । . 
हरिराजस्य सन्देशमक्रतवा कः सुखी भवेत्‌ ॥२४।। 
_ किन्तु जिस कार्य के लिए हम आए हैं, चह अभी तक पा 
नहा हुआ। अतः हम लोग निस्सन्देह मारे जाँयगे। कोकि 
कपिरा[ज की आज्ञा की अव हेलाकर, कौन सुखी हो सकता $ 
तस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयम्‌ । 
प्रायोपवेशन युक्त सर्वेषां च बनोकसाम ॥२६॥ 
~ 


ठ a सुमीब ने बाँघी थी, उसे बीत जाने 
सब चानरों को उचित है कि, खाना पीना छोड़ दें अर्था 
करें ॥२६॥ 
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Na 
हैं ॥।*५॥ 


पर्‌ ॐच 
अनश र्न्‌ 


Me 


त्रिपञ्चाशः सगः ५६१ 


तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामिभावे व्यवस्थितः । 
न क्षमिष्यति नः सर्वानपराधक्रतो गतान्‌ ॥२७॥ 


क्योंकि सुग्रीव का स्वभाव वैसे बड़ा कठोर है, तिस पर वह 
इस समय हम लोगों के राजा हैं | अतः अपराध होने पर वे किसी 
तरह हम लोगों को क्षमा नहीं करेंगे ॥२७॥ 


अप्रतृत्तों सीतायाः पापमेव करिष्यति । 
तस्मारक्षममिहाद्येव प्रायोपविशनं हि नः ॥२८॥ 


बल्कि सीता का पता न लगाने के कारण वे हमें अबश्य मार 
[a] ~ बट ww = ~ 
डालेंगे । ्रतः उस मारे जाने से तो यहाँ भूखे प्यासे रह कर मर 
जाना कहीं अच्छा है ॥२८॥ 


त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च ग्रहाणि च | 
रुवं नो हिंसिता राजा सर्वान्‌ प्रतिगतानितः ॥२६॥ 


वधेनाप्रतिरूपेण श्रेयान्‌ मृत्युरिहेव नः । 
न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः ॥३०॥ 
यदि हम लोग यहाँ से किष्किन्धा में लौट कर चले ज़ाँयगे 
तो, स्त्री, धन और गृहादि की मोइममता त्याग कर, सुग्रीव के 
हाथ से मारे जाने का अपेक्षा, यहाँ ही मरना हम लोगों के लिए 
श्रेयस्कर है। सुग्रीब ते सुके युवराजपद पर स्वयं अभिषिक्त नहा 
किआ ॥२६।।३०॥ 


TT 


१ पापं-वघं ( शि० ) 
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नरेन्द्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणाक्रि्कर्मणा । ` 
स पूर्व वद्धवैरो मां राजा दष्ट्रा व्यतिक्रमस्‌ ॥३१॥ 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः । 
किं मे सुहुद्विव्येप्षन' पश्यद्विजीवितान्तरे ॥३२॥ 
बल्कि अक्तिष्टकर्मा महाराज श्रीरामचन्द्र जो ने मुझको अभि-' 
षिक्त किआ है. (अथात्‌ इसके लिए श्री रामचन्द्र जी का कृतज्ञ 
हूँ सुम्रीब का नहीं ) | सुमीब तो पहले हो से अपना वैरीमाने बैठा 
है। फिर जब उसे मालूम होगा कि, मैते काम पूए नहीं किता 
तो बह अबश्य ही सुमे बड़ी निठुरता से मरवा डालेगा । अग्ने 
इष्ट सित्रों के सामने, निन्य सत्यु की अपेक्षा ॥३१॥३२॥ 
इहेवप्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि ! 
एतच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌ ॥३३॥ 
इस पुण्यप्रद सागरतट पर प्राण त्यागना हमारे लिए ठीक 
है । जब युवराज के इन दचतों को उन सब वानरों ने सुना ॥३३॥ 
सें ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमत्रवन्‌ | 


तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीयः प्रियासक्तश्च राघत्रः ॥३४॥ 


> 
तच वं सब क्ते सब ग्‌ ्‌ र्‌ बोले. 
ह वानरगण झरुशापूर्ण वाणी से बोले, 
सुप्रीब तो उम्र प्रकृति के हें और श्रीराम 


चन्द्र जी अपनी प्रि 
अनुरक्त हो रहे हे ॥३४॥ ड़ 
अदृष्टायां तु वेदेह्ां दृष्ठा चैव समागतान 
राघवप्रियका मार्थ घातयिध्यत्यसंशयम्‌ ॥- 
न भम चापराद्धानां गमने स्वामिपाश्वतः ॥३५॥ 
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` हम, लोगों को जब वे देखेंगे कि, बानर ( अकृतकाये हो ) 
लोट आए, तब श्रीरामचन्द्र जीको प्रसन्न करने के लिए अवश्य 
ही हम लोगों को मार डालेंगे । अतः अपराध करके पहले स्वामी के 
पास जाना उचित नहीं ॥३४॥ ` 
इहव सीतामन्तिष्य प्रटट्तिपुपलभ्य वा । 
नो चेद्गच्छाम तं वीर गमिष्यामो यमक्षयम्‌ ॥३६॥ 
हस लोग यहीं रह कर सीता को दूँढेंगे अथवा सीता का वृत्तान्त 
जानने का प्रयत्न करेंगे | यदि बिना पता पाए हम लोग उस वीर 
के पास गएं तो हमें यमालय जाना पड़ेगा ।।३६। 
एवङ्गसानां तु भयार्दितानां 
श्रुत्वा वचस्तार इदं बभाषे । 
अल विषादेन बिल प्रविश्य 
वसाम सर्वे यदि रोचते बः ॥३७॥ 
उन भयभीत वानरों के ये बचन सुन, तार ने यह कहा, ठुम 
लोग दुःखी न हो यि तुम गां की इच्छा हो, तो हम सब इस 


-बिल में फिर चले चलें और वहीं चलकर वस जाये ॥ ३७॥ & 


इद्‌ हि मायाविहितं सुदुगमं 
प्रभूतह क्षोदकभोज्य पेयकस्‌ | 
इहास्ति नो नेव भयं घुरन्द्रा- 
न्नराघवाद्वानरराजतोऽपि वा ॥२८॥ 
क्योकि यह माया द्वारा निर्मित बिल बड़ा ढुगेम हैं । वदँ 
बसने पर भोजन की भी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी । क्योंकि वहाँ 
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पर खाने के लिए अनेक फल उत्पन्न करने वाले वृक्ष हैं और 
पीने के लिए बहुत सा जल भी है | वहाँ रहने पर न तो इन्द्रका न 
कपिराज सुग्रीव का और न श्री रामचन्द्र जी ही का कुछ नय हे 
॥३५॥ / 
श्रुस्वाज्नदस्यापि वचोऽनुङूल-- 
मूचुश्च सर्वे हरयः प्रतीताः । 
यथा न हिंस्येम तथा विधान-- 
मसक्तमग्रेब विधीयतां नः ॥३६॥ 
इति त्रिपञ्चाशः सर्गः || 
इसके अनुकूल अगद सभो वचन सुन, सब वानर उनकी 
बातों पर विश्वास कर, बोले कि है युवराज ! आप ऐसा प्रबन्ध 
करें, जिससे हम लोग न मारे जॉय ॥३६॥ 
किष्किन्धाकाएड का तिरपनवाँ सर्ग प्रा हुआ । 
. आ 
चतुःपञ्चाशः सगः 
तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि ¡ 
अथ मेने हृतं राज्यं हचुमानङ्गदेन तत्‌ ॥१॥ 
चन्द्रमा के समान प्रभाशाली तार के इस प्रकार कहने पर 
हनुमान्‌ जी ने अनुमान द्वारा जाना चि, वस वानरों का राज्य 
ने लिआ, अथात्‌ सब चन्दर अंगद के कहने में आ गये 
ग RR 
| र उक्त अतुबलसमन्बितम्‌ । 
पद भन इचुमान्‌ वालिनः सुतम्‌ ॥२॥ 
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क्योंकि हनुमान्‌ जी ने देखा कि अंगद #अष्टाज्ञः बुद्धि से 
सम्पन्न हैं †चार प्रकार के सैनिक बल्न से युक्त, हैं और | चौदह 
गुणों से भूषित हैं ॥२॥ 


आपूर्यमाणं शश्वच्च तेजोत्रलपराक्रमेः । 
श ~ . i 
राशन शुक्कपक्षादो बधमानमिव श्रिया ॥३॥ 


i) 


हनुमान जी ने देखा कि अंगर सदा ही तेज, बल और 
पराक्रम में, शुक्त पक्ष के चन्द्रमा की तरह उत्तरोत्तर शोभा के 
आधिक्य से शोभायमान-हो रहे हैं ॥३॥ 


ब्रहस्पतिससं बुद्धया विक्रमे सदर्श पितुः । ` 
शुश्रूषमाणं तारस्य शुकस्येव घुन्दरम्‌ ॥४॥ 
अंगद बुद्धि में बृहस्पति के समान, पराक्रम में अपने पित्ता 


समान ओर तार की बातों को वे उसी प्रकार मानते हैं, जैसे 
ने शक्र की वात को माना था ॥४॥ 


# अष्टा ज्लबु द्धि; --- 
“ग्रहण घारणं चैव स्मरणं प्रतिपादनम्‌ | 
।पोद्ाधीर्थविज्ञानं तच्वज्ञानं च गुणाः ॥” ( गों० ) 
चार प्रकार के बल :-- 
१ चाहुवल, २ मनोबल ३ उपायत्रल श्रौर ४ बन्ध्ुत्रल | ( गो० ) 
7 चौदहयुण-- 
“| देशकालज्ञता' दाव्ये सर्वङ्लो शसद्दिष्णुता । 
अविसंवादिता शौयं शक्तित्वं क्तज्ञता | 
शरणागततारसल्यममर्षस्वमबापजम्‌ |” ( णेऽ ) ४ ¦ 
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~ ४ (९ वि 
भर्तुरथें परिश्रान्तं सबशात्रविदां वरम्‌। 
अभिसन्धातुसारेभे हचुनानङ्कदं ततः ॥५॥ 
तब ऐसे अंगद को अपने स्वामी के कार्य कं साधन में परिश्रान्त 


अथवा शिथिल देख, सवंशाख्न बिशारद हनुमान्‌ जी उनको रास्ते 
लाने के लिए कहने लगे ॥५॥ 


स चतुणाणुपायानां तृतीयमुपबणयन्‌ । 
भेदयामास तान्‌ सर्वान्‌ वानरान वाक्यसम्पदा ॥६।। 


इस प्रकार अपने सन में विचार,हलुमान्‌ जो ने चार्‌ भ्रकार 
के( १ साम, २ दास, ३ भेद,४ दण्ड ) उपायों में से तीसरे उपाय 
सेकाम लिआ ओर अपनी वाणी की चतुराई से वानरो में आपस 
में भेद डाला अथे।त्‌ फूट फे डाई (॥६॥ 


तेषु सब भिन्न ए ततोऽभीषयदङ्गदभ्र । 
भीष्ण © f क्ये = 
'बहुभिवाक्येः कोपोपायसमन्तितैः ।|७॥ 
बब वे अंगद से फूट कर उनसे अलग हो गए, तव हनुभान्‌ 


जी ने दण्डनीति का आश्रय ले, अनेक भयप्रद वाक्यां से अंगद 
कों भय दिखल। कर , कहा ॥७॥ ० 


° ° हे ~ र ० 
त्वं समथतरः पित्रा युद तारेय वे धुरम्‌ | 
रढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता॥८॥ 
हे तारेय (तारा के पुत्र ) ! तुम युद्ध करने में पिता से भी 
pr बा रखते हो और कपियों 'के राजसिंहासन पर 
अभिषिछ होन पर तुस अपने पिता की तरह हो एङ 
कर सकते हो ॥८॥ से रम्ब 
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नित्यमस्थिरचिता हि कपयो हरिपुङ्गव । 
नाज्ञाप्यं विसहिष्यन्ति पुत्रदारान्‌ विना त्वया ॥8॥ 
किन्तु, दे वानरश्रेष्ठ ! ये वानर सदा चञ्चल चित्त स्वभाव के 


होते हैं,सो ये अपने पुत्रों और ख्ियों को छोड़, तुम्हारे आज्ञाकारी 
कभी नहीं बने रहेँगे ॥६॥ 


त्वां नेते नुयुञ्ेयुः प्रत्यक्ष प्रवद्ममि ते | 

यथायं जाम्बवान्नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः !।१०॥ 

न हाहं त इमे सर्वे सामदानादिभिगुशे; । 

दण्डेन वा स्वपा शक्याः सुग्रीवादपकर्पितुम ॥११।। 

में तुमसे इन सब के झुँद पर हो कहता हूँ मि, ये लोग (अपनी 

स्न या और पुत्रों को छोड़, तुम्हारे ऊपर अनुरागवान्‌ नहीं होंगे।) 
ये जञास्प्रवान्‌, नील, महाकपि सुहोत्र और मुकको तथा इन समस्त 
वानरों के मन को तुम साम, दाम, भेद, दण्ड द्वारा सुग्रीव की ओर 
से कभी नहीं फेर सकते ॥१०॥११॥ 

विग्रह्मासनमप्याहुदु बलेन बलीयसः । 

आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विग्रह्लीत टुबलः ॥१२॥ 

देखो बलवान्‌ दुवेल को जीत कर, उसका आसन ले सकता 

है, अतएव दुबेज्न को अपनी रक्षा के लिए बलवान्‌ से वैर करना 
उचित नहीं ॥१२॥ 

यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतदिवलमिति श्रुतम्‌ । 

~ ९ ~ 

एतछक्ष्षणबाणानामीषत्कय विदारणे ॥१३॥ 

चा० रा० कि-- ३२ 
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और जो तुम इस बिल को अपनी रक्षा करने वाला समक बैठे 
हो, सो यह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि इस गुफा को बाणों से नष्ट कर 
देना लदमण जी के लिए एक खेल सरीखा है ॥१३॥ 
सवरपं हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्यशनि पुरा । 
लइमणो निशितैर्बाणभिन्दात्पत्रपुटं यथा ॥१४॥ 
जब इन्द्र ने कुड हो इस पर वज्ञ मारा, तत्र इसमें एक छोट सा 
छेद ही हो कर रह्‌ गया था, किन्तु जब लदमण जी क्रुद्ध होंगे, तब 
पेने बाणों से पत्ते के दोने की तरह इस बिलको नष्ट रुर डालेंगे ॥१४।। 
लक्ष्मणस्य तु नाराचा त्रहवः सन्ति तद्विधाः । 
बजाशनिसमस्पर्शा गिरीणामपि दारणाः ॥१५॥ 
लक्ष्मण जी के पास पबतों तक को तोड़ने वाले वज्ज तुल्य बहुत 
से बाण विद्यमान हैं ॥१४५॥ 
अवस्थाने यदैव त्वमासिष्यसि परन्तप । 
तदैव हरयः सवें त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः ॥१३॥ 


हे परन्तप ! ठुम जैसे ही इस विल में अपना बास-स्थान 
बनाशओोगे, वैसे ही ये सब वानर अपना पक्का इरादा त्याग कर 
तुमको छोड़ कर चल देंगे ॥१६॥ ई 


स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्यो गा बुभुक्षिताः । 
खेदिता दुखशय्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतः ॥१७॥ 
ये सब वानर अपनी अपनी ह्ियों और 
बाँ को याद कर, सदा उदि चित्त रहने के 


अपने अपने बाल 
क कारण, ने तो खायँगे 


ह स्वल्पंक्त-द्वारमात्रे कृतं | (गोऽ ) 
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ओर न मारे दुःख के सोवेंगे ही । परिणाम यह होगा कि, तुम्हें 
पाठ दिखा ये चल देंगे। अर्थात्‌ तुम्हें पीछे छोड़ दंगे ॥१७॥ 

स त्वं हीनः सुहृद्विश्च हितकामेश्च बन्धुभिः । 

तृणादपि भृशोद्विमः स्पन्दमानाद्व विष्यसि ॥१८॥ 
._ इस प्रकार तुम मित्र ओर हितैषी बन्धुओं से रहित हो कर, 
तिनके से भो गए बीते दो जाआगे और उद्विता के कारण 
तुम्हारा हृदय जोर जोर से धड़कने लगेगा ॥१८॥ 

अ्त्युग्रवेगा निश्चिता घोरा लक्ष्मणसायकाः । 

ग्रपाटृत्तं जिघां्न्तो महावेगा दुरासदाः ॥१६॥ 

स्मरण रखना, लक्ष्मण के अति वेगयुक्त, भवङ्क[ और बढ़े 

कछ से सहने योग्य बाणों को तुम रोक न सकोगे और वे तुम्दारे 
शरार को विदाण कर डालेंगे ॥१६।। 

अस्माभिस्तु गतं साथ विनीतवदुपस्थितम्‌ । 

आजुपू्व्या्त सुग्रीवो राज्ये लां स्थापयिष्यति ॥२०॥ 
त ओर यदि तुम हमारे साथ चलोगे और विनीत भाव से सुग्रीव 
के सामने खड़े हो जाओगे, तो सुग्रोब क्रमागत प्राप्त राज्य पर, 
तुमको अभिषिक्त कर देंगे ॥२०॥ द 

धर्मकामः पितृव्यस्ते प्रीतिकामो दृढव्रतः । 


शुचिः सत्यप्रतिश्चश्च न त्वां जातु निर्धामतति ॥२१॥ 
तुम्हारे चचा सुग्रीव धर्मात्मा, प्रोतिमान्‌ दढ्त्रत, पवित्र और 
_सत्वप्रतिज्ञ हैं । वे कभी तुम्हारा वध न करेंगे ॥२१॥ 


# पाठान्तरे--“ न च जातुनहिंस्युस्त्वां | + पाठान्तरे--“घमराञ्ञः ? | 
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म्रियकामश्च ते मातुस्तदथं चास्य जीवितम्‌ । 
तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्तस्मादड्रद गम्यताम्‌ ॥२२ i 
इति चतुःपञ्चाशः मर्गः || 
[फर वे कभी ऐसा काम न करेंगे जो तुम्हारी माता तारा को 
प्रीतिकर न डो, क्योंकि सुग्रीव का जीवन तारा के अधीन है (फिर 
सुप्रीब के कोई दूसरा पुत्र भी नहीं हे कि, वे तुम्हें मार कर उसे राज्य, 
दे देंगे । अतएब हे अंगद ! तुम अवश्य किष्किन्धा चलो ॥:२।। 
[किष्किन्धाकाण्ड का चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
च 88-- 
पञ्जुपञ्चाशः सर्गः 


श्रुत्वा हलुमतो वाक्यं प्रश्नितं धर्मसंहितम । 
स्वामिसरकारसंयुक्तमङ्गदो वाक्यमत्रबीत्‌ ॥१॥ 
हनुमान जी है विनम्र एवं ध्मयुक्त तथा स्वामी के प्रति 
सम्मान-सूचक बचरों को सुन, अंगद बोले ॥॥१॥ 
स्वैयमात्ममनःशोचशतशंस्यमथाजबम्‌ । 
विक्रमश्चैव घैये च सुग्रीवे नोपपच्यते ॥२॥ 
हे हनुमान ! स्थिर बुद्धिता, आत्म शुद्धि, अन्तःकरण की पवि- 
तरता, कोमलता, ।विनम्रठा, विक्रम और गम्भी पता, ये सब गुण 
सुग्रीव में हैं ही नहीं ॥२॥ - ५ Se 
अ्रातुज्ये्ठस्य यो भाया जीवतो महिषी प्रियाम्‌ । 
घर्म॑ण मातर सस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः ॥३॥ 
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तेखो, सुग्रीव ने तो अपने जीवित. ज्येष्ठ भ्राता की खरी को, जो 
उम से उसकी माता के समान है, अपनी स्री बना लिश्रा यह तों 
रद निन्‍्य कमे हे ॥३॥ 

थ स धम जानीते येन भ्रात्रा महात्मना | 

युद्धायाभिनियुक्तन विलस्य पिहितं सुखम्‌ ॥४॥ 

वह दुरात्मा क्यों ऋर घर्म का जानने वाला कहा जा सकता 
जिसने युद्ध करते हुए अपने बड़े भाई की आज्ञा के विरुद्ध, 
उल का द्वार बंद कर दिआ था ॥४॥ 


ज 


सत्यात्पाथिश्रहीतश्च कृतकर्मा महायशाः । 
विस्थ्ृतो राथयो येन स कस्य तु कृतं स्मरेत्‌ ॥५॥ 
जिसने सत्य को आगे कर ( अथात सत्यप्रतिज्ञा कर ) हाथ 
ऊड़ मैत्री की ऑर फिर वही अने उपकारी ऑर महायशास्वी 
मत्र आरामचन्द्र जा को भूल गया, उस कान कृतज्ञ कह सकता 
है il 


लक्ष्मणस्य भयाद्येन नाधमभयभीरुणा । 


आदिश मार्गितुं सीतां धममस्मिन्‌ कथं भवेत्‌ ॥३॥ 
जिसने लक्ष्मण के भय से न कि अधमं के भय से भीत हो 
सीता को हू ढ़ने के लिए हमको भेजा, भला उसमें धमं कहा 
हो, दकता है ।।६॥। 
तस्मिन्‌ पापे कृतघ्ने तु स्म्रतिहीने चलातभनि । 
आयः को विश्वसेज्जातु तत्कुलीनो जिजीविषुः ॥७। 
ऐसे पापी कृतन्नी शाञ्रोक्त धर्मद्दीन और चब्चलमना में कौन 


अं छ पुरुष और विशेष रुर, उसी कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष, 


क्यो कर विश्वास कर सकता हे ॥७॥ 
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राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निगुणोऽपि वा । 
कथं सत्रुकुलीनं मां सुगरीत्रो जीवयिष्यति ॥८॥ 
फिर सुग्रीब चाहे गुणवान्‌ हो अथवा गुणरहित, परन्तु बह 
पने शत्रु के पुत्र को राज्य दे कर भी क्योंकर सुमे जीवित 
रहने देगा ?।।८॥ 
भिन्नमन्त्रोऽपराद्धश्च हीनशक्तिः कथं ह्यहम्‌ । 
किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुबलः ।8॥ 
बिल में जा कर रहने का मेरा जो बिचार था; वह अब 
प्रकाशित हो चुका है । उस मंत्रणा के कारण में सुम्रीब के निकट 
अब अपराधी हूँ । साथ ही में हीन बल भी हूँ । ऐसी दशा में में 
याद्‌ किष्किन्धा जाऊँ भी तो वहाँ में दुबेल और अनाथ हो कर 
कयोंकर जीवन बिता सकू गा ? ॥६॥ ह 
उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत्‌ । 


शठः कूरो रशसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात्‌ ॥१०॥ 
उस शठ, कूर और निष्ठुर :सुमीब को'राज्य का बड़ा लोभ 
ड्डै। अ बह्‌ स मुझे य दण्ड न दे, अथवा मेरा बध 
न करे, किन्तु कोई झूठी तोहमत मुझ पर लगा सुके बे 
( कैदी ) तो बह अवश्य ही बना लेगा ॥१०।। bo 


बन्धनाद्वाऽबसादान्मे श्रेयः मायोपवेशनम्‌ । 
अजुजानीत मां सब रहं गच्छन्तु वानराः ।।११।। 

[ टिप्परणी--राजकुमार अपने योग्य पिता का योग्य पुत्र या | ऋतः ˆ 
अपने पिता का चघ करने वाले पुव के प्रति उसके जो भाब न दिनो 
मन में ये इस समय आवेश में उसने प्रकट कर दिए | सच्चा ` कि 
के प्रति कभी अनुरागवान्‌ नहीं हो 2 सकता पुत्र पितृघातक 


इसी आशंका... से 
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के निकट श्रङ्गद प्रथम भेजे गए थे । यहद राजनैतिक दांवपेंच थे । श्रद्धद 
यदि तब भो सुग्रोव का बिरोधी हो तो ब्रालि के मित्र रावण से मेल कर 
लेगा-तो यह बात खुल जायगी और उसी समय से ग्रङ्गद विद्रोह्दी की श्रेणी 
में अआजायगा ] 
उस बंधन के दुःख से मुझे भूखप्यास से शारीर त्याग करता 
ही श्रेयस्कर जान पड़ता है| इसलिए सब वानर गण मुमे इस 
बिषय में आज्ञा दें ओर स्त्रयं वे अपने अपने घरों को लौट जाँय.. 
॥११॥ 
अहं वः प्रतिजानामि नागमिष्याम्यहं पुरीम्‌ । 
इहेव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥१२॥ 
सै प्रतज्ञपूर्वक यह कह रहा हूँ कि, में किष्किन्धा में लोट 
कर न जाडेगा। मेरे लिए तो अब यहाँ रह कर, प्रायोपवेशन 
द्वारा मर जाना ही श्रेयस्कर है ॥१२॥ 
अभिवादनपूर्व तु राघवौ बलशालिनो । 
अभिवादनपूवं ठु राजा कुशलमेव च ॥१३॥ 
तुम उब जाओ ओर मेरी ओरसे सुग्रीवको प्रणाम कर उनसे कुशल 
ग्रश्न पूछना और बलशाली श्रारासचन्द्र जी और लक्ष्मण जी से 
भी प्रणाम पूर्वक मेरी ओर से कुशल प्रश्न पू छना ॥१३॥ 
वाच्यस्तातो यवीयान्‌. मे सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
आरोग्यपूव कुशलं वाच्या माता रुमा च मे ॥१४॥ 
मेरे चचा राजा सुम्रीब से तथा मेरी माता रुमा से, आरोग्य 
पूबक भेरा कुशल संवाद कहना ॥१४।। 
मातरं चैव मे तारामाशवासयितुमहथ । | 
प्रकृत्या मियघुत्रा सा सालुक्रोशा तपस्विनी ॥।१५॥। ` | 
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मेरी माता तारा को सममा देना। देखो उस तपस्विनी को 
स्वभाव ही से प्यारा हूँ । उसका सुक पर बड़ा रनेह्‌ है ॥१४५॥ 
विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम्‌ । 
एतावदुक्त्वा वचनं हृद्धांस्तानभिवाद्य च ॥१६॥ 
चहू जब मेरे मरने का संबाद झुनेगो, तब वह अवश्य 
अपना शारीर त्याग देगी ! ये वचन कह और वृद्ध वानरों को 
प्रणास करे, ॥१६॥ ह 
विवेश चाङ्गदो भूमं रुदन्दभपु दुमनाः । 
वस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरपंभाः ॥१७॥ 
अंगद्‌ रुदन करते हुए भूमि पर कुश विछा, मरने के लिए 
उदात हो बैठ गए । उनको इस तरह मरने के लिए तत्पर 
देख, सब वानरोत्तम रोने लगे ॥ १७! 
नयनेभ्यः भ्ु्चचुरुष्णं वे वारि दुःखिताः । 
सुग्रीवं चैव निन्दन्तः परशंसन्तश्च वालिनम्‌ ॥१८॥ 
वे सब के सब रो कर नेत्रों से आँसू गिराने तथा सुग्रीव 
की निन्दा ओर बालि की प्रशंसा करने लगे ॥१८॥ 
परिवार्ोङ्गदं स्वे व्यवस्यन्‌ प्रायभासितुस्‌ । 
मतंत दूबालिपुत्रस्य विज्ञाय छवगपभाः ॥१६॥ 
वे सब {वानरोत्तम अंगद का ऐसा निश्चय जान, स्वयं भी 
मरने को तैयार हो गए, और अंगद्‌ को घेर कर बैठ गए ॥१६॥ 
उपस्पृश्योदक तत्र भाङयुखाः समुपाविशन्‌ । 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उद्क्तीरं समाश्रिताः ॥२०॥ 


वे सब जल से आचमन कर, दत्त गं को दि ; 
दे : पृक्षिणाग्न कुशों को बिछा, स्वयं 
पूर्वाभिमुख हो, समुद्र के तट पर बैठे ॥२०॥ न्‍ 
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ए < 
ु्रूपवो हरिश्रेछा एततक्षममिति स्म ह । 
रामस्म वनवासं च भ्यं दशरथस्य च ॥२१॥ 
जनस्थानवधं चैत्र धं चैव जटायुषः । 
उरशां चेव वेदेहःया वालिनश्च बधं रि । 
रामकोपं च वदता हरांणा भयमागठश्‌ ।।२२॥ 
इस अकार मरने की क मना किए हुए वे सब वानर, श्रोराम- 
द जी इ बनवास, दशरथ का सरण, जनस्थान का नाश 
जटायु का मरण, सीता का रावण द्वारा हरा जाना ओर युद्ध में 
बालि का श्रीरामचन्द्र जी द्वारा मारा जाना तथा श्रीरामचन्द्र जो 
के कुपित होने आदि की घटनाओं का वर्णन करने लगे । इतने में 
उछक ऊपर एक विपत्ति आइ ॥२१॥२२॥ 
#एवं वदद्विवहभिमहीधरां 
गद्विकूटपरतिमः धुवङ्कमः । 
वभ्रूव सभादितनिद्रान्तरों 
वशं नदद्विजलदेरिवोर्रणः ॥२३॥ 
इति पश्चपञ्चाशः सग! ॥ 
उल प्रकार कहते हुए, पबत के समान विशाल शरीर धारी 
वानण्गण इधर उधर भाग कर पवता के ऊपर चढ़ गए । उनके 
विनिघ प्रकार के चीत्क्ारों से झरनों सहित पवत ऑर उसका 
कन्दराएँ बैसे ही गूज उठी असे आकाश में मेघ गते हैं ॥२३॥ 
किष्किन्धाकाणड का पचपतवो संग पूरा हुः्रा । 


—%— 


# पाठान्तरे“ संविशद्‌ 
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उपदिष्ठास्तु ते सवें यस्मिन्‌ प्रायं गिरिस्थले । 
हरयो गध्रराजश्च तं देशमुपचक्रमे ॥१॥ 
जिस पबत पर वे सब बानर मरने के लिए बेठे हुए थे, उसी 
पर्चत पर एक गूधराज आ उपस्थित हुआ ॥१॥ 
सम्पातिनाम नाज्ना तु चिरञ्जीवी विहद्गमः । 
स्राता जटायुषः श्रीमान्‌ प्रस्यातवलपौरुष: ॥२॥ 
डस गृधराज का नाम सम्पाति था गर वह बहुत बूढ़ा पत्ती 
था । वइ प्रसिद्ध बलवान ओर पराक्रमी तथा शोभायुक्त जटायु का 
भाई था॥२॥ 
कन्द्रादभिनिष्क्रम्य स॒ विन्ध्यस्य महागिरेः । 
उपविष्टान्‌ हरीन्‌ दृष्ठा हृष्टात्मा गिरमब्रवीत्‌ ॥३॥ 


चह उस सहागिरि विन्ध्याचल की एक मुफा से निकल और 
बानरों को वहाँ बैठा देख, बहुत प्रसन्न हुआ और यह वचने 
जला ॥३॥ 


विधिः र लोके विधानेनानुबतते । 
यथाऽयं विहितो भक्ष्यश्चिरान्‌ महचमुपागतः ॥४॥ 


निश्चय ही प्राणियों को, उनके पूर्वाजित कर्मो के फलानुमार 


बुरे फल मिला करते हें। देखो, उसीके ञ्च ` 
बहुत दिने वाद यह भोजन मुझे मिला Eris 
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परं पराणां भक्षिष्ये वानराणां मृतं मृतम्‌ । 
उवाचेदं वचः पक्षी तान्निरीक्ष्य ुवङ्गमान ॥५॥ 
इन वानरों में से जो जो मरते जाँयगे क्रम से मैं उन उनको 
खाता जाऊंगा उन वानरों को देख, जब सम्पाति ने इस प्रकार 
कहा ॥४५॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः । 
अङ्गद्‌ः परमायस्तो हनुमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥६॥ 
तब उस भोजनभट्ट पक्षी को ये बातें सुन, अंगद अति खिन्न 
हो इनुमान्‌ जी से कहने लगे ॥६ || 
पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्वेवस्वता यमः । 
इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये ।!७॥ 
देखो हम लोग तो सीता को ढू ढ़ने आए थे, परन्तु यद्द साक्षात्‌ 
यमराज के समान, वानरों पर विपत्ति डालने को यहाँ आया 
है ॥७॥ 
रामस्य न कृतं कार्यं राज्ञो न च वचः कृतम्‌ | 
हरीणामियमज्ञाता विपत्तिः सहसाऽऽगता ॥८॥ 
हस लोगों से न दो श्रीरामचन्द्र जी ही का कोई काम वन पड़ा 
ओर न हम सुग्रीव की आज्ञा का पालन ही कर सके। तिस पर 
इस समय वानरों के लिए एह अनजानी विपत्ति आ उपस्थित हो 
गई ॥८॥ ९ 
वैदेह्याः प्रियकामेन कृतं कम जठायुषा । 
ग्रधराजेन यत्तत्र श्रुतं वस्तदशेषतः ॥६॥ 
देखो, सीता जी के हित के लिए गृधराज जटायु ने जो कु 
क्रिया, वद सब तो तुम सब ने सुना ही है ॥६॥ ET 
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c~ 2 2 न्यपि 
तथा सर्वाणि भूतानि तियग्योनिगतान्यपि । 
परियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान्‌ यथा वयम्‌ ॥१०॥ 
क्या पशु और क्या पची, जितने प्राणी हैं, बे सब अपने 
प्राणों को देकर भी, श्रीरामचन्द्र जी के प्रियकार्य को बै पे ही करते 
हैं, जैसे कि हम सब ॥१०॥ 
अन्योन्यमुपकु्वन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः । 
तेन तस्योपकाराथ त्यजतात्मानमात्मना ॥ ११॥ 
res «| C~ 
प्रियं कृत हि रामस्य धमज्ञेन जटायुषा ¦ 
राघवार्थे परिश्रान्ता वय सन्त्यक्तजीविताः ॥ १२॥ 
रामचन्द्र जी के स्नेह ओर करुणा के वशवर्ती हो प्राणी 
सात्र एक दूसरे का उपकार करते हैं। अतएव श्रीरामचन्द्र जो के 
उपकार के लिए, अपने आप स शरीर अपण कर, धमज्ञ 
जटायु ने श्रीरामचन्द्र जी का प्रियाय सावन किआ । हम लोग 
सो औरामचन्द्र जो के काम के लिए अपने प्राणों को हथेली पर 
रख कर ओर परिश्रम उठा २, ॥११॥१२॥ 
कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म न च पश्याम मेथिलीम्‌ । 
स सुखी शृध्रराजस्तु रावणेन हतो रणे ॥१३॥ 
मुक्तश्च सुग्रीवभयाद्वतश्च परमां गतिम्‌ । 
जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च ॥१४॥ 
SRS में आए हैं, परन्तु कया करें, सीता जी को न 
देख पाए । वह गुध्ररज जटायु जा रण में राबण द्वारा मारा गया 
बड़ा सर हा री सुपरीब के भय से छूट उसने मोक्ष पाई। 
जटःयु और दशरथ के मरने से, ॥१३॥६७॥ 
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हरणेन च वैदेह्याः संशयं हरयो गताः ! 
रामलक्ष्मणयोबांस अरण्ये सह सीतया ॥१५॥ 
राववस्य च वाणेन वालिनश्च तथा बघः | 
रामकोपादशेपाणां राक्षसानां तथा बधः । 


केकेय्या वरदानेन इदं हि विकृतं कृतम्‌ ॥१६॥ 
ओर सीता के हरण से, हम सब वानरों के प्राण संशय में 
पड़ गए | श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण और सीता. वनवास, श्रीराम- 
चन्द्र जी के बाण से बालि का बध ओर श्रीरामचन्द्र जी के कोप 
से जनस्थानवासी समस्त राक्षसों का बध-ये समस्त अनथ 
कैकेयी के बरदान के कारण हुए हैं ॥१५॥१६। 
तदसुखमचुको्तितं बचो 
सवि पतितांश्च समीक्ष्य वानरान्‌ | 
मृशचलितमतिमेह्ामतिः 
कृपणाप्ुदाहृतवान्‌ स ग्रूधराट्‌ ॥१७॥ 
इति षटपञ्चाशः सर्गः ॥ 
महामति गृध्रराज सम्पाति उन वानरों के कथित अपने छोटे 
भाई के विषय में असुखकर, दुःखदायी वचनों को सुन कर, 


अत्यन्त चकित हो, प्रथिवी पर पड़े हुए उन वानरों की ओर देग्य 
कर दयायुक्त ये वचन बोले ॥१७॥ 


किष्किन्धाकाएड का छुप्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


—B— 
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दत्त श्रवा तदा वाक्यमङ्गदस्य मुखादगतम्‌ | 
अन्रवौद्वचनं यरध्रस्तीक्षणतुण्डो महास्वनः ॥१॥ 
उन्न स्वर से बोलने बाले और पैनी चोंच बाले सम्पाति, अंगद 
के मुख से निकले हुए ये वचन शुन कर, बोले ॥१॥ 


कोऽयं गिरा घोषयति प्राणे? प्रियतमस्य मे । 
जटायुषो वधं भ्रातुः कम्पयन्निव से मनः ॥२॥ 
कथमासीज्जनस्थाने युद्ध राक्षसग्रध्रयोः । 
नामधेयमिदं भ्रातुश्चिरस्याध सया श्रुतम्‌ ॥३॥ 
कौन मेरे प्राणप्रिय भाई जटायु का वध-बृत्तान्त ऋह कर, भेरा 
कलेजा दहला रहा है। अन स्थान में रास और गृध्र का क्यों 
कर युद्ध हुआ ९ मुझे अपने भाई का नाम आड बहुत ।द्नों बाद 
सुनाई पड़ा है ॥२॥३॥ 
इच्छेयं गिरिदुर्गाच् भवद्विस्‍्वतारितुम्‌ । 
यवीयसो गुणज्ञस्य क्लाघनीयस्य विक्रमेः ॥४॥ 
अतिदी्घस्य कालस्य तुष्टोऽस्मि परिकीर्तनात्‌ । 
उदिच्छेषमहं श्रोतु विनाशं बानरषंभ ¦ ॥५॥ 
श्रातुजेटायुपस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । 
तस्येव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥६॥ 
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अतः में चाहता हूँ कि, आपलोग सुझे इस दुर्गम पर्वत से 
नीचे उतार लें | गुण और पराक्रम में सराहनीय अग्ने छोटे भाई 
का बहुत दिनों बाद संवाद पाने से में सन्तुष्ट हुआ हूँ । हे वानरः 
श्रेष्ठो ! अब में जनस्थानवासी अपने भाई जटायु के मारे जाने का 
बरन्तान्त खुनना चाहता हूँ । मेरे उसभाई से और उन दशरथ से 
मैत्री किस प्रकार हुई ॥४॥५॥६॥ 


यस्य रामः प्रिय पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजनप्रियः । 
‘0 > 

सूयाशुरग्धपक्षत्वान्न शक्रोम्युमसर्पितुम्‌ ॥७॥ 
_ जिनके प्रिय एवं अ पुत्र श्रीरामचन्द्र जी पूज्य लोगों के 
प्रियपात्र हैं ? क्या करूँ, सूय की किरणों से मेरे परों केद्ग्ध हो 
जाने के कारण मुमसे तो अब हिला डुला भी नहीं जाता :।७।। 

> ९ 

इच्छेयं पवतादस्मादतरततृमरिन्दमाः । 

शोकाट्‌ग्रष्टस्वरमपि श्रुत्वा ते हरियूथपाः ॥८॥ 

्रधुैत्र तद्वाक्यं कर्मा तस्य शङ्किताः । 

ते मायश्चुपविष्टासतु दृष्ट्रा श्ृत्रं छतरङ्गमाः ॥8॥ 

€ ~ _s Ci _ £ 
चक्रुबुद्धि तदा रोद्रां सवान्नो भक्षयिष्यति । 
सर्वथा प्रायमासीनान्यदि नो भक्षयिष्यति ॥१०॥ 
ऋतः हवे शत्रुओं को मारने वाले! में इस पवत से उतरना चाइता 

हूँ । यद्यपि भाई के मत्यु का संधाद सुनने के कारण उत्पन्न हुए 
शोक से सम्पाति का गला भर आया था, तथापि वानरों को उसकी 
बात पर विश्वास न हुआ । क्योंकि हिंसा आदि उसके (स्वासा- 
चिङ) क्म ऐसे थे, जिनसे कि, वानरों के मन में उसकी ओर से 
सन्देह उत्पन्न हो गथा था। मरने के लिए व्रतं धारण किए हुए उन 
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बानरों ने गध्र को देख अपनी ( उस समय की ) बड़ी खोटी बुद्धि 
से यह बिचारा कि, यह गीध हरू सब को खा डालेगा ॥5।।६॥४०॥ 


कृतकृत्या भविष्यामः क्षिशं सिद्धिमितो गता 
एतां घुद्धि ततश्चक्रः सर्वे ते वानरपभाः ॥११ 
सो हम तो प्राण त्यागने को वेठे ही हैं । हमने अपने मन में 
मरने का जो ठान ठाना है, चद शीघ्र हमारा पूरा हो जायगो और 
हम ( श्रीरामकाज में आशत्याग करने से ) कृतकृत्य हो जाणगे | 
-उन सर वानरोत्तमों ने इस प्रकार निरचस कर ॥११॥ 
अचताये गिरे: शृङ्गादशधमाहाङ्ग दस्तदा । 
बभूवक्षेरजा नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
ममाय! पार्थिवः एश्षिन्धार्मिकस्तस्य चात्मजो । 
सुग्रीबश्चेव वाली च पुत्रावोघवलावभो ॥१३॥ 
सब चानरों ने सम्पाति को पर्वत के शिखर से नीचे इतार! । 
तदनन्तर अङ्गद ने कहा--हे पक्षिन्‌ ! ऋक्तराज'नाएक प्रतापतवान्‌ 
एक वानरराज हो गए हैं मेरे कुल के प्रथम पूर्वज बे ही थे! उम 
के दो घमोत्मा पुत्र हुए । उनके नाम वाति और सुग्रीव पड़े ! ये 
दोनों दी बड़े बलवन्‌ हुए ॥१२॥१३॥ 
लोके विश्रुतकमा भूद्राजा वाली पिता मम । 
राजञा कृत्स्नस्य जगत इक्ष्वाङ्ण! महारथः ॥१४॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ । 
लक्ष्मणन सह रात्रा वेदेहया चापि भार्यया ॥१५॥ 
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पिठुनिदेशनिरतो धम्यं पन्थानमाश्रितः । 
तस्य भ।यां जनस्थानाद्रावणेन हृता वलात्‌ ॥१६॥ 
उनमें मेरे पिता बालि बड़े विख्यात और वानरों के राजा 
हुए। अखिल प्रथिवीमण्डल के राजा और इच्वाकुवंशोद्धव महाराज 
दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण' और 
भायां जानकी को साथ ले, पिठ आज्ञा को पालंन करते .हुए तथा 
घमंसारगे को अवलंबन कर, दणडकवन में आए। उनकी स्त्री” 
जानकी को जनस्थान से रावण बरजोरी हर कर ले गया ॥।१४।। 
॥१४॥१६॥ 
° ४) 
रामस्य तु पितुर्मित्रं जटायुनाम शृध्रराट्‌ । 
FT EC वे ne ५ 
ददश सीतां वेदेहीं हियमाणां विहायसा ॥१७॥ 
इसी बीच में श्रीरामचन्द्र जी के पिता महाराज दशरथ, के 
मित्र जटायु नाम के गृध्रराज ने देखा कि, रावण सीता को हर 
कर आकाशमाग से लिये जाता है ॥१७॥ 
रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मेथिलीम्‌ । 
परिश्रान्तश्च हैद्धश्च रावणेन हदो रणे ॥१८॥ `, 
तब उन्होंने रावण का रथ तोड़ डाला ओर सीता को उससे 
छीन लिआ ; परन्तु बृद्धात्रस्था के कारण जटायु जब लड़ते लड़ते 
थक गए, तब रावण ने उनको लड़ाई में मार डाला ॥ १२॥ 
एवं ग्रधो ,हतस्तेन रावणेन बलीयसां । 


संस्कृतश्चापि रामेण गतश्च गतिशुत्तमाम्‌ ॥१६॥ 
इस प्रकार उस बलवान रावण द्वारा जटायु मारे-रए। 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जीने उनका अन्ध्येष्टिसंस्कार किझा, 
जिससे उनका मोक्ष दो गया ॥१६॥ 
वा० रा० कि०--३३ 
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ततो मझ पितृब्येण सुग्रीवेण महात्मना । 
चकार राघवः सख्यं सोऽवधीत्पितरं मप ॥२०॥ 
तदनन्तर सेरे महात्मा चाचा सुग्रीब ने श्रीरामचन्द्र जी से 
न्नी की । तब श्रीरामचन्द्र जी ने मेरे पिता वालि को मार 


डाला ॥२०।। 


मम पित्रा विरुद्धो हिं सुग्रीवः सचिवः सह । 
निहत्य बालिनं रामस्ततस्तमभिषे वयत्‌ । २१ 
क्योकि सुमीव आपसे मंत्रियों सहित मेरे पिता से घेर रखते 
थे। सो बालि का वध कर श्रीरामचन्द्र जी ने सुग्रोब को राज- 
सिहामन पर अभिषिक्त किया ॥२१॥ 


स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरायिप। । 
राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्र्‌ ॥२२॥ 


श्रीरासचन्द्र जी द्वारा राजलिहासन बर स्थापित किए हुए 
बानरराजे सुप्रीव ने बानरयूथपतियों को सीता का पता लगाने 
.को भेजा है ॥ २२॥ मत 


एबं राममयुक्तास्तु मागमाणास्ततस्ततः। 
वैदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौ सूयप्रभामिष् ॥२३।। 
औरामचन्द्र जी के कथनाचुसार सीता का पता लगाने के 
काये में हम अवृत्त हुए और बहुत दूँदः, किन्तु जिस प्रकार रात्रि 
में सूर्य की प्रभा ढूं दने पर भी नहीं मिलती, 
पर भी सीता नहीं मित्री ॥२३॥ 


= 
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ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः । 
अज्ञानात्तु प्रविष्टाः स्म# धरणथा विहत॑ बिलम्‌ ॥२४॥ 
हम लोग कड़ी सावधानी से दण्डकवन खोज रहे थे कि, अन- 
जान हम एक बल म घुस गए ।।२४।। 


मयस्य मायाविहितं तद्विलां च विचिन्वताम्‌ । 
व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समय! कृतः ॥२५॥ 
मयदानव निर्मित उस बिल भें हू हते ढेंढते सुध्रोब की निर्दिष्ट 

की हुईं अवधि बोत गई ॥२४॥ 

ते कयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः । 

क्षां संस्थामतिक्राम्ता भयाखायद्रुपास्महे ।।२६।। 
हम लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञालुवती हैँ । उनके निर्दिष्ट 
कए हुए अवधिकाल के बोत जाने से, भय. के मारे, हम लोग 
प्रायोपवेश्चनत्रत घारण कर यहाँ पड़े हुए हैँ ॥२६॥ 


क्रद्ध तस्िस्हु काङुत्स्थे छग्रीदे च सलक्ष्मणे । 
गतानामयि सर्वेपां तत्र नो नास्ति नीबितम्‌ ॥२७॥ 
| इति सद्यपञ्जाश: सर्गः ॥ 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी और/'सुग्रीब जी के कुपित 
हेने पर, यदि हम वहाँ जाय भी, तो भो हमें अपने जीवन से 
हाथ धोना पड़ेगा । अतः हम मरने के लिए यहाँ पड़े हें ॥२७॥ 
किध्कन्चाकाणड का सत्तावनवा सग पूरा हुश्रा | 
—8B— 
. पाठान्तरे-ध्मिण्य्रा ˆ 
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~ 
इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरेसतयक्तजी बितैः । 
सबाष्पो बानरान्‌ गृध्रः प्रत्युवाच महास्वनः ॥१॥ 
जब प्राणत्याग करने के लिए निश्चय किए हुए वानरों ने इस 


भ्रकार करुणा भरे बचन कहे, तब सम्पाति ने आँखों में आँसू भर, 
गम्भीर स्वर में उन वानरों से कहा ॥१॥ 


यवीयान्‌ मम स भ्राता जटाबुनांम वानरा; । 
यमाख्यात हतं युद्धे राबणेन वलीयसा ।।२॥ 
हे वानरो ! तुमने बलवान रावण द्वारा युद्ध में, हिस जटायु 


नाम गृध्र का मारा जा. अभी बतलाया है, वह मेरा छोटा भाई 
था ॥२॥ 


उद्धमावादपश्षत्वाच्छुएबंस्तदपि मर्षये । 
न हि मे शक्तिरस्त्यद म्रातुबेरविमोक्षणे ।॥३॥ 
क्या करूँ, में अब बूढ़ा होने से निर्वेल हो रहा हुँ और मेरे 


पंख भी नहीं रहे । भ्रब मुझे यह बात चुपचाप सह लेनी पड़ती 
है । क्योंकि भाई के वध का बदला लेने की मुममें झव शक्ति ही 


लहीं रही ॥३॥ 
पुरा इत्रवधे हृत्ते परस्परजयेपिणो । 
आदित्यमुपयातो स्वो ज्वलन्तं रश्मिमालिनम्‌ ।।४। 


प्राचीन काल में, जिस समय बृत्रापुर का वघ इन्द्र द्वारा 
किआ गया था, उस समय हम दोसों भाई एक दूसरे को हराने 
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की आकांक्षा से उड़ते उड़ते, जलती हुई किरणों वाले 
के समीप जा पहुँचे ॥४॥ 
अआत््याऽऽकाशमागें तु जवेन स्म गतो भूषम्‌ । 
मध्यं प्राप्ने दिनकरे जटायुरवसीदति ॥५॥ 
आकाश में बड़ी तेजा के साथ उड़ते उड़ते हमको दो पहर 
हो गया। उस समय सूर्य को किरणों डी गर्मी से जटायु विकल 
हो गया ॥ ४ 
तमहं भ्रातरं दृष्टा सूयरश्मिभिरदितम्‌। ` 
पक्षाभ्यां छादयामास स्नेदात्परमविद्वलम्‌# ॥६॥ 
उस समय सूर्य की किरणों से अपने छोटे भाई को अत्यन्त 
पीड़ित देख, मेंने मारे स्नेह के अत्यन्त विह्वल हो, उसे अपने परों 


से ढक लिञ्ा ॥६॥ 
~ ~ ° (९) 
निर्दश्धपक्षः पतितों विन्ध्येडहं वानरपभाः । 
अहमस्मिन्‌ वसन्‌ भ्रातुः प्रदत्ति नोपलक्षये ॥७॥ 
हे बानरश्रे ष्ठो ! तत्र सूर्य के ताप से मेरे दोनों पंख भस्म हो 
जाने से मैं विन्धाचल पर यहाँ आकर गिरा। तब से आज तक 
मुमे उसका कुछ भी अच्छा बु समाचार नहीं मिला ॥७॥ 
जटायुषस्त्वेषमुक्तो भ्राता सम्पातिना तदा । 


युवराजो महाप्राज्ञः प्सु गाचाङ्गदस्तदा ॥८॥ , 
जब जटायु के अ्येषठ भ्राता सम्पाति ने इस प्रकार कदा, तब 


बड़े बुद्धिम।न्‌ युवराज श्रंगद वो ले ॥=॥ 
पाठा न्तरे--“विह्ृलः ^ । 
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जटायुषो यदि ग्राता श्रुतं ते गदितं मया । 
आर्याहि यदि जानासि †नलयं तस्यं रक्षसः ।।&॥ 
यदि तुम्हीं जटायु के भाई हो ओर मेरा सब कथन तुमने सुन 
लिआ है, तो मुझे उस राक्षस का घर बतला दो ॥६॥ 
अदीघेदशन तं पै रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ।।१०॥। 
यदि तुम उस अविचारी राक्तसादस रावण का तिवास- 
स्थान, भले ही बह दूर हो या निकट, जानते ददो, तो हमें वतला 
दो ॥१०॥ 
ततोऽञ्रवीन्महातेजा ज्येष्ठो भ्राता जटाबुषः । 
आत्मालुरूपं वचनं वानरान्‌ सम्महपयन्‌ ।। १ १।। 
यह्‌ सुन जटायु का अ्येष्ठ आता महातेजस्वी सम्पाति, बानरों 
को हृषित करता हुआ अपने अनुरूप वचन बोल्ला ।।११।! 
°C = RP 
निदश्वपक्षो गधोऽहं हीनवीर्यः छुवङ्गमाः । 
वाङ्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साहप्नुत्तमम्‌ ॥१२॥ 


हे बानरश्रेष्ठो ! यद्यपि मेरे पंख जल गए हैं, और इस समय : 
मेरे शारीर में बल पराक्रम जरा भी न 


हीं रह गया, तथापि में देबल 
बाशीमात्र से श्रीरामचन्द्र ’ 


जी का उत्तम साहाय्य करूँगा || १२॥ 
जानामि वारुणान्‌ लोकान्‌ विष्णोद्चेविक्रनानपि । 
SU SO च मन्थनम्‌ ॥१३॥ 
बरुणादि लोकों से ले कर जितने लो 
ते कर जि क वामनरूप धा 
भगवान विष्णु ने नापे थे, उन सब का वृत्तान्त मुझे कदम है 
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= 


देवाघुरों का संग्राम और समुद्र मथ कर, अस्त के निकाले जाने 
दि 


दे की घटनाएं भी सुके मालूम हैँ ॥१३॥ 
रामस्य यदिदं कार्य कतेव्यं प्रथमं सया | 
जरया च हृतं तेज! प्राणाश्च शि थेला मम ॥ १४) 
क्या करूँ, बुढ़ापे के कारण मेरे शरीर में ज़रा भी बल नहीं 
रह गया और मेरे प्राण शिथिल हो गए हैं अथात उत्साह भा 
नही रहा, इस लिए में विशेष साहाय्य नहीं कर सकता ॥१४/ 
तरुणी रूपसग्पन्ना सवांभरणाभूषिता । 
हियमाणा सथा दष्टा रावशेन दुरात्मना ॥। १४॥। 
रूपवती और सब आभूषण से भूषित एक तरुणी जी को मेंने 
देखा था, जिसे दुरात्मा रावण हर कर लिए जाता था॥१४॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी । 
भूपणान्यपविध्यम्ती गात्राणि च विधुन्वती ।।१६॥ 
खी हा राम ! हा रम !! दा लक्ष्मण : दा लद्मण | कह्‌ 
कर चिल्ला रही थो और अपने गहने उतार उपार कर फत 
जाती थी तथा अपना सिर और छाती पीटती जाता था ॥१३॥ 
प़यत्रमेद शलाग्रं तस्याः कोंशेयमत्तमम्‌ । 
पिते राक्षसे भाति यथा वा तडिदम्बरुदै ॥१७॥ 


उसकी पीज्ञी रेशमी साड़ी उस काले शारीर बाले राक्षल के 
शरीर पर पड़ कर ऐसी शोभा देती थी जैसे काले पर्व॑त के शिखर 
पर सूर्य की पीली प्रमा शोभा देती है अथवा जेसे नीले आकाशा 
में विजली की चमक ॥ १७॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


किष्किन्धाकाणडे 


तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीतेनात्‌ । 
श्रयतां से कथयतो निलयं तस्य रक्षसः ॥१८॥ 
बह स्त्री श्रीरामचन्द्र ज्ञी क; नाम ले कर चिल्लाती जाती थी, 
इससे मुझे मालूम पड़ता हे ।क, बही सीता होगी । अब में तुम्हें 
उस राक्षस के घर का पता बतलाता हूँ ॥१य॥ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्भ्राता वेश्रवणस्य च । 
अघ्यास्ते नगरीं लङ्कां रावणो नाम राक्षसः ॥१६॥ 
वह राक्षस विश्रवसमुनि का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है 
तथा लक्का नाम को पुरी में रहता. हे । उसका नाम रावण 
है॥ १६॥ 
'इतो #द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्ण शतयोजने । 
तस्मिल्सङ्कापुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा ॥२०॥ 
इस सञुद्रःतट से पूरे सौ योजन की दूरी पर एक द्वीप है । 
उसमें बिरवकमां की बनाई लङ्का नाम की नगरी है ॥२०॥ 
जाम्बूनदभये द रित काञ्च नवे दिके; । 
माकारेणाकवर्णन महता सुसमाहता ॥२१॥ 

६ द पुरी के सब दार खे ने के हैं और बेठकें भी सोने ही झी 
रंग विरंगी बनी हुई हैं। सूय के तुल्य चमकीला. और बिशाल एक 
परकोटा उस पुरी को चारों ओर से घेरे हुए है ॥२१॥ 
तस्यां बसति वेदेही दीना कौशेयवासिनी । 


_ राबणान्तःपरे रुद्धा राक्षसीभिः समाहता ॥२२॥ 


ज + 3:22 अप 
< पाठान्तरे -*'ङ्वीय;?? । 


† पडान्तरे-सुरच्षिता 
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उसी लक्कपुरी के भीतर पीली रेशमी साड़ी पहिने हुए, उदा 
सीता रहती है| वह रावण के रनवास में कैद है और राक्षसी 
उसक्के घेरे रहती हैं ॥२२॥ ५ 
जनकस्यात्मजां राङञसततर द्रक्ष्यथ मेथिलीम्‌ । 
लङ्कायामथ गुप्तायां सागरेण समन्ततः ॥२२॥ 
यदि तुम वहाँ जा सको तो तुम उस जनकनन्दिनी को वहाँ 
देख सकोगे । किन्तु बह लङ्कापुरी चारों ओर से समुद्र से रक्षित 
है ॥२३॥ 
सम्माप्य सागरस्यान्तं सम्पूर्ण शतयोजनम्‌ । 
आसाद्य दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्यथ रावणम्‌ ॥२४॥ 
यहाँ से पूरे सो योजन जाने बाद दक्षिणतट पर पहुँच कर, 
तुम रावण को देख सकोगे ॥२४॥ 
तत्रेव स्वरिताः क्षिप्रं विक्रमध्वं छवङ्गमाः । 
ज्ञानेन खलु पश्यामि दद्रा प्रत्यागमिष्यथ ॥२४॥ 
अतः हे वानरश्रे ष्ठो ! तुम शीतर वहाँ जाओ और अपना 
विक्रम प्रकट करो । में अपने ज्ञान द्वारा जानता हूँ कि, तुम देख 
कर लौट आओगे ॥२४॥ 
आद्यः पन्याः कुलिङ्गानां ये चान्ये धान्यजीविनः । 
द्वितीया बलिभोजानां ये च इक्षफलाशिनः ॥२६॥। 
भासास्तृतोयं गच्छन्ति क्रौश्वाश्व॒ कुररः सह | | 
श्येनाश्रतुर्थ गच्छन्ति ग्धा गच्छन्ति पञ्चमम्‌ ॥२७। _ 
१ बल्लिभोजनां--काकानां । (गो०) 
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वलबीर्योपपन्नानां रूपयोवनशालिवाम्‌ । 
पष्टस्तु पन्धा हंसानां येनतेयगतिः परा ॥२८॥ 
एक तो कबूतर आदि धान्यजोबी पक्षो ; दूसरे फलादि खाने 
वाले कोए, तीसरे भास, क्रोंच, कुरर इत्यादि; चौथे बाज; पोचबें 
गध्र; छठवें बल, पराक्रम, रूप और यौवन सम्पन्न हंस, बहोँ जा 
सकते हैं । गरुड़ की गति तो सब के ऊपर हे ही अर्थात्‌ वे सत्र 
से बढ़कर हैं, वे तो सबन्न आ जा सकते हैँ ॥२६।।२७॥२८!॥ 
बैनतेयाञ्च नो जन्म सर्वेपां वानरपभाः। | 
इहस्थोऽहे प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा |२६॥ 
हे कपिइरो ! हमारा जन्म गरुड़ जी से हुआ है और में यहीं 
से रावण ओर जानकी को देख रहा हूँ ॥२६॥ 
अस्माकमपि सौपण दिव्यं चक्षुवलं तथा । 
तस्मादाहा रवीर्येण निसगेंण च वानरा! ।।३०।। 
आयोजनशतात्साग्राहय पश्याञ्ञ नित्यशः 
अस्माक विहिता ४त्तिनिसगेंण च दूरतः ॥३१॥ 


Fr, 
= 
\ 


है ॥३०॥३१॥ 
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विहिता फ्ादमूले तु दृत्तश्वरणयोधिनाम्‌? । 
गर्हितं तु कृतं कमं येन स्म पिशिताशिना ॥३२॥ 
किन्तु सुरगे आदि को उस पेड़ की जड़ ही तक देखने 
दी गई है जस पर वे बैठते या रहते हैं | हमने उस जन्म 
कर्म किए इसी लिए हम मांसाहारी हुए हैं ॥३२॥ 
प्रतीकायं च मे तस्य वेरं भ्रातुः कृतं भवेत्‌ । 
उपायो दृश्यतां कश्चिष्ुङ्घने लवणाम्भसः ॥२३॥ 


मुझे अपने भाइ का वेर रावण से लेना है सो तुम लोग 
इस खारी समुद्र को नाँचने का कोई उपाय सोचो ॥३३॥ 


अभिगम्य तु वैदेही समृद्धाथा गमिष्यथ । 
समुद्रं नेतुमिच्छामि भवद्विवरुणालयम्‌ ॥३४॥ 
में कहता हूँ कि, तुम जानकी जी के निकट पहुंच कर, कायं 
सिद्ध कर लौट आओगे । मेरी इच्छा है कि, अब आप लॉग 
मुझे सम्चुद्र तट पर ले चलं ॥३४॥ 
प्रदास्याम्यदक भ्रातु, स्वगतह्य गहात्मस, \ 
ततो नीत्वा तु तं देशं तीरं नदनदापवः ॥ 
निर्दा्यपक्ष सम्पातिं वानराः सुमहाजसः ॥३३॥ 
जिससे में अपने महात्मा स्वरांवासी भाइका जलाञ्जलि दे 
सक्र । सम्पाति के ऐसा कहने पर बड़े यवलवान वानर उस 
दग्धपक्ष सम्पाति को समुद्र कै वट पर लै गए ॥:४॥ 
९ चरणयेधिता--ऊक टला | 
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पुनः प्रत्यानयित्वा च तं देशं पतगेश्वरम्‌ । 
बभूववांनरा हुए; प्रदृत्तिमुपलभ्य ते ॥३६॥ 
इति ्रष्टपञ्चाशः सग 
पल्षिराजन सम्पाति को, वहाँ से उठा कर बानरों ने समुद्र के 
तट पर पहुँचा दिआ ओर सोता जो का पता जान कर, वे वानर. 


हृषित हुए ॥३६॥ 
f ~ ww ° 
कप्कन्धाकाणरड का-झ्द्टावनबा सग पूरा हुश्रा | 


रु रद के क 


एकोनषष्टितमः सगः 
~ 3 i 


ततस्तदमृतास्वादं गर्रराजेन भाषितम्‌ । 
निशम्य घुदिता हृष्टास्ते? बचः एवगषभाः ॥ १।। 
इस प्रकार गृधराज सम्पाति के कहे हुर अमृत जैले स्वादिष्ट 
बचनों को सुन कर, वे वानरश्रेष्ठ सारे आवन्द के रोमाङिचत हो 
गए ॥१॥। 
ज्हम्बवान्‌ वानरश्रष्ठ; सह सवः एबङ्गमः 


भूतलात्सहसोत्याय गुधराजमथात्रवीत ॥२॥ 


तदनन्तर जाम्बवान्‌ वानरों के साथ सहसा भूमि से उठकर 
सम्पाति से कहने लगे ॥२॥ ; हे 


१ हश-रोमाञ्चाञ्चिताः | ( गोऽ ) 
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क सीता केन वा को वा इष्टा हरति मैथिलीम्‌ । 
ए गैकसां 
तदाख्यातु भवान्सवं मतिभेव बनोकसांम्‌ ।।३।। 
सीता कहाँ है ? उसे किसने देखा और कौन उसे हर ले गया? 
ये सब बातें बतला कर, आप इन वानरों के प्राण बचाइए ॥३॥ 


को दाशरथिबाणानां बज्जयेगनिपातिनाम्‌ । 
स्वयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम्‌ ॥४॥ 
वह कौन पुरुष है, जिसने श्रीरामचन्द्र जी और लच्मण जी 
के धनुष से छूटे हुए, बज के समान वेग से जाने वाले घाणों के 
बिक्रम की ज़रा भी परवाह नहीं की ॥४।। 


स हरीन्‌ प्रीतिसंयुक्तान सीताश्रुतिसमाहितान्‌ । 
पुनराशवासयन्‌ प्रीत इद्‌ वचनमब्रवीत्‌ ॥५॥ न 
यह्‌ सुन गृध्रराज प्रसन्न हुए ओर डन वानरों को घीरज वधा, 
जो कि सीता का वृत्तान्त सुनने को साबधान हो तत्पर थे, यह 
वचन बोले ॥४॥ 


श्रुयतामिह बेंदेद्या यथो मे दरणं श्रुतम्‌ । 
येन चापि ममाख्यातं यत्र वाऽऽयतलोचना ॥६॥ 
मैंने जैसा जानकी का हरण सुना है ऑर जिसने मुझसे कहा 
है और जहाँ पर वह बड़े नेत्रों वाली जानकी विद्यमान है, इन 
सब बातों को में कहता हूँ, तुम लोग सुनो ॥६॥ 


अहमस्मिन्‌ गिरौ दुगे बहुयोजनमायते । 
चिरान्निपतितो दृद्धः क्षीणप्राणपराक्रमः ॥७॥ 
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मुझे इस दुगेम और बहुत योजनों के लंबे चोड़े पवेत पर गिरे 
हुए बहुत दिन बीत गए । अत्र तो में बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और 
मेरे शारीर में न तो उत्साह ही रह गया ओर न पराक्रम ही ॥७॥ ' 
तं बामेय गतं पुत्रः सुपाश्यो नाम नामत्तः । 
आहारेण यथाकालं बिभर्ति पततांबरः ॥८॥ 
मेरी इस प्रकार की हुरवस्था में सुपाश्व नाम का मेरा पुत्र 
मझे भोञ्ञन दे कर भेरा पालन किआ करता था ॥5॥ 


तीक्ष्णकामास्तु गन्धर्वास्तीहणकोपा चुजङ्ग माः । 
मृगाखां तु भयं तीक्ष्णं लतस्तीक्षणक्षधा बयम्‌ ।।8|। 
जिस प्रकार गन्धव अत्यन्त कामी, सांप अत्यन्त क्रोधी और 
हिरन बड़े डरपोंक होते हैं, उसी प्रकार हम लोग बहुत खाने बाले 
होते हैं ॥६॥ 
स कदाचिस्कुधातंस्य ममाहाराभिकाङक्षिणः । 
° _ _ nS 
गतसूबे ऽहनि प्राप्तो मम पुत्रो ह्यनामिपः ॥१०॥ 
एक दिन की बात है सबेरा होतें ही सुपाश्व, आहार को बोज 
में गया और सांक होने पर बिना माँस लिए हो रीते हाथां लौट 
ऋया ।।१०।। 
स सया वृद्धावाच्च कापाच्च परिभत्सितः । 
्वुत्पिपासापरीतेन कुमारः पततांबरः ॥११॥ 
बुढ़ाई के कारण मैं इस समय बहुत भूखा था। सो भोजन 


त पाने से मैंने अपने पत्षिप्रवर पुत्र को बहुब कुछ भला बुरा 
कहा ॥११॥ ` 
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से मामाहार? संरोधात्पीडितः प्रीतिवषन! । 
-अजुमान्य यथातस्वमिदं वचनमव्रवीत्‌ ।। १२।। 


“~> 
व बह मेरी प्रलज्ञमा को चढ़ाने वाला सुपाश्व आहार न 
पाने के कारण मेरे हारा धमकाए जाने पर बहुत दुःखी हुआ ओर 


मुझसे दमा माँग क! उसने मुझसे यह यथार्थे बात कही ॥ १२॥ 
अङं तात यथाकालमामिपाथी खमाप्लुतः | 
महेन्द्रस्य गिरेद्वारमाद्ृस्य च समास्थितः ॥१३॥ 
राद! में यथासमय सांस बीं खोज में आकाशा में उड़ा 
द्राचल की राह छेक कर, में खड़ा था ॥१३॥। 


दतः सच्वसहस्नाणां स/गरान्तरचारिणाम्‌ । 
पन्थानमेकोऽश्यबसं सननिरोदृध्ुमवाङग्रखः ॥१४॥। 
में नीचे को झह कर के चुपचाप समुद्र के मतर घूमने किरने 
चाले सहस्रों जोव जन्तुं का रास्ता रोकने का, बेठा रहा ॥१४॥ 
तत्र कश्चिन्मया दछ सूर्योदियसमभभाष्‌ । 
खियम्षादाय गच्छन्दै भिन्नाञ्ञनचयोपमः# ॥ १४॥ 
वहाँ पर मैंने देखा कि काजल की तरह काले रंग का कोई 
व्यक्ति उद्यकालंःन सूयं जैसी प्रभावाली ए% स्त्री को लिये हुए 
चला जाता है ॥१४॥ 
सोऽहमभ्यवहाराथे तौ दृष्ट्रा कृतनिश्वयः | 
तन्न साम्ना विनीतेन पन्थानमभियाचितः ॥१६॥ 
(आदारसंरोधात्‌-्राद्यारस्याप्रातत्वादित्यर्थ: | (शि०) २अ्रनुमान्य -- 
मांसिप्राश्ये । ३ अभ्यवद्दारा थै~“पितुरभ्यबहरार्थे नेष्यामीति कृतनिश्चयु- 
इत्यर्थः ”| (रा०) *पाठास्तरे-- प्रिम: । 
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मैंने अपने मन में यह निश्चय किआ कि, ये दोनों आज मेरे 
पिता के भोजन के ।लए होंगे । परन्तु उस पुरुष ने गिड़ गिड़ा 
कर और विनय कर मुझसे रास्ता माँगा ॥१६॥ 
न हि सामोपपन्नानां प्रहता विद्यते कचित्‌। 
नीचेष्वपि जनः कश्चित्किमङ्ग बत मद्विधः ॥१७॥ 
अतः भेंने उसे निकल जाने दिआ। क्योंकि मधुरभाषी जनों 
पर प्रहार करने वाला कदाचित्‌ ही कोई इस भूमण्डल पर निकले । 
यहाँ तक कि, जब नीच भी ऐसा काम नहीं करता, तब मेरे जेसा 
उस पर क्योंकर प्रहार कर सकता था ॥१७॥ 
स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगतः । 
अथाहं खचरेभूतेरभिगम्य सभाजितः ॥१८॥ 
सो बह्‌ अपने तेज से आकाश का तिरस्कार करता हुआ झट 
पट निकल गया । तदनन्तर आकाशचारी जीबों ने मेरी बडी 
प्रशंसा की ॥१८॥ 
दिष्ट्या जीइसि तातेति हवरुवन्मां महषयः । 
कथश्चित्सकलत्रोऽसौ गतस्ते स्वस्त्यसंशयम्‌ ॥१६॥ 
बड़े बड़े ऋषि लो ग कहने लगे कि, भाग्यवश ही सीता जीती 
बच गई । यह पुरुष इस स्त्री के सहित भाग्य ही से तुमसे बच 
कर निकल गया । तुम्हारा मङ्गल हो ॥१६॥ 
एबचुक्तस्ततोऽहं तैः सिद्धेः परमशोभने: । 
सच मे रावणा राजा रश्नसां प्रतिवेदितः ।।२०।। 
हरन्दाशरयेभाया रामस्य जनकात्मजाम्‌ । 
्रष्टाभरणकाशेयां शोकवेगपराजिताम्‌ ॥२१॥ 
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रामलक्ष्मणयोनांम क्रोशन्तीं यमुक्तमूधजाम । 
एष कालात्ययस्तावदिति कालविदांबरः ॥२२॥ 
तदनन्तर परम शोभायमान सिद्ध लोगों ने सुमे बतलाया कि, 
बह पुरुष राच्तसों का राजा रावण था और वह खी जिसके गहने 
गिरते जाते थे, जिसकी पीली रेशमी साड़ी इवा में उड़ रही थी, 
जिसके सिर की चोटी खुली हुई थी, जो शोकाकुल हो श्रीराम 
ओर लक्ष्मण का नाम ले पुकार रही थी, जनकनन्दिनी थी, जो 
द्‌ शरथनन्दन श्रीरामचन्द्र की भार्या थी और जिसे रावण हर कर 
लिये जाता था । कालल्ञों में श्रेष्ठ उस सुपाश्वे ने कहा कि, हे 
तात ! इसीसे आज मुझे देर हो गई ॥२२॥ 
एतमर्थं समग्रं मे सुपाशवः प्रत्यवेदयत्‌ । 
तच्छुत्वाऽपि हि में घुद्धि नांसीत्काचित्पराक्रमे ॥२३॥ 
जव सुपाशबं ने मुझसे यह समस्त वृत्तान्त कहा, तब उसे सुन 
कर भी मेरी इच्छा न हुई कि में कुछ पराक्रम कर दिखाऊ ।।२३॥ 


अपक्षो हि कथं पक्षी कर्म किश्चिदुपक्रमे | 

यत्तु शक्यं मया कतृं वाग्बुद्धियुणवर्तिना ॥२४॥ 
श्रूयतां तत्मवक्ष्यामि भवतां पोरुपाश्रयम्‌ । 
वाङमतिभ्यां तु सर्वेषां करिष्यामि प्रियं हि बः ॥२४॥ 


क्योंकि पंखविहं न पक्षी, भला क्या काम कर सकता हे ? 
` पर हाँ, जो कुछ वाणी या बुद्धिबल से मैं कर सकता ह उसे 
सुनो । क्योंकि उसका करना तुम्हारे पौरुष पर निर्भर है। में भी 
अपनी बाणो से ( अर्थात्‌ वचन द्वारा ) और बुद्धि के अनुसार 
तुम्ह री सहायता करूंगा ॥ २४॥२४॥ - 

वा० रा० कि०-३४ 
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यद्धि दाशरथेः कायं मम तन्नात्र संशयः 
ते भवन्तो मतिश्रेष्ठा बलवन्तो मनस्विनः ॥२६॥ 
प्रेषिताः कपिराजेन देवेरपि दुरासदाः । 
रामलक्ष्मणबाणाश्च निशिताः कङ्कपत्रिणः ॥२७॥ 
त्रयाणामपि लोकानां पयाप्तास्राण निग्रहे । 
कामं खलु दशग्रीबस्तेजोबलसमन्वितः ॥ 
भवतां तु समर्थानां न किञ्चिदपि दुष्करम्‌ ॥२८।। 
क्योंकि जो श्रीरामचन्द्र जी का काम है उसे में निश्चय ही 
अपना ही काम सममता हूँ। आप लोग भी बुद्धिमान्‌, बलवान्‌, 
शूर और देवताओं का भी सामना करने वाले हैं। यही समभ 
कर सुग्रीव ने आप लोगों को इधर भेजा है। कङ्पत्र युक्त श्रीराम 
लक्ष्मण जी के बाण भो तीनों लोकों का नाश और उद्धार (दरड 
और द्या) करने में समर्थ हैं । यद्यपि दशग्रीव रावण तेजस्वी 
ओर बलवान्‌ है, तथापि सब कार्या को पूरा करने की साम्यं 
रखने बाले आप लोगों के लिये अजेय नहीं है ।॥२६।।२७॥२८।। 
तदलं कालसङ्गेन क्रियतां बुद्धि निश्चयः । 
न हि कमसु सञ्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥२६॥ 
इति एकोनषष्टितमः सर्गः || ; 
अब देर करना व्यर्थे है, सो झटपट तुम उपाय निश्चित कर 


डालो) क्योंकि आपके समान बुद्धिमान्‌ लोग कार्य करने में 
आलस्य नहीं करते ॥२६॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का उनसठयाँ सर्ग पूरा हुआ। 


१ कालसङ्गेन-कालबिलंबेन । (गोः) 
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ततः कृतोदकं स्नातं तं गृध्रं हरियूथपाः 
उपविष्टा गिरौ दुर्गे परिवार्य समन्ततः ॥१॥ 
जब सम्पाति स्तान कर अपने भ।इ को जलाञ्जलि दे चुका, तब 
बानर भी उस दुर्गम पवेत पर उसको चारों ओर से घेर कर 
बैठे ॥१॥ 
तमङ्गदुपासीं तैः सह रिभिद्ट तम्‌ । 
जनितप्रत्ययो हर्षात्सम्पातिः पुनरब्रवीत्‌ ॥२॥ 
सब वानरों सहित अङ्गद के समीप वेढा हुआ सम्पाति उनको 
विश्वास कराता हुआ हृर्षित हो फिर यह बोला ॥२॥ 
कृत्वा निःशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मम। 
तत्त्वं सङ्कीतेयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम ॥३॥ 
हे वानरो ! आप सव एकाम्र मन कर, में जो कहूँ, उसे छुनो ९ 
अब सें आपको यथार्थ रीत्या बतलाऊँगा कि, में सोता को किख 
प्रकार जानता हूँ ॥३॥ 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरातने# । 
सूर्यातपपरीताङ्को निदंग्थः सर्यरश्मिंभिः ॥४॥ 
पहले मैं सूर्य के ताप से विकल ्रौर सूर्ये की किरणों से जला 
हुआ इसी विन्ध्याचल की चोटी पर गिरा ॥8॥ | 
॥॒ पाठान्तरे ” पुरा बने,” ८६ पहावने । 


oo 
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लब्धसङ्गस्तु पडात्राद्विवशो विद्वलन्निव । 
वीक्षमाणो दिशः सवो नाभिजानामि किञ्चन ॥५॥ 
फिर छः दिन में में सचेत हुआ, परन्तु में ऐसा विवश और 
बिकल था कि, देखने पर भी सुमे दिशा का ज्ञान नहीं होता 
था ॥४॥ 
ततस्तु सागराञ्शेलान्नदीः सवाः सरांसि च | 
बनाग्युदधिवेलां च समीक्ष्य मतिरागमत्‌ ॥९॥ 


कुछ दिनों बाद समुद्र, पहाड़, नदी तालाब, जंगल तथा अन्य 
विविध स्थानों को देखने से मुझे ज्ञान हुआ ॥६॥ 


ृष्ठपक्षिगणाकीणः कन्दरान्तरकूटवान्‌ | 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे बिन्ध्योऽयमिति निश्चितः ॥७॥ 
तब मेंने जाना कि, शिखरयुक्त और अनेक कन्दराओं बाले 
इष्ट पुष्ट पक्षियों से युक्त दक्षिण समुद्र के तट पर यह बिन्ध्या- 
चज्ञ पबंत हे ॥७॥ 
आसीच्चात्रा्रमः# पुण्यः सुरेरपि सुपूजितः 
ऋषिनिशाकरो नाम यस्मिन्नग्रतपा भवत ।।८॥ 
यहाँ पर देवताओं से पूजित एक आश्रम था । उसमें उप्रतपा 
जिशाकर नामक एक ऋषि रहते थे ।८॥ 
अष्टौ वषसहस्राणि तेनास्मिनऋषिणा विना। 
बसतो मम धमंज्ञाः स्वगते तु निशाकरे ।&।। 


वे तो स्वगव।सी हुए, किन्तु मेंने उनके बिना अकेले ही इस 
स्थान में आठ हज़ार चर्षा तक चास किआ ॥६॥ 


अ पाठा “| पाठान्तरे निशचबः। $ पामन्हरे “श्राप्र॒का ˆ नरचयः । + पाठान्तरे--.“श्राश्रघ? | 
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अवतीर्य च विश्ध्याग्रात्कच्छेण बिषमाच्डनेः । 
तीक्ष्णदर्भा बसुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥१०॥ 
तदनन्तर मैं बड़े कष्ट के साथ इस विन्ध्याचल की चोटी से 
ऊबड़ खाबड़ रास्ते से नीचे उतरा और बड़े कष्ट से उस कटीली 
कुशों से युक्त भूमि पर आया ।।१०॥ 
तमृषिं द्र्टुकामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतो भृशम्‌ | 
जटायुषा मया चेव बहुशोऽविगतो हि सः ॥११॥ 
उन ऋषि के दर्शन करने की कामना से, जटायु के साथ 


' पहिले भी भें अनेक बार उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े कष्ट मेल 


कर आया था ॥११॥ 
तस्याश्रमपदाभ्याशे ववुर्वाताः सुगन्धिनः । 
ृक्नो नापुष्पितः%# कश्चिहफलो वा न विधते ।१२॥ 
उनके आश्रम के पास अति घुंगन्धियुक्त पवन चल रहा या 
और वहाँ ऐसा एक भी बृ नहीं देख पड़ता था, जो फला फूत्ा 
न हो॥१२॥ 
उपेत्य चाश्रमं पुण्यं दक्षमूलमुपाश्रितः । 
द्रष्टुकामः प्रतीक्षेऽहं भगतरन्तं निशाकरम्‌ ॥१३॥ 
मैं उस आश्रम में एक वृक्ष के नीचे जा बेठा और भपवान्ह 
निशाकर मुनि के दशान की प्रतीक्षा करने लगा ॥१३॥ 
अथापश्यमदूरस्थमृषिं ज्वलिततेजसप्‌ | 
कृताभिषेकं टुरथषग्रपावृत्तषुदडछुखम्‌ ॥१४॥ 
# पाठान्तरे-'“वाऽपुष्पितः ? | 
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इतने में मैंने दूर से ऋषि को देखा कि, वे परम तेजस्वी दुध 
ऋषि स्नान करके उत्तर को मुख किए हुए चले आ रहे हैं ॥१४॥ 
तमृक्षा' रूमरा व्याघ्राः सिंहा नागाः सरीस्रपाः | 
परिवार्योपगच्छन्ति% दातारं प्राणिनो यथा ।।१४॥ 
भिखमंगे जिस प्रकार दाता को घेर कर चलते हैं, उसी प्रकार 
रीछ, स्मर, व्याघ, सिंह और अनेक सपे उनको घेरे हुए चले 
आते थे ॥१५॥ 
ततः प्राप्तम॒षिं ज्ञात्वा तानि सत्वानि बै ययुः । 
विष्टे राजनि यथा सर्व सामात्यकं बलम्‌ ॥१६॥ 
राजा को अन्त.पुर में प्रविष्ट हुआ जान कर मंत्री, सैनिक 
आदि जिस प्रकार अपने अपने स्थानों को चले जाते हैँ, उसी 
अकार उन ऋषिप्रवर को आश्रम में पहुँचा कर, वे सब जीवजन्तु 
अपने अपने स्थानों को चले गए ॥१६॥ 
ऋषिस्तु ष्ट्रा मां प्रीतः प्रविषटश्चाश्रमं पुनः । 
मुह तमात्रान्निषक्रम्य ततः कार्यमषृच्छ्त ॥१७॥ 
ऋषि जा सुके देखते हुए और प्रसन्न होते हुए आश्रम में चले 
खोर सुहूत भर बाद पुनः आश्रम के वाहिर आ, मुझसे आने का 
कारण पूछने लगे ॥१७॥ 
सौम्य बेकल्यतां ष्ट्रा रोम्णां ते नावगम्यते । 
अभिदग्धविमों पक्षौ सक्चैव ब्रणिता तब ॥१८॥ 
बे बोले दे सौम्य ! तुम्हारे पंखों का रोग देखकर, में तुमको 


पह चान नहीं सका । तुम्हारे ये पंख अग्नि से 
शरीर की खाल में भी घाव हो रहे हैं ॥ म गए और तुम्हारे 


पाठान्तरे-“घातर 99 । —— 
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गध्रौ द्वौ दृष्टपूदों मे मातरिशबसमौ जवे । 
गध्राणां चैव राजानौ भ्रातरौ कामरूपिणो ॥१६॥ 
ने पहले पवन के समान वेग वाले गृघ्रों के राजा कामरूपी 
दो भाइयों को देखा था ॥१६॥ 
जयेष्ठो हि त्वं तु सम्पाते जटायुरनुजस्तव । 
मालुषं रूपमास्थाय ग्रहणीतां चरणौ मम ॥२०॥ : 
हे सम्पाते ! उनमें तुम बड़े और जटायु तुम्हारा छोटा 
भाई है। तुम दोनों ने मनुष्य कारूष धर कर मेरे पैर छुण 
थे ॥२०॥ 
किं ते व्याधिसपुत्यानं पक्षयोः पतनं कथम्‌ । 
दण्डो वायं कुतः केन सर्वमाख्याहि पृच्छतः ॥२१॥ 
इति प्रष्टितम: सगः ॥ 


तुम्हें किस रोग ने आ कर चेर रखा है ? तुम्हारे दोनों द 
केसे गिर पढ़े ? अथवा यह दण्ड किसने तुम्हें दिआ है ? सो 
पूं छता हुँ । तुम अपना समस्त हाल मुझसे कहो ॥२१ ॥ 


w_ © श्रा 
किष्किन्धाकाण्ड का साठवां७गं पूरा हुआ । 


—— {a >>: 
°c 
एकषष्टितमः सगः 
= & —— 


ततस्तद्दारुणं कमं दुष्कर साहसा्ङतम्‌ । 
आचचसे मुनेः सवं सूर्याचुगमनं तदा ॥१॥- 
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_ निशाकर युनि द्वारा पूछे जाने पर सम्पाति ने सुर्य के निकट 
जाने का, अपना वह दुष्कर और दुस्साहस पूणे कर्म कहा ॥१॥ 
भगवन्त्रणयुक्तत्वारलञ्जया व्याकुलेन्द्रियः | 
परिश्रान्तो न शक्नोमि वचनं प्रतिभाषितुम्‌ ॥२॥ 
वह बोला--हे भगब।न्‌ ! मेरे शरीर भर में घाव हो गए हें। 
इस कारण एक तो लज्जा मुझे मालूम पड़ती हे, दूसरे मैं घाबों 
की पीड़ा से विकल भी हूँ तथा इतनी दूर से आने में थक भी गया 
हूँ | अतः मुझसे अधिक बोलः नहीं जाता ॥२॥ 
अहं चैव जटायुश्च सङ्पादपमो हितौ । 
आकाशं पतितो वीरो जिज्ञासन्तो पराक्रमम्‌ ॥३॥ 
हे सुने ! जटायु और में अपनी अपनी उड़ने की शक्ति के गर्व 
से गवित हो, प्रतिहन्द्रिता के लिये आकाश में डड़े थे ॥३॥ 
कैलासशिखरे वद्धा घुनीनामग्रतः पणम्‌ । 
रवि; स्यादलुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम्‌ ॥४।। 
उड्ने के पून इम दोनों ने कैलास शिखरस्थ म॒नियों के सामने 
हर पा १ भरा होने कप दो हम जनों को 
सूयं के निकट पहुंच कर, प्रथिवी पर लोट आना होगा ॥४॥ 
अथावां युगपत्माप्तावपश्याव महीतले । 


रथचक्रप्रसाणानि नगराणि पृथक्यूथक ॥५॥ 
~ 


अस्तु हम दोनों एक ही काल में बड़े औ 
ww ww र्‌ का हि] 
के त ननो प्रथिवी की अ क 
प्रथिवी तल के नगर रथ के पहिए की तरह खा, तब 
देख पड़े ॥४॥ , अलग पड़े हुए 


है] 
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काचिद्वादित्रघोषाँश्च कचिद्‌ भूषणनिःस्वरनः# | 
गायन्तीशचाङ्गना बह्वीः पश्यावो रक्त वाससः ॥६॥ 
वहाँ से हमने देखा कि, कहीं तो वाजे बज रहे थे, कहीं ब्रिपों 
के आभूषणों की झनकार हो रही थी और कहीं लाल कपड़े पदि 
खिया गा रही थीं ।।६।। 
° 
तूणम्रुत्पत्य चाकाशमादित्यपथमाश्रितो । 
आवामालोकयावस्तद्वनं शांद्वलसन्निभम्‌ ।।७॥ 
उग्लेरिव' संद्न्ना हश्यते भूः शिलोच्चये! । 
आपगाभिश्च संत्रीता सूत्रेरिव बसुन्धरा ॥८॥ 
जब ओर ऊँचे गए और सूर्य के आने जाने के मागे पर पहुँचे 
ओर वहाँ से नीचे भूमि की ओर देखा, तव हमें प्रथ्रिवी घास से 
पूणे बन की तरह देख पड़ी । अर्थात्‌ बहाँ से बड़े बड़े पेड़ छोटी 
घास की तरह देख पड़े और प्रथिवी के बड़े बड़े पबत छोटे पत्थरों 
के ढोकों की तरह ज्ञान पड़े | नदियों सहित प्रथिवी ऐसी जान 
पड़ी मानों नदी रूपी डोरों से वह लपेटी .हुईं हो ॥७।।5।। 
° हिमवाँश्चेव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहान्नगः । 
भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इब जलाशये ॥8॥ 
_ हिमालय, विन्ध्याचल और मेरु ये बड़े बड़े पहाड़ ऐसे देख 
पड़े जैसे किसी तालाब में हाथी खड़े हों ॥६॥ 
तीब्रः स्वदेश्च खेदश्च भयं चासीत्तदाबयोः । 
समाविशति मोहश्च तमो मूर्छा च दारुणा ॥१०॥ ` , 
+ पाठान्तरे--' ब्रह्मघोषांश्च शुश्रुवुः ।”? 
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उस समय हम दोनों के शरीर पसीने से तर हो गए, तथा सन 
में अत्यन्त खेद और भय उत्पन्न हुआ । हम दोनों व्याकुल हो कर 
मूछित हो गए ॥१०॥ 
न दिउ्बज्ञायते याम्या नाग्रेयी न च वारुणी । 
युगान्ते नियतो लोको हतो दग्ध इवाग्निना ॥११॥ 
हे महर्षे ! उस समय हमें दक्षिण, अग्निकोण अथबा पश्चिम 
आदि दिशाओं और विदिशाओं में से किसा काज्ञान न रहा । उस 
समय हमें जान पड़ता था कि, युगान्त के समय प्रल्लयकाल 
उपस्थित है ओर यह लोक अभ्नि से दग्ध हो नष्ट सा हो रहा 
है ॥११॥ 
है है" (९ . 
मनश्च से हत भूयः सम्निबत्य तु संश्रयम्‌ । 
यत्नेन महता हास्मिन्‌ पुनः सन्धाय चक्षुषि ॥१२॥ 
यत्नेन महता भूयो रविः समबलोकितः । 
तुल्यः पृथ्तरीप माणेन भास्करः प्रतिभाति नौ॥१३॥ 
फिर जब मैंने सूये को देखा, तब मेरा मन और मेरे दोनों 
नेत्र शक्तिहीन हो गए । तदनन्तर बड़े यत्न से मैंने श्रपने मन औरं 
जेत्रों को Rs कर, सूर्य की आर देखा, तो सूर्यमण्डल हमको 
प्रणाम में प्रथिवी के समान बहुत बड़ा जान पड़ा ।१२।१३। 
जटायुमामनापृच्छच निपपात महीं ततः। 
त दृष्ठा तूणमाकाशादात्मानं मुक्तवानहम ।।१४॥ 


इतने में जटायु बिना सुमसे पूछे प्रथिवी पर नीचे उतर _ 
* -आया। उसे लौटते देख, मैं भी नीचे को ओर लोट पड़ा ॥१४॥ .. 
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पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जटायुनं प्रदहयते । 
Q 
प्रमादात्तत्र निद्ग्धः पतन्‌ वायुपथादहम्‌ ॥१४॥ 
आशङ्के तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम्‌ । 
अहं तु पतितो बिन्थ्ये दग्धपक्षो जडीकृतः ॥१६॥ 
जटायु के ऊपर तो मैंने अपने परों से छाया कर दी-इससे 
चहद तो न जला, किन्तु में जल गया। जब में वायुपथ से नीचे 
आ रहा था, तब मुझे जान पड़ा कि, कदाचित्‌ जटायु जनस्थान 
में गरा । में इस विन्ध्यपबंत पर गिरा और मेरे परों के भस्म 


हो जाने से में जडवत्‌ हो गया ॥१४॥१६॥ 
राञ्येन हीनो श्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च । 
सर्वथा मतु मेवेच्छन्‌ पतिष्ये शिखराद्विरेः ॥ १७॥ 
इति एकषष्टितमः सर्गः | 


में राञ्यहीन श्राठृहीन, पंखहीन र विक्रमहीन हो गया 
हूँ। अतः मैं अब चाहता हूँ कि, इस पवेत से गिर कर अपनी जान 


दे दूँ ॥१७॥ | 
किष्किन्धाकाएड का एकसठवाँ छग पूरा हुआ्रा । 


-- 8 ES 
द्विषष्टितमः सगः 
—B— 
एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठमरुदं दुःखितो भृशम्‌ । 
-- थ ध्यात्वा मुहृत तु भगवानिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


७ ०-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


५४० किष्किन्धाकाण्डे 


इस प्रकार कह कर, 
मैं बहुत दुखित हो रोने लगा । तदनन्तर मु> ने कुछ काल तक 
ध्यान कर, मुझसे यह कहा ॥१॥ 
पक्षां च ते* प्रपक्षो च पुनरन्यो भविष्यतः | 
प्राणाश्च चक्षुषी चेत विक्रमश्च बलं च ते ॥२॥ 
हद गृध्र ! तेरे दोनों पर और सारे शारीर में रोम किर से 
निकल आवेंगे ओर तेरी आंखे, तेरा उत्साह, पराक्रम और बल 
पु्ेबत्‌ हो जायगा ॥२॥ 
पुराणे सुमहत्कोयं भविष्यति मया श्रत्‌ । 
हृष्टं मे तपसा चेव श्रृत्वा च विदितं मम ॥३।। 
मैने पुराणान्तर में सुना है श्रोर तपोबल से जाना भीहे कि 
2 
आगे एक बड़ी घटना होने वाली है ॥३॥ 
राजा दशरथो नाम कश्निदिश्वाकुनन्दनः । 


तस्य कारात रामो नाम भविष्यति ॥४॥ 
इच्वाङुवंशा में दशरथ नाम के कोई राजा होंगे । री 
नाम का एक महातेस्वी पुत्र होगा ॥७॥ 8 
अरण्यं च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति । 
तस्मिन्नथ नियुक्त; सन्‌ पित्रा सत्यपराक्रम! ।। ५।। 
बे सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता की आज्ञा से 
अपने भाई लच्ष्मण सहित बन में जायने ॥५॥ 
ने ७ __ 
ऋतो रावणो नाम तस्य भार्या हरिष्यति । 
राक्षसेन्द्रो जनस्थानादवध्यः सुरदानवेः ॥६॥ 
` १ रपचषौ--प्रधानपक्षौ (महे (महेश्वरी) 


सम्पाति ने वानरों से कहा कि, मुनि से 
स्‌ 
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रावण नास का राक्षस उनकी पत्नी को जनस्थान से हर कर 
ले जायगा। वह राक्त्सेन्द्र रावण सब देवताओं और दानवों से 
अवध्य होगा ॥६॥ 
सा च कामैः प्रलोभ्यन्ती भक्ष्येमोज्येश्च मेथिली | - 
न भोक्ष्यति महाभागा दुःखे मग्ना यशखिनी ॥७॥ 
>वह जानकी को विविध प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थो का 
लोभ दिखला ललचावेगा, किन्तु बह महाभागा, यशस्त्रिनी एवं 
दुःख से पीड़िता सीता कोई भी बस्छु ग्रहण न करेगी ॥७॥ 
परमान त॒ वेदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः । 
हा : ९ 
यद्न्नममुतप्रख्यं सुराणामपि दुलभम्‌ ॥८॥ 
तदन्नं मेथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं स्विति । 
= ९ धर 
अग्रमु दृश्वत्य रामाय भूतले निवपिष्यति ॥६॥ 
यदि जीवति मे भर्ता लक्ष्मणेन सह प्रभुः । 
देवत्वं गच्छतोर्वापि तयोरन्नमिदं स्विति ॥।१०॥ 
यह जान कर इन्द्र देवढुलेभ पायस ( खीर ) सीता के भोजन 
के लिए भेजेंगे। तब उसे इन्द्र द्वारा भेजा हुआ जान सीता त्रण 
करेगी और पहले उसमें से थोड़ी सी खीर निकाल श्रीरामचन्द्र 
जी के लिए भूमि पर यह कह कर रखेगी कि, यदि मेरे पति 
श्रीरामचन्द्र जी और देवर लक्ष्मण जीवित हों अथवा यदि वे 
देवत्व को प्राप्त हुए हों, तो भी मेरा दिआ हुआ यह अन्न उनको 


आप्त हो ।।८।६।१०॥ i 
[ टिप्पणी--यह एक विशेष ध्यान देने की बात है कि जानकी जी ने 


रावण के धर का कोई भी मचय पदार्थ इण नहीं किश्रा था। इन्द्र 


अदत्त खीर वह नित्य खाती थीं] : 
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एष्यन्त्यन्वेषकास्तस्या रामदूता' पुवङ्कमाः । 
आख्येया राममहिषी स्वया तेभ्यो विहङ्गम ॥११॥ 
हे पक्षि ! तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जो के भेजे हुए वानरदूत 
यहाँ आबेंगे । उस समय तुम उनको सीता जो का पता बतला- 
ओगे ॥१९॥ 
सर्वथा हि न गन्तव्यमीहशः क गमिष्यसि। - 
देशकालो प्रतीक्षस्व पक्षो त्वं प्रतिपः्स्यसे ॥१२॥ 
अतः तुम इस स्थान को छोड़ कहीं मत जाना और इस दशा 
में तुम कहीं जा भी न सकोगे | तुम देश काल की वाट जो हृते हुए 
यहाँ ठहरे रहो । तुम्हारे नवीन पर निकलेंगे ॥१२॥ 
नोत्सहेयमहं कुतुमद्येव स्यां सपश्षकम्‌ । 
इहस्थस्त्वं तु लोकानां हितं कार्य करिष्यसि ॥१३॥ 
में तुम्हारे नये पंख इसलिये उत्पन्न करता नहीं चाहता कि, 
यहाँ पर रह कर तुम लोकहितकर कायं साधन करोगे ॥१३॥ 
त्वयापि खलु तत्कायं तयोश्च न्ृपपुत्रयोः । 
ब्राह्मणानां सुराणां च मुनीनां वासवस्य च ॥१४॥ 
` क्योंकि उस कारये के करने से तुम केबल उन दोनों राजकुमारों 
ही का कार्य न करोगे, बल्कि उसके द्वारा ब्राह्मणों का, देवताओं: 
का, सुनियों का और इन्द्र का भी बड़ा उपकार होगा ॥१४॥ 


इच्छाम्यहमपि दरष्टुं भ्रातरो रामलक्ष्मण्पा । 
नेच्छे चिरं धारयितुं प्राणांस्त्यक्ष्ये कलेबरम्‌ । 
महर्िस्तवननवीदेवं दृष्ठतत्त्वाथदशेनः ॥१४॥ ` 
इति द्विषष्टितमः सरा; ॥ 
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मेरी भी इच्छा है कि, में उन दोनों भाइयों अर्थात्‌ राम 
लक्ष्मण को देखू । पर मेरी इच्छा अब यहुत दिनों जीने की नहीं 
है। अतः में अब अपना शरीर त्याग दूँगा । हे वानरों ! तत्व दर्शी 
मुनि ने मुकसे ऐसा कहा था ॥१४॥ 
किष्किन्धाकाणढ का बासठवाँ सर पूरा हुआ । 
Re §8— 
~ ° 
त्रिषष्टितमः सगः 
१ 
एतेरन्यश्च बहभिवाक्य वाक्यविदां वरः 
मां प्रशस्याभ्यनुज्ञप्य प्रविष्ठ स स्वमाश्रमम_ ॥१॥ 


वाक्यविशारद सुनिवर.इस प्रकार और खी बहुत प्रकार 
से मुझे समभा बुझा कर तथा मेरी प्रशांसा कर, आश्रम में 


चले गए ॥१॥ 
कम्दरात्तु विसर्पित्वा पवतस्य शनेः शनेः । 
अहं विन्ध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालये ॥२॥ 


तदनन्तर में भी धीरे धीरे वहाँ से सरकता सरकता बिन्ध्या- 
चल पर आ कर आप लोगों के आने की प्रतिष्ता कर रहां 


था ।।२।। 
अद्य त्वेवस्य कालस्य साग्रं वषशत गतम_ । 
देशकालप्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनवंचः ॥३॥ 


आज इस बात को सौ से कुछ अधिक ही वषे बीत चुके हैँ । 
मैं मुनि की बात स्मरण करता हुआ और देरा काल की राह देखता 


हुआ यहां रह रहा हूं ॥३॥ 
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Ce 
महाप्रस्था नमासाथ स्वगते तु निशाकरे | 
मां निदहति सन्तापो! वितर्केवहुभिव तम्‌ ॥४॥ 
महायात्रा कर जब महषि निशाकर स्वग को चले गए तब मे 
विवध विचारों में फंस अत्यन्त सन्तप्त हुआ ॥४।। 
- हि ° 
उत्थितां मरणे घुद्धि मुनिवाक्यनिवतये । 
घुद्धियां तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणाय तु ॥५॥ 
कभी कभी मन में यह विचार उठता कि, मर आना ही ठीक 
हे, किन्तु सुनि के वचनों का स्मरण आते ही में मरने के विचार 
को त्याग देता ।।४॥। 
सा भेऽपतयते दुःखं दीस्तेबा्िशिखा तमः। | 
बुद्धयता च मया वीयं रावणस्य दुरात्मनः ॥६॥ 
जैसे अग्निशिखा अन्धकार को नष्ट कर देती है, वैसे ही 
सुनिबर की दी हुई उस बुद्धि ने मेरे सन्ताप को नाश कर दिआ | 
दुरात्मा राबण के बल को अपने पुत्र के बल से कम जान ॥६॥ 
पुत्रः सन्तर्जितों वाग्मिने त्राता मैथिली कथम्‌ । 
तस्या विलपितं चत्वा तौ च सीताविनाङृृतौ ॥७॥ 
मैंने अपने पुत्र को खूब फटकारा और कहा कि, तूने सीता 
का विलाप सुन और श्रीराम लक्ष्मण का सीता से वियोग सुन, 
सीता को क्यों न बचाया ॥७॥ 
न में दशर थस्नेहापपुत्रेणोत्पादितं म्यम्‌ । 
तस्य सेषं ब्रुवाणस्य सम्पातेवोनरेः सह ॥८॥ 
ES क ज, गी 
१ दितेः बिविध विचारैः | (गो०) 
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उत्पेततुस्तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणाम्‌ । 
स दृषटा स्वां तनुं पश्षेरुद्वतैररुणच्छदेः ॥8॥ 


मेरा दशरथ के साथ जैसा स्नेह था उसके अनुसार मेरे पुत्र 
ने कार्य कर झुमे प्रसन्न न किआ । सम्पाति इस प्रकार बानरीं 
से वर्तालाप कर ही रहा था कि, इतने में वानरो के सामने ही . 
उनके नए पंख निकले आए | सम्पाति अपने नए लाल लाल पंखों 
को निकलते देख ॥८॥६॥ 


महषमतुलं लेमे वानरांश्रेदमत्रवीत्‌ । 
ऋषेरनिशाकरस्येव प्रभावादमितात्मनः ॥ १०॥ 
EN ~ 
आदित्यरशिमिनिदग्धौ पक्षौ मे पुनरुत्थितौ । 
रो ९) 
योबने वतमानस्य ममासीद्यः पराक्रमः ॥११॥ 
तमेवाद्यानुगच्छामि बलं पौरुषमेव च | 
सर्वथा क्रियतां यत्नः सीतामधिगमिष्यथ ॥१२॥ 
परम प्रसन्न हुआ और वानरों से यह बोला-अमित तेज 
सम्पन्न महर्षि निशाकर जी के अभाव से मेरे सूर्य की किरणों 
से जले हुए दोनों पंख किर डग आए | युबावस्था मेंमुझमें जेसा बल 
और पुरुषार्थ था वैसा ही वल और पुरुपाथ मेरे शरीर में हो गया 
है। हैं वानरो ! अब तुम सब प्रक!र से प्रयत्न करो, तुम्हें सीता 
अवश्य मिल जायगी ॥१०॥११॥१२॥ 
पक्षलामो ममायं वः सिद्विप्रत्ययकारकः । 
इत्युक्तवा स हरीन्‌ सवान्‌ सम्पातिः पतगोत्तमः ॥ 
उत्पपात गिरेः श्रृज्ञाज्जिज्ञासः खगमां गतिम्‌# ॥१३॥ 
* पाठान्तरे- खगमो रतिम्‌ ?? 
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क्‍योंकि जब मेरे पंख जम आए तब सुरे तुम्हारी कायेसिद्ध 
का बिश्वास हो रहा है.। वह पक्षिश्रेष्ठ सम्पाति, उन समस्त वान 
रों से इस प्रकार कह, अपनी आकाशचारिशी गति की परीक्षा 
ज्ञेने को उस पवतश्ङ्ग से उड़ा ॥१३॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रीतिसंहृएमानसाः । 
बभूवु ईरिशादूला विक्रमाभ्युदयोन्छुखाः ॥१४॥ 
बानरगण भी सम्पाति के बचन सुन अत्यन्त हृषित हुए और 
सीता जी के ढूँ दने में अपना अपना विक्रम दिखाने को उद्यत 
हुए ॥१४ ` 


अथ पदनसमानविक्रमाः 
छुवगवराः प्रतिलब्धपौरुषाः । 

_ अभिजिदभिसुखा दिशं यघुः 
जनकसुतापरिमार्गेणोन्मु खा! ॥१५॥ 


इति त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ 


फिर पवन समान विक्रमी एवं पुरुषाथी वानरगण जनक' 
नन्दिनी को ढूँढने के लिए अभिजित मुहूर्त में दक्षिण दिशा को 
चले ॥१५।। 


किष्किन्धाकाण्ड का तिरसठवां सग पूरा हुआ । 
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चतुःषष्टितमः सर्गः 


— k— 


आख्याता गृध्रराजेन सम्रुत्पत्य एुवङ्गमाः 
सङ्गम्य प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः ॥१॥ 
गृध्रराज के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान विक्रमी 
वानर गण इकट्ट हो, बड़े आनन्द से कूदने उछलने लगे और 
हषध्वनि करने लगे ॥१॥ 
= . कक 
समभ्पातवचन श्रत्वा ह्ण्यां रावणक्षयम्‌ | 
दष्टाः सागरमाजग्छुः सौतादशनकाङक्षिणः ॥२॥ 
रावण के नाश के सम्बन्ध में सम्पाति के कहें वचन स्मरण 
कर वे सव बानरगण प्रसन्न होते हुए सोता को देखने की कामना से 
समुद्र के तट पर पहुँचे ॥२॥ 
अभिक्रम्य तु तं देश ददृशुभीमविक्रमाः | 
कृत्स्न लाकस्य महृतः प तिविम्बमिव स्थितम्‌ ॥३॥ 
भयङ्कर विक्रमवान्‌ वानर, समुद्र के तटपर पहुँच, वहाँ 'समस्क 
लोकों के प्रतिबिम्ब की तरह महद।न्‌ समुद्र को देखने लगे ॥३॥ 
दक्षिणस्य सथुद्रस्य समासाद्योत्तरांः दिशम्‌ । , 
सन्निवेशं ततश्चक्रुः #सहिता वानरोत्तमाः ॥४॥ , 
तदनन्तर महाबली वानर वोरों ने दक्षिण समुद्र के उत्तर. तट 
पर जा, वहाँ वानरी सेना को टिकाया ॥४॥ 
पाठान्तरे-“इरिवीरा महाबला:” 
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सच्चैमेहद्विर्विकृतैः करीडद्वि विविपैजेले । 
#व्यात्तास्ये: सुमहाकायेरूर्मिभिश्व समाङुलम्‌।५॥ 
( उस समय समुद्र के ) जल में विविध प्रकार के बढ़े बड़े 


आकार के भयङ्कर जलजन्तु क्रीड़ा कर रहे थे ओर बड़ी लम्बी 
ब्वौड़ी और उँची लहरों से वह व्याप्त हो रहा था ॥५॥ 


प्रसुप्मिष चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः । 
कचित्पवेतमात्रेश्य जलराशिभिराहतम्‌ ॥६।। 


बह्‌ समुद्र कहीं तो सोते हुए मनुष्य की तरह शांत ओर 
कहीं अपनी लहरों से खेलता हुआ सा देख पड़ता था। कहाँ कह 
पर्बेताकार जल राशि उमड़ रही श्री ॥६॥ 


सङ्कुलं दानवेम्द्रेथ पातालतलवासिभिः । 
रोमहर्षकरं ष्ट्रा विषेदुः कपिकुञ्जराः ॥७॥ 


पातालवासी दानवेन्द्रो से युक्त, रोमाञ़्कारी समुद्र को देख 
बानरश्रेष्ठ घबराए और उदास हुए ॥७॥ 


आकाशमिव दुष्पार सागरं प्रेष्य वानराः । 
विषेदुः सहसा सर्वे कथं कार्यमिति बत्रन्‌ ॥८॥ 


बानरगण आकाश की तरह अपाए समुद्र को देख, घबराए 
और सब पक साथ कह्‌ उठे कि, अब क्या किश्या जाय ? ।।=।। | 


~ विषण्णां वाहिनीं दषा सागरस्य निरीक्षणात्‌ । 
आश्वासयामास हरीन्‌ भयार्तान्‌ हरिसत्तमः ॥६॥ 


सागर को देखने से सेना को घबड़ाया हुआ देख, 
बानरश्रे्ठ अंगद ने उनको समका कर धीरज वेधाया ॥६॥ 


न 


* पाठान्तरे“ व्यत्यस्तैः ? | 
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तान्‌ विषादेन महता बिपण्णान्‌ वानरपभान्‌ । 
उवाच मतिमान्‌ काले वालिसूनुमहावलः ॥१०॥ 
उस समय विषाद से अत्यन्त विषादयुळ उन वानरश्रेष्ठों से 
बुद्धिसान्‌ बालि के पुत्र अंगद बोले ।।१०॥ 
न विषादे मनः कायं विषादो दोपवत्तमः । 
विषादो हन्ति, पुरुषं बाल करुद्ध इवोरगः ॥११॥ 
हे वानरो ! विषाद मत करो | क्योंकि विषाद अत्यन्त दोष- 
कारक है | क्रुद्ध सपे जिस प्रकार बालकों को मार डालता है, उसी 
प्रकार विषाद भी पुरुषों को मार डालता है ॥१ १।। 
बिषादोऽयं प्रसहते विक्रमे पर्यपस्थिते । 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिध्यति ।।१२॥ 
पराक्रम दिखाने का समय उपस्थित होने पर जो पुरुष विषाद्‌ 
करतः है, बद्‌ तेजहीन तो होता ही है, साथ ही उसका कार्य भी 
सिद्ध नहीं होता ॥१२॥ Fi 
तस्यां राज्यां ब्यतीतायामङ्गदो वानरेः सह । 
हरिहृद्ध! समागम्य पुनमन्त्रममन्त्रयत्‌ ॥१३॥ 
इस प्रकार बात चीत करते करते रात बीत गई | जब प्रातः 
काल हुआ तब अंगद बृद्ध वानरों के साथ फिर विचार करने 
लगे ॥१३॥ 
सा वानराणां ध्वजिनी परिवायाङ्गदं बभौ । 
वासवं परिवायव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥१४॥ 
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देवताओं की सेना जिस प्रकार इन्द्र के चारों ओर उनको घेर 
कर बेठती है, उसी प्रकार कपिसेना अंगद को घेर कर बेठी ॥१४।। 
कोऽन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितुं भवेत्‌ । 
अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ॥१५॥ 
उन वानरों में अंगद और हनुमान्‌ के सिवाय ओर कोई ऐसा 
न था जो विचलित वानरी सेना को थामता ॥१४॥ 
ततस्तान्‌ हरिदुद्धांश्च तञ्च सेन्यमरिन्दमः । 
'अनुमान्याङ्गदः श्रीमान्‌ वाक्मर्थवदब्रवीत्‌ ॥१६॥ 


शत्रुओं का नाश करने वाले श्रीमान्‌ अंगद जी बृद्ध वानरों 
का सम्सान कर के, यह सार बचन बोले ॥१६॥ 


क इदानीं महातेजा लङ्गयिष्यति सागरम्‌ ¦ 
कः करिष्यति सुग्रीवं सत्यसन्ध मरिन्दमम्‌ ॥१७॥ 
इस समय बह कोन तेजस्वी वानर है,जो समुद्र को नाँच 
कर शत्रुहन्ता सुम्रीब की प्रतिज्ञा को सच्ची करेगा ? ॥१७॥ 
को वीरो योजनशतं लइयेच्च इपङ्गमाः । 


इमां यूथपान्‌ सर्वान्‌ मोक्षयेस्को महाभयात्‌ ॥१८॥ 
.. इस सेना में वह कोन वीर बानर हे, जो सो योजन नाँच 
बर, इन समस्त यूथपतियों को बड़े भय से मुक्त करे ? ॥१८॥ 
कस्य प्रभावादारांश्र पुत्रांश्चैव गृहाणि च | 
_ इतो निहत्ता: पश्येम सिद्धार्थाः सुखिनो बयम्‌ ॥१६॥ 


१ अनुमान्य-सत्कृत्य (रा) 
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किसके अनुम्रह से यहाँ से.लौट कर हम लोग सफ़ल मनोरथ 
हो, सुखएूर्वक अपनी अपनी ख्लियों, पुत्रों और घरों को 
देखें ? ॥१६॥ 9 डान 
कस्य प्रसादाद्रासं च लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । 
अभिगच्छेम संदृष्टः सुग्रीवं च महाबलम्‌ ॥२०॥ ` 
किसके अनुग्रह से हम सब महाबली जी श्रीरामचन्द्र जी 
लक्ष्मण और सुग्रीव के निकट प्रसन्न होते हुए जांय। अथबा 
उनको अपना झुँह दिखला सकें ? ॥२०॥ 
यदि कश्चित्समर्थो वः सागरएबने रिः । 
स ददात्विह नः शीघ्र पुण्यामभयदक्षिणाम्‌ ॥२१॥ 
यदि तुममें से कोई ऋपिश्रेष्ठ इस सागर को नाँच सकता हो 
तो वह तुरन्त हमको पुण्य की देने बाली अभय दक्षिणा दे ॥२१॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा न कश्चित्किश्चिदत्रवीत्‌ । ` 
स्तिमितेबाभवत्सदा तत्र सा हरिवाहिनी ॥२२॥ 
अंगद के ये बचन सुन किसी ने कुछ न कहा! समस्त 
कपिसैन्य मौन रही ॥२०॥ 
पुनरेवाङ्गदः पाह तान्‌ हरीन्‌ हरिसत्तम; । 
सर्वे वलबतां श्रेष्ठा भवन्तो दृढविक्रमाः ॥ 
व्यपदेश्यकुले जाताः पूजिताशचाप्यमी&णशः ॥२३॥ 


तब वानरश्रेष्ठ अंगद फिर उनसे बोले। हे वानरो! तुम 
सभी बलबानों में श्रेष्ठ, दृढ़ पराक्रमी ओर उत्तम कुलां. में उत्पन्न 
हुए हो और सदा दी सम्मान प्राप्त करते रहे हो ॥२३॥ . 
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नहि वो गमने सङ्गः कदाचित्कस्यचित्कचित्‌ । 
^ el 
ब्रुधध्वं यस्य या शक्तिः एवने एवगषभाः ॥२४॥ 
इति चतुःषष्टितमः सर्गः ।। 


यदि तुममें से कोई सो योजन का समुद्र न नाँध सकता हदो 
तो जो जितना नांघ सकता हो वह उतना ही मुझे बतलावे ॥२४॥ 


किष्किन्धाकाणड का चौंसठवों सर्ग पूरा हुआ । 
—B— 
पञ्जुषष्टितमः सर्गः ` 
न 
ततोऽङ्गदवचः श्रुत्वा सव ते वानरोत्तमाः । 
स्वं स्वं गतो ससुत्साहमाहुस्तत्र यथाक्रमम्‌ ॥१॥ 


अंगद के यह वचन सुन, वे समस्त वानरयूथपति उत्साहित 
हो अपनी अपनी नाघने की सामर्थ्यं का वर्णन यथाक्रम करने 


लगे ॥१॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । 
~ LO * 
मैन्दश्च द्विविदश्चैव सुषेणो जाम्बवांस्तथा ॥२॥ 
गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, मेन्द, द्विविद, सुषेण 
जास्कबान्‌ ने अपनी अपनी नाँघने की समश्य बतलायी ॥॥ f 
आबभाषे गजस्तत्र वेयं दशयोजनम्‌ । 
गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति विंशतिम्‌ ।।३॥ 
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गज ने कहा मैं दस योजन और गवाक्ष ने कद्दा में बीस 
योजन, लाघ सकता हूँ ।।३।। 
गवयो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह 
त्रिंशतं तु गमिष्यामि योजनानां इवङ्गमाः ॥४॥ 
गवय नामक वानर जो वहाँ था उसने अन्यवानरों से रुद्दा 
कि में तीस योजन नाँघ सकता हूँ ॥४॥ 
शरभस्तानुबाचाथ वानरान्‌ वानरषेभः । 
चत्वारिंशदगमिष्यामि योजनानां इबङ्गमाः ॥५॥। ` 
वानरोत्तम शरभ ने उन वानरों से कहा कि, में एक छलाँग में 
४० योजन जा सकता हूँ ॥५॥ 
#वानरांस्तु महातेजा अब्रवीद्‌गन्धमाद्‌नः । 
योजनानां गमिष्यामि पञ्चाशत्तु न शयः ॥६॥ 
महातेजस्वी गन्धमादन ने उन वानरो से कहा कि, में 
निस्सन्देह ५० पचास योजन तक चला जाऊँगा ॥६॥ 
मेन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्ताचुवाच ह । 
योजनानां परं पष्टिमहं एवितुमुत्सहै ॥७॥ 
सैन्द बानर ने उन वानरों से कदा कि, में एक छलॉग में ६० ' 
योजन जा सकता हूँ |७॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत । 
गमिष्यामि न सन्देहः सप्ततिं योजनान्यहम्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर मह्दातेजस्वी ट्वित्रिद बोला कि, में निस्सन्देहर ७०. 
योजन जा सकता हूँ ॥८॥ /र 


# पाठान्तरे--“वानरस्तु ?। 
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सुषेणस्तु हरिश्रेष्ठः प्रोक्ततान्‌ कपिसत्तमान्‌ । 
अशीतिं योजनानां तु एवेयं एवगेश्वराः ।।९॥ 
कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उन वानरोत्तमों से कहा में एक छलाँग में 
० योजन समुद्र पार कर सकता हूँ ॥६॥॥ 
तेषां कथयतां तत्र सवास्ताननुमान्य च । 
ततो हृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्‌ प्रत्यभाषत ॥१०॥ 
जब सब वानरों ने ऐसा इहा, तब उन सब का आदर कर के 
जूढ़े जाम्बबान्‌ बोले ।।१०॥ 
पूर्वमस्माकमप्यासीत्कश्चिद्गगतिपराक्रमः ¦ 
ते बयं वयसः पारमचुमाप्ताः स्म साम्प्रतम्‌ ॥११॥ 
युवावन्था में मुझमें भी छलॉँग मारने की शक्ति थी, किन्तु 
अब तो मेरी यबावस्था रही नहीं ॥११॥ 
किं तु नेवं गते शक्यमिद्‌ं कार्यमुपे्षितुम्‌ । 
यदथ कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयः ॥१२॥ 
तथापि मैं इस कार्य की अपेक्षा नहीं कर सकता । क्योंकि 
जिस काय के लिए श्रीरामचन्द्र जी और कपिराज सुग्रीब दृढ़ 
"निश्च य कर चुके हें, बह कार्य तो अबश्य करना ही पड़ेगा ॥ १२॥। 
साम्मतं कालभेदेन या गतिस्तां निबोधत । 
नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥१३॥ 


` अतः इस समय सुममें जितनी छलाँग मारने की शक्ति है, ` 
जः सुनो । में निरसन्देह ६० योजन (अब भो) छलांग मार कर 
ज्जा सकता इ ॥१३॥ 
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तांस्तु सर्वान्‌ हरिश्रेष्ठाज्नाम्ववान्‌ पुनरत्रवीतू | 
न खल्वेताबदेवासीद्रमने मे पराक्रम: ॥१४॥ 
यह कह कर जाम्बवान्‌ पुनः उन वानरोत्तमों से बोले कि, 
पहले भी मुझमें इतना ही बल था, यह मत समम लेना ॥१४॥ 
मया महावलेश्चैव यज्ञ विष्णु; सनातनः । 
प्रदक्षिणीकृतः पूर्व क्रममाणस्त्रिविक्रममू ॥१५॥ 


इस समय मुझमें ऐसा पराक्रम था कि, जब सनातन त्रिविक्रम 
वामन रूपी बिष्णु जी ने राजा बलि के यज्ञ में तीन पैर से तीनों 
लोक नाप लिए । तब मैंने उनकी परिक्रमा की थी।।१५॥ 


स इदानीमहं द्धः एवने मन्दविक्रमः 
यौवने च तदासीन्मे बलमप्रतिमं परेः ॥१६।। 


क्या करूँ अद तो बूढ़ा हुँ और छलॉग मारने की शाक्ति भेरी 
अब मन्द पड़ गई है । जवानी में मेरे बराबर बल करिसी दूसरे में 


नहीं था ॥१६।। 
सम्म्रत्येतावदेवाद्यशक्यं मे गमने स्वतः । 
नेतावता च संसिडिः कार्यस्यास्य भविष्यति ॥१७॥ 
इस समय तो मुममें केवल ६० ही योजन .तक जाने की 
साम्यं है, किन्तु इतने से तो काम नहीं चल सकता ॥१७।! 
अथोत्तरम्‌१उदारारथ२अब्रवीदङ्गदस्तदा । _ 
अचुमान्य महाप्राजज जाम्बवन्तं महाकपिः ।। १८ 
१ उत्तरं--श्रेष्ठ । (शि०) २ उ उस | (शि०) २ उदाराथ--विपुलाथ क । (शि०) 
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तदनन्तर बड़े बुद्धिमान्‌ जाम्बबान्‌ का आदर कर कपिश्रेष्ठ 
अंगद ने विपुल अथं युक्त एवं उत्तम वचन कहे ॥१८॥ 
अहमेतद्रमिष्यामि योजनानां शतं महत्‌ । 
निवत ने तु मे शक्ति: स्यान्नं# वेति न निश्चिता ।।१६॥ 
में एक छलाँग में सो योजन कूद तो सकता हूँ, किन्तु मुके 
वहाँ से लौट आने की साम्यं में सन्देह है ॥ १६॥ 
तमुवाच हरिश्रेष्ठ जाम्बवान वाक्यकोविदः । 
6 
ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हय्‌ क्षसत्तम ॥२०॥ 
बाक्यविशारद जम्बवान, कपिश्रेष्ठ अंगद से कहने लगे, हे 
कपिवर ! मुके तुम्हारी छलाँग मारने की शक्ति मालूम हे ॥२०॥ 
कामं श॒तं सहस्रं वा न ह्येष विधिरुच्यते । 
योजनानां भवाञ्शक्तो गन्तं प्रतिनिवर्तितुम्‌ ॥२१॥ 
सौ योजन क्या, आप तो सेकड़ों सहस्रों योजन कूद कर जा 
सकते और लौट भी सकते हैं ॥२१॥ 
न हि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथश्चन । 
भवताऽयं जनः सवः प्रेष्यः एवगसत्तम ।।२२।। 


किन्तु हे तात! आप मेरे स्वामी हैं अतः मैं तो आपका भेजा 
हुआ जा सकता हूँ ; किन्तु में आपको कभी नहीं भेज सकता । ये 
सब वानरगण आपके आज्ञाकारी दूत हैं ॥२२॥ 
भवान्‌ कलत्रमस्माकं स्वामिभावे व्यवस्थितः । 
® सेन्यर 
स्वामी कलत्रं सेन्यस्य गतिरेषा परन्तप । ।२३॥ 
7 कलत्र-रच्णीय बसु | (सो) » पठस्व 7 वस्तु | (गोऽ) * पाठान्तरे---“स्यान्न ? | 
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आप हम लोगों के स्वामीं हने के कारण हमारा कत्तेव्य है 
कि, हम आपकी रक्षणीय वस्तु की तरह रचा करें। ये सब सेना 
आपकी आज्ञा के अधीन है। आप ही इसकी एकमात्र राति 
ट्ट॥र३॥ | 
तस्मास्कलत्रवत्तत्र# प्रतिपाल्यः सदा भवान्‌ । 
अपि चैतस्य कार्यस्य मवान्‌ मूलमरिन्दम ॥२४॥ 
अतएव हमारा कर्तव्य है कि, रक्षणीय बस्तु की तरह हम 
सब आपकी खबरदारी रखें । शत्रुहन्ता ! आप ही इस कार्य की 
जड़ हैं ॥२४॥ 
© . {९ 
मूलमस्य संरक्ष्यमेष कायंविदां नयः | 
मूले हि सति सिध्यन्ति गुणाः पुष्पफलोदयाः ॥२२।। 
कार्य की जड़ की रक्षा करनी उचित है, यही कार्यवेत्ताओं को 
नीति है । क्योंकि यदि जड़ बनी रदी तो फल फूल फिर भी हो 
सकते हैं. ॥२५॥ 
तद्भवानस्य कार्यस्य साधने सत्यविक्रम | 
बुद्धिविक्रमसम्पन्नो हे रत्र परन्तप ।२३॥ 
हे परन्तप ! आप बद्धिमान्‌, पराक्रमी और सत्यविक्र मी होने - 
के कारण इस कार्य के साधन में कारणीभूत हैं. ॥२६॥ 
शुरुश्च शुरुपुत्रश्च खं हि नः कपिसत्तम । 
मवन्तमाश्रित्य वयं समर्था ह्थ॑साधने ॥२७॥ 
हे कविश्रेष्ठ ! आप हम लोगों के मान्य उरुष के पुत्र होने के 
कारण हमारे सब के मान्य है, आप ही के सहारे हम लोग इप्त 
कार्य को पकने में सूदो सच पूर्ण करने में समर्थ हो सकेंगे ॥२७॥ 
क्क पाठान्तरे-“तस्मास्कलत्रवत्तात i!” 
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उक्तवाक्यं महाप्राज्ञ जाम्बवन्तं महाकपिः ¦ 
प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं बालिसूनुरथाङ्गद्‌ः ॥२८॥ 
जब महामतिमान्‌ जाम्बवान्‌ ने इस प्रकार कहा, तब कपि- 
श्र षठ वालितनय अंगद्‌ ने जाम्पवान्‌ को उत्तर देते हुए कहा ॥२८॥ 
यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो$ वानरपुङ्गवः .| 
पुनः खह्विदमस्माभिः कायं प्रायोपवेशनम्‌ ॥२६॥ 
यदि न तो में जाऊँ और यदि न अन्य ही कोई बोर वानर 
जाय, तो फिर प्रायोपवेशन कर प्राणत्याग करना हो हम लोगों के 
लिए निञ्चत ठहराता हे ॥२६॥ 
न ह्यकृत्वा. हरिपतेः. सन्देशं तस्य धीमतः । 
तत्राषि गत्वा प्राणानां पश्यामि परिरक्षणम्‌ ।।३०॥ 


र के हे 
फिर कायं पूरा किए बिना, घीमान्‌ कपिराज के समीप जञ 
कर, अपने प्राण बचाना सम्भव नहीं ॥३०॥ 


स हि प्रसादे चात्यथ कोपे च हरिरीश्वरः । 
अतीत्य तस्य सन्देशं विनाशो गमने भवेत्‌ ॥३१॥ 
क्योंकि सुमीव हमको पुरस्कृत और दरिङत 'कर सकते हें। 
अतः उनकी आज्ञा का पालन किए बिना उनके निकट जाने से 
निस्सन्देइ प्राण गॅबाने पड़ेंगे ।॥३१॥ 
५९ 
तद्यथा ह्यस्य का ; 
भ इ न भवत्यन्यथा गतिः । 
तद्भवानेव दृष्टाथ/ साचन्तयितुमहति ॥३२॥ 


(| 


क लिलीत दी 
। (शि०) * 
† पाठान्तरे “पुङ्गवाः? | ` (शि) * पाउान्तरे-“नन्ये? | 
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अतएव आप सकल पदार्थवेत्ता समस्त बानरगण ऐसा कोइ 


-उपाय सोचें जिससे सुम्रीव की आज्ञा के अनुसार जानकी जी का 


दर्शन रूपी कार्य निस्सन्देह पूणं दो ३२ 


a + के * 
सोऽङ्गदेन तदा वीरः प्रयुक्तः छुवगपभः | 
जाम्बवालुत्तर वाक्यं प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ ॥३ ३। 
गस्य ते वीर कार्यस्य न किञ्चि त्परिहीयते । 
एप सश्चोदयाम्येनं यः कायं साधयिष्यति ।।३४।। 
तब कयिश्रे ष्ठ जास्वचान्‌ इस प्रकार से अंगद के वचन सुन 
कर बोले, हे वीर ! तुन्द्दारा काम किसी प्रकार न विगड़ ने पावेगा ! 
देखो जो अब तुम्हारे इस कार्य को पूरा करेगा, उसे में अब 
प्रेरणा करता हूँ ॥३३।३४॥ 
ततः प्रतीतं छुवतां वरिष्ठः 
` ्ेकान्तमाश्रित्य सुखोपबिष्टम्‌ । 
सञ्चोदयामास हरिप्रबीरो 
हरिप्रवीरं हनुमन्तमे् ॥३५॥ 
इति पञ्चष्टितमः सर्गः ।। 


तदनन्तर कपिवर जाम्बबान्‌, बानरों में श्रेष्ठ, एकान्त में. 
चुपचाप मजे में बेठे हुए, विश्वस्त हडुमान जी से बोले ॥३५॥ 


किष्किन्घाकाएड का पैंसटवाँ सगे पूरा हुश्रा । 
लत ध — 
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षटषष्टि तमः सगः 
—B— 
अनेकशतसाइस्री विषण्णां हरिवाहिनीम्‌ । 
जाम्बवान्‌ सञचुदीक्ष्येवं हनुमन्तमथाब्रबीत्‌ ॥१॥ 
जाम्बवान्‌ लाखों बानरों की सेना को दुखी देख, हनुमान जी 
से बाले ॥२। 
वीर वानरलोकस्य सवशा्रविशारद । 
तृष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनुमन किं न जल्पसि ॥२॥ 
दे समस्त वानर कुलों में श्रेष्ठ हनुमान्‌ ! हे सबंशाखबिशा- 
रद ! तुम अकेले और चुपचाप क्यों बैठे हो? कयां नहीं कुछ 
कहते ? ॥२॥ 
हनुमन हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो हसि । 
रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च ॥३॥ 
हे हसुमान्‌ ! तुम सुग्रीब के तुल्य हो। यहीं नहीं बल्कि तेज 
आर बल में तो में तुम्हें श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण के भी बरा- 
बर सममता हूँ ॥३॥ 
१अरिष्टनेभिनः त्रो वैनतेयो महाबल; । 
गरुत्मानिति विरूपात उत्तमः सर्वपक्षिणाम्‌ ॥8)| 


भगवान्‌ कश्यप के पुत्र महाबली आ ब 
F भें ~ a त्‌ न्द्न गरुड़ ज >. 
पत्तियों में श्रेष्ठ और प्रासद् हैं. ॥४॥ इ जी सब 


Uhre oe न क क 
१ अरिष्टनेमिनः काश्यपस्य । नकारान्तल्वनाप (गो० 
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बहुशो हि मया दष्ट! सागरे स महाबलः । 
शुजगानुद्धरन्‌ पक्षी महावेगो महायशाः ॥५॥ 
हे महाबल ! मेंने बहुत बार देखा है कि, महायशा और मः 
वेगवान्‌ गरुड़ जी ने बहुत से भुजङ्गों को अपने भोजन के लिरे 
निकाला है. ॥५॥ 
पक्षयायद्रब॒ल तस्य. तावद्वजबलं तच । 


विक्रमश्चापि वेगश्च न ते तेनावहीयते ॥६॥ 
गरुड़ जी के दोना पंखों में जितना बल है तुम्हारी दोनों 
सुजाओं में भी उतना ही बल ह्वै । तुम तेज और विक्रम में उनसे 
किसी प्रकार कम नहीं हो ॥६॥ 


बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्वं-च हरिपुङ्गव | 
र i) . ~ 
विशिएं सवंभूतेषु किमात्मानं न धुध्यसे ॥७॥। 
तुम में बल, बुद्धि, तेज और उत्साह सब प्राणियों से अधिक 
है | फिर तुम अपने को क्यों भूले हुए हो ? ॥७॥ 


ग्रप्सराप्सरसां श्रं! विख्याता पुझिकस्थला । 
ग्रञ्जनेति परिख्याता पत्नी केसरिणा हरे! ।॥८॥। 
अप्सराओं में श्रेष्ठ पुख्िकस्थली नाम की अप्सरा, जिसका 
दूसरा नास अञ्जवा है, वह केसरी नामक वानर की पत्नी हुई ॥5॥ 
बिख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा थुवि । 
ग्भिशापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी ॥&॥ 
` उसका रूप तीनों क्लोकों में विख्यात था । उसके रूप . 
उपम नहीं थी । किन्तु दे तात! उखने झापचश कासंखूपिणु 
बानर हो जन्म लिगमा ॥६॥ 
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दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः । 
कप © क स्‌ / 
कपित्वे चारुसबाङ्गी कदाचिसकामरूपिणी ॥१०॥ 
मालुपं विग्रहं कृत्वा रूपयोवनशालिनी । 
क 
विचित्रसास्याभरणा महाहक्षोमवासिनी ॥।१ १॥ 
अचरत्पवतस्याग्रे पाठडस्युदसन्निभे ! 
तश्या उस विशालादयाः पीतं रक्तदश शुभम्‌ ॥१२॥ 
स्थितायाः पर्वतस्याग्रे साहतोज्पहरच्छने! । 
स ददश ततस्तस्या हलावूरू सुसंहतो ॥१३॥ 
वह अञ्जना वानरोत्तम कुछ की कन्था %दलाई | एक बार बह 
अञ्जना रूप एवं योवन से सुशोभित, मनुष्य का रूप धारण कर, 
रंग बिरंगे फूलों की माला और रेशमी साड़ी पडन, वर्षाकालीन 
सेच की तरह, पर्ेतीशखर पर घूम रही थी । पर्वेतशिखरस्थ उस 
बिशाल नेत्र वाली की पीले रंग की ओर लाल किनारीदार साड़ी 
को पवन ने उड़ा दि । तद्नन्तर वायु ने उसके गोल गोल और 
अच्छी गठन वाली जांघों को, ॥१८।११।।१२।। १ ३। 
स्तरो च पीनो सहितौ सुजातं चारु चाननम्‌ । 
तां - विशालायतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीम्‌ ॥१४॥ 
ष्ट्व शुभसर्वाज्गीं पवनः काममो हितः । 
र तां इजाभ्यां दीपाभ्यां पर्यघ्वजत मारुतः ॥१४॥ 
द “ ऊँचे ऊचे दों छुचों झो, सुन्दर सुख और अति सर 
'नितंबों तथा पतली कमर को देख, तथा का 


की मासक्त हो, दोनों सुजाएँ 
पसार बरजोरी उस गले लगा लिआ ॥१४॥१५॥ ) ड 
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मन्मथाविष्टसर्वाङ्गो गतात्मा तामनिन्दिताम्‌ । 
०5] « 
सा ठु तत्रव सम्भ्रान्ताँ सुष्टत्ता पाक्यमब्रवीत्‌ ॥१६॥ 
उस समय पवनदेव ऐसे कामासक्त हो गए कि, उन्हें अपने 
तन की जरा भी सुधबुध न रही । तब तो वह पतित्रता स्त्री बहुतः 
घबड़ाइ ओर सावधान हो कर बोली ॥१६॥ 
एकपत्ना्रतमिद को नाशयितुमिच्छति । 
_ अञ्जनायाः वचः शृत्वा मारुतः प्रत्यभाषत ॥१७॥ 
मेरे एक-पलि-त्रत को कौन नष्ट करना चाहता है उसके इस 
प्रश्न के उत्तर में बायु ने कहा ।।१७॥ 
न त्वां हिंसामि सुश्रोणि माऽभूत्ते सुभगे भयम्‌ | 
अमारुतोऽस्मि गतो यच््ां परिष्वज्य यशस्विनीम्‌ ।।१८॥ 
ह सुन्दरी ! द सुभगे ! तुम डरो मत | में तेरे साथ सम्भोग 
न करूंगा । में पवन हूँ । दे यशस्विनी ! मैने तो तेरा आलिगतन 
मात्र किआ है ॥१=।। 
वीयेवान्‌ बुद्धिसम्पन्नस्तथ पुत्रो भविष्यति । 
महासत्यो महातेजा महावलपराक्रमः ॥१६॥ 
इससे तेरे वोयतान, वुद्धिमान्‌, बड़ा पराक्रमी तथा बड़ा 
तेजस्वी और महाबली, पुत्र उत्पन्न होगा ॥१६॥ 
लड़ने छुवने चेव भदिष्यति मया समः । 
एवयरुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे ॥२०॥ 
बह कूदने फाँदने और तेरने में मेरे ही समान होगा। ह्वे 
महाकपे पवनदेव के ऐसे वचन सुन, तुम्हारी माता सन्तुष्ट 


हुईं ॥२०॥ ; 


*पाठान्तरे--““मनसाऽस्मि |? 
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जे = ° 
गुहायां त्यां महावाहो प्रजज्ञे छुवगषभम्‌ | 
अभ्युस्यितं ततः सयं बालो दृष्ट्रा महाचने ॥२९॥ 
फलं चेति जिपरुस्त्वसुत्लुत्याभ्घुहृगतो दिवम्‌ । 
शतानि त्रीशि गस्वाऽब योजनानां महाकपे ॥२२।। ५ 
उसने तुम्हें: एक गुफा में जन्मा। उस सहावय में एक दिन 
ब्रातःकाल के समय सूर्य भगवान्‌ को उदय हुआ देख, तुमने 
उन्हें कोई फल समझा आर उस फल को लेने की इच्छा से 
तुम कूद कर आकाश में पहुँचे और तीन सौ योजन ऊपर चले 
गए ॥२९१॥२२॥ हे 
तेजसा तस्य निधू तो न विषादं गतस्ततः । 
तावदापततस्तू्णमन्तरिश्षं महाकपे ॥२३॥ 
प्षिप्त मन्द्रेण ते वज्रं क्रोधाविष्टेन धीमता । 
तदा शैखाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत ॥२४॥ 
बहाँ सूरये की किरणों के ताप से भी तुम न घबड़ाए । हे महा- ' 
कपे ! उस समय तुमको आकाश में जाते देख, धीमान्‌ इन्द्र ने . 


क्रोध कर, तुम्हारे चज भारा । तष तुम पर्चेत के श्रृङ्ग पर आकर 
शिरे और तुम्हारी बायीं ओर की ठोड़ी टूट गई ॥२३४२४॥ 


ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीर्यते । 
~ fs ° 
ततस्त्वां निहलं हृष्ठा वायुमन्धवहः स्वयम्‌ ॥॥२४॥ 


्रेलोक्ये भृशसक्रडो न ववौ वै प्रभञ्जनः । 


न्त रु ha WC भित रि र 
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तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा । तदनन्तर पवनदेव ने 
तुम्हारी यह दृशा देख, अत्यन्त कुपित हो, तीचं लोकों में चलनः 
बंद कर दिआ। तब तो वायु के बंद होते ही तीनों लोकों में खल- 
बली मच चई ओर देवता भा बहुत घबड़ा उठे ।।२४।२६॥ 
प्रसादयन्ति संक्रुद्धं सारुतं अ्चुवनेश्वराः । 
प्रसादिते च पतने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददो ॥२७॥ 
उन्होंने वायु को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न किआ और जब 
वायुद्व प्रखन्न हुए, तब ब्रह्मा जा ने तुमको यह वर दि ।।२७।! 


अशस्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम | 
वज्रस्य च निपातेन विरुजं त्यां समीक्ष्य च ॥२८॥ 
सहस्रनेत्रः प्रीतात्मा ददौ ते वर्त्तमम्‌ । 
स्वच्छन्दतश्च मरणां ते भूयादिति वे प्रभो ॥२६॥ 
कि, लुम लड़ाई में किसी भी शस्त्र से न मारे जा सकोगे-। 
तदनन्तर वस्त्र के द्वारा तथा इतनी ऊँचाई से पर्वत् प्र्‌ गिरने पर्‌ 
लुमको पीड़ित ने देख, इन्द्र प्रसन्न हुए और यह उत्तम वर दि 
कि, तुम्हारा इच्छामः ण हो ॥२८॥२६॥ 
स स्यं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः । 
मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः ॥३०॥ 
ह्वे महावीर ! बुम केसरी बानर के चेत्रन और भीमपराक्रमी 
पवन के औरस पुत्र हो । यद्दी नहीं, बल्कि तुम तेज में भी अपने 
पित्ता पवन के तुल्य हा ॥३०॥ 
त्वं हि वायुसुतों वत्स प्लावने चापि तत्समः ॥३१॥ 
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हे वत्स ! तुम पवनपुत्र हो और कूदने फाँदने में भी उन्हींके 
समान हो ॥३१॥ 
वयमद्य गतप्राणा भवान्नस्रातु साम्प्रतम्‌ । 
दक्षो विक्रमसम्पन्नः पक्षिराज इबापरः ।।३२॥ 
देखो हम सब इस समय गतप्राण हो रहे हैं । सो तुम हमारी 
रक्षा करो । तुम चतुर और पराक्रमी होने के कारण दूसरे गरुड़ 
की तरह हो ॥३२॥ 
त्रिधिक्रमे मया तात सश्चेलवनकानना । 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथ्वी परिक्रान्ता बम ॥३३॥ 
हे तात ! त्रिविक्रमावतार के समय मैंने पहाड़ों और वनों 
सहिल इस एथिबी की इष्षिस वार परिक्रमा की थी ॥३३॥ 
तथा चौषधयोऽस्माभिः सञ्चिता देवशासनात्‌ 
निष्पन्नममृतं याभिस्तदासीन्नो महद्वलम्‌ ॥३४॥ 
ओर उन्हीं देव की आज्ञा से मेने विबिध औषधियाँ इकट्ठी 
चं, जिनको समुद्र में -डाल देवताओं ने समुद्र को मथा था और 
ध्यम्रत पाया था । उन दिनों मेरे शरीर में बड़ा वल था ॥३४॥ 
स इदानोमहं दृद्धः परिहीनपराक्रमः । 
सास्मतं कालमस्माक भवान्‌ सर्वगुणान्वितः ॥३४॥ 
स अब तो में इड हो जाने से पराक्रमहीन हो रहा हूँ । इस 
समय ती हस सब वानरा में लुस्हीं सबशुणसम्पन्न हो ॥३४५॥ | 
तडि जम्भस्य विक्रान्तः प्लबतामुत्तमो ह्यसि । 
मेयं ९ 
त्वद्वय द्रष्टुका सवंवानरबाहिनी ॥३६॥ 
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इस समय तुम समुद्र के पार जाओ, क्योंकि तुम लाँघने वालों 
में सवश्रेष्ठ हो देखो यह सारी की सारी वानरी सेना तुम्हारे 
बलवीय को देखना चाहती है ॥३६॥ 


उत्तिष्ठ हरिशादूल लङ्घयस्व महाणावम्‌ । 
परा हि सवभूतानां हनुमन्या गलिस्तव ॥३७॥ 
हे कपियों में शादूल !उठो और इस समुद्र को नाँबो । तुम्हारा 
समुद्र का नॉघना प्राणिमात्र के लिए हितकर हे ॥३७॥ 


विषण्णा हरयः सर्वे हनुमन्‌ किमुपेक्षसे । 
विक्रमस्य महावेगो विष्णुद्धीन्‌ विकमानिव ॥३८॥ 
सब बानर दुःखी हो रहे दें। सो हे दलुमान्‌ ! तुम इन सब 
की उपेक्षा ` क्यों कर रददे हो ? जैसे भगवान्‌ विष्णु ने तीन पग 
प्रथिदी नॉपने को अपना शरीर बढ़ाया था, उसी प्रकार लुम भ 
अपना विक्रम प्रदर्शित करो ॥३८॥ 


ततस्तु वे जाम्बवता प्र चोदितः 
'मृतीतदेगः पवनात्मजः कपिः । 
प्रहपयंस्तां हरिवीरवांहनीं 
चकार रूतं प॒वनात्मजस्तदा ॥३६॥ 
इति षटष्रश्तिप: सगः | 
तब जाम्बवान्‌ की प्रेरणा से पवनतनय हनुमान जी को अपने 
बल का स्मरण हा आया । तदनन्तर बार कापदाइचा का 


१ प्रतीतवेगः--स्खुतस्ववेगादिः | ( शि०) 
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इषित कर, पवजतनय हन्नुमान ने समुद्र के लाँघने योग्य अपने 
शरोर को बड़ा किया ॥३६॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का छुछुठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


‘ --$-- 


सप्तषष्टिमः सर्गः 
—%B— 
तं दृष्ठा जुम्धसाणं ते क्रमितुं शतयोजनम्‌ । 
बीयणापूर्यसाणं च सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥१॥ 
` ` खो योजन समुद्र को नाँधने के लिए झपने शरीर को बढ़ाए 
र इए बानरभेष्ठ इचुमान जी को सहसा बेग से पूण देख ॥१॥ - 
सहसा शोकबुत्छज्य प्रहर्पेण समन्विताः ¦ 
बिनेदुसतुष्डबु्षापि इनमन्तं महाबलम्‌ ॥२॥ 
_ सस्त वानरसण्डली शोक को सहसा त्याग कर और हर्षित 
डो; महाबली इचुमार जी की प्रशसा करने लगी (RE _.. 
हृष्टा विस्मिताश्चैव वीक्षन्ते स्म समन्ततः । 
त्रिविक्रमङृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः । ।३॥ 


डस ह इचुमान जी का छोटा शरोर बढ़ कर वैसा ही बड़ा 
. डो गयां था, जैसा कि, तीन पग प्रथिवी नापने के समय, वामन 
| जे जे ¢ 
जा का हो गया था । इुमान जो का ऐसा रूप देख, वानर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और साथ हो विस्मित भी ॥ ३ 


जम OT लक Sor 
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. ~ | i 
सस्तूयमाना हनुमान्‌ व्यवथलत सहावलः । 
समाविध्यः च लाङ्गूलं हर्षाच्च बलमेयिवानर ॥४॥ 
वानरों द्वारा स्तुति किए जाने पर, हनुमान जी ने अपना 
शरीर बढ़ाया । वे पूछ पसार कर या फेला कर, हर्षित हुए तथा 
अपने बल को स्मरण करते हुए ॥४॥ 
तस्य संस्तूयमानस्य बृद्धेवानरपुङ्कवेः । 
तेजसापूरयंमाणस्य रूपमासीदनुत्तमस्‌ ॥५॥ 
जब बूढ़े बूढ़े श्रेष्ठ वानरों ने इनुमान जी की प्रशांसा की, तब 
हनुसान जी तेज से परिपूर्ण और अनुपम-झरीर-युक्त हो गए ॥४॥ 
यथा विजुम्भते सिंहो विहृद्धों गिरिगहरे । 
. मारुतस्योरसः पुत्रस्तथा सम्प्रति जुम्भते ॥६॥ 
जिस प्रकार मइासिह किसी लंबी चौड़ी गुफा में जँभाई लेता 
है, उसी प्रकार वायु के औरस पुत्र हनुमान, जॅभाई लेने और 
शारीर को बढ़ाने लगे ॥६॥ 
अशोभत घुखं तस्य जुम्भमाणस्य धीमतः । 
_ ३अम्बरीपमिवादीप्तं विधूम इव पावकः ॥७॥ 
जँभाते समय बुद्धिमान्‌ हलुमान जी का मुख दहकते हुए 
भाड़ अथवा सूर्य की तरह अथवा धूमरहित श्राग की तरह 
शोभायमान हुआ ॥७॥ 
हरीणागुत्थितों मध्यात्सम्पहष्ठ तनूरूह ¦ 
अभिवाद्य हरीन्‌. हृद्धानहनमानिदमब्वीत्‌ ॥८॥ 


१ समाविध्य--प्रस्ताय | ( शिण ) २ उपेयिवान--सस्मार | (शि७) 


३ अम्बरीघोपमम्‌--सूर्य तह शम्‌ | ( शि० ), राष्ट्र । ( गो० ) 
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तदनन्तर डन बानरों के बीच हबुमान जी आनन्द से 
रोमाञ्चित हो, उठ खड़े हुए और बड़े बूढ़े बानरों को प्रणाम कर, 
यह बोले ॥८॥ 
` ~ 
अरुजत्पवताग्राणि इुताशनसखोऽनिलः । 
बलवानभ्रमेयश्च वायुराकाशगो चरः ।।8॥ 
तस्याहं शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मनः | 
मारुतस्यारसः पुत्रः प्लवने -नास्ति मत्समः ॥१०॥ 
में असि के मित्र, आकाशचारी, पर्वतश्रत्ञों को हिलाने बाले 
बलवान्‌ अनुपम, गरुड़ के ससान वेज चलने वाले, शीघ्रगामी 
सहारमा पबनरेव का अरस पुत्र हूँ और छलाँग मारने में मेरे 
समान दूसरा कोई नहीं हे ॥६॥१०॥ 
उत्सहेयं हि विस्तीर्णभालिखम्तमिवाम्वरम्‌ । 
मेरु गिरिमसङ्गेन परिगन्तुं सहस्रशः ॥११॥ 
इस लबे चोड़े आकारा को स्पशं करने याले मेरु पर्वत तक 
में हज़ारों भर आ जा सकता हूँ ॥११। 
बाहुवेगप्रण॒ुन्नेन सागरेणाहमुत्सहे । 
समाप्लावयितु लोकं उपवंतनदीहदम ॥१२॥ 


में अपने भुजबल से समुद्र 


को हिला कर; पहाड़, नदी ओर 
हि तोक को दी आर: 
तालाबों सहित इस लोक को डुबा ; पहाड, र 


सकता हूँ ॥१२॥ 
ममोरुजङ्कघेगेन भविष्यति सञ्ुस्वितः । 


समु च्छितमहाग्राहः सदर ! 
CC-0. ASI Srinagar CF ए समरी वरुणालयः || १२१ 


A oe 


सप्तषण्टितमः सगः YY) 


मेरी जाँघों और घुटनों के बेग से यह बरुस्धलय समुद्र उफन 
पड़ेगा और इसमें रहने चाले मत्स्य, कच्छ, नक्र आदि जलजन्तु 
ऊपर आ जायेगे ॥१३॥ 
न्नगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेविते । 
वे नतेयमह शक्तः परिगन्तं सहस्रशः ॥ १४॥ 
पक्षियों से सेवित आकाश में सरपंभोगी गरुड़ जितनी देर में 
जितनी दूर जा सकते हैं, में उतनी ही देर में उनी दूर, हज़ार 
बार आ जा सकता हूँ ॥१४॥ 
उदयात्मस्थितं वाऽपि ज्वलन्तं रश्मिमालिनम्‌ । 
अनस्तमितमादित्यमभिगन्तु' समुत्सहे ॥१५॥ 
सें प्रकाशमान और उद्याचल से निकले सूर्थ के पास, उनके 
अरत्_चलगामी होने के पूव पहुँच सकता हूँ ॥१४॥ ' 


तत्तो भूमिमसस्पृश्य पुनरागन्तुसुत्सहे । 
~ रे 
प्रवेगेनेव महता भीमेन प्रवगषभाः ।। १६। 
हे वानरो ! फिर प्रथिवी बक आकर उसको स्पशे किए बिना 
ही अत्यन्त शीघ्र वेग से सूयं के पास जा सकता हूँ ॥१६॥ 
उत्सहेयमतिक्रान्तु' सर्वानाकाशगोचरान्‌ । 


सागरं शोषयिष्यामि दारयिष्यामि येदिनीम्‌ ॥१७॥ 
जितने आकाशाचारी प्रह नक्षत्रादि हैँ, उन सब को में नाँघ 
सकता हूँ । में समुद्र को सुखा दूँगा और प्रथिवी को विदीर्ण कर 
डालूँगा ॥१७॥ 


पवतांश्चूणयिष्यामि शुवमानः छवज्गमाः 
हरिष्याम्यूरुवेगेन एवमानो महासावम्‌ ॥१८॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGarigotri Initiative 


$ 


® रस \ 


५७२ किष्किन्धाकाण्डे 


हे वानरो ! में छलाँग मार कर प्बतों को चूणे' कर डालूँगा। 
मैं समुद्र नाँबने के समय अपनी जाँधों क वेग से समुद्र को भी 
खींच ले जा सकता हूँ ॥१८॥ 


लतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सर्वशः । 
अनुयास्यन्ति मामद्य एवमान विहायसा ॥१६॥ 


में जब आकाशामार से जाने लगू गा, तब लताओं ओर वृत्तों 
के विविध प्रकार के फूल मेरे पीछे पीछे जाँयगे ॥१६॥ 


भविष्यति हि मे पन्थाः १स्वातेः पन्था इवाम्बरे । 
चरन्तं घोरमाकाशष्रुत्पतिष्यन्तपेत्र वा ॥२०॥ 
ee i 
ट्रष्यन्ति निपतन्तं च सवभ्भूवानि वानराः | 
महामेघप्रतीकाशं मां घ द्र्क्वथ वानराः ॥२१॥ 
आर उस समय सेरे गमस का मार्ग उन पुष्पों कें कारण वैसा 

ही जान पड़ेगा, जैसे ताराश्रों से पूण आकाश में छायापथ । हे 
बानरो ! आकाश में ऊपर जाते समय तथा समुद्र के उस पार 


पहुँचने के समय, सहामेच के समान पेरे भयङ्कर रूप को सब 
प्राणी देखेंगे ॥२०॥२१॥ 


दिवमाहृत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवाम्बरम्‌ । 


बिधमिष्यामि जीमूतान्‌ कम्पयिष्यामि पर्वतान्‌ ॥२२॥ 

न ह क्र हा को ग्रास करता हुआ 
ES SEES छिन्त सिन 2 

पतों को हिला दूँगा ॥२२॥ न करदूगा आर 


sD RRR, © SOME 
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सागरं क्षोभयिष्यामि एवमानः समा हितः। 
Lo 
वेनतेयस्य सा शक्तिर्मम वा मारुतस्य वा ॥२३॥ 
जब में सावधान हो छलाँग मारूँगा, तब मैं समुद्र को शून्य 
कर डालूँगा । इस प्रकार जाने की शाक्त तीन ही में है--अर्थात्‌ 
गरुड़ में मुझमें ओर वायु में ॥२३। 
ऋते सुपर्णाराजानं मारुतं वा महाजवम्‌ । 
न तद्भूतं प्रपश्यामि यन्मां प्लुतमनुत्रजेत्‌ ॥२४॥ 
गरुड़ या महावेगबानू वायु को छोड़, ग्न्य में किसी को ऐसा 
नहीं देखता, जो नाँघते समथ मेरे साथ तो क्या, मेरे पीछे पीछे 
भी जा सके ॥२४॥ 
निमेषान्तरमात्रेस निरालम्वनमम्बरम्‌ | 
सहसा निपतिष्यामि धनाद्विद्युदिवो स्थिता ॥२४॥ 
चादल से निकली हुईं बिजली की तरह, में पलक मारते इस 
निरालंव आकाश में उड़ कर पहुँच जाऊँगा ॥२४॥ 
भविष्यति हि मे रूपं एवमानस्य सागरे | 


विष्णोर्विक्रममाणास्य पुरा त्रीन्‌ विक्रमानिव ॥२६॥ 
समुद्र को लाँघते अमय मेरा रूप वैसा ही हो जायगा जैसा 
कि, त्रिविक्रम समगवान्‌ का था ॥२६॥ 
बुद्धघा चाहं प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा | 
अह द्रक्ष्यामि वेदेहीं मोदध्वं प्लबङ्गमाः ॥२७॥ 
हे वांनरो ! तुस हर्षित हो । मैं सीता को अवश्य देसु गा । 


क्योंकि मेरी बुद्धि और मन को पूर्ण विश्वास है । मैरी चेष्टा भी 
ऐसी ही होती है ॥२७॥ 
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मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे । 
अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः ॥२८॥ 
मैं बेग में बायु के और शीघ्रता में गरुड़ के समान हूँ । मैं तो 
सभकतां हूँ कि, मैं दस हजार योजन नांघ जाऊंगा ॥२५॥ 
® 


वासवस्य सबज्जस्य ब्रह्मणो वा स्वयंभुवः । 
विक्रम्य सहसा हस्ताद्‌प्रतं तदिहानये ॥२६॥ 
भेरी समझ में, इस समय सुभमें इतना उत्साह है कि, में 
अपने पराक्रम से, वज्धारी इन्द्र के अथवा स्वयभू ब्रह्मा के हाथ से 
असूत छीन कर ला सकता हूँ। २६।। 


तेजश्चन्द्रान्निशह्णीयां सूयांद्वा तेज उत्तमम्‌ । 
लङ्कां वापि समुर्क्षिप्प गच्छेयमिति मे मतिः ॥३०॥ 


ति न ते ~ CS 
मुझे विश्वास है कि, मे अपने तेज से चन्द्रमा और सूर्य को 


पकड़ कर और लङ्का को उखाड़ कर, यहाँ ला सकता हूँ ॥३०॥ 


तमेवं वानरश्रेष्ठं गजन्तममितौजसम्‌ । 
प्रहृष्टा हर्यस्तत्र समुदेक्षन्त विस्मिताः ॥३१॥ 
इस प्रकार अभित बलशाली एवं रजते हुए हनुमान जी की ओर 
सब वानर लोम विस्मययुक्त हो देख कर प्रसन्न हुए || ३ 
तस्य तदनं भुला जञातीनां शोकनाशनम्‌ । 
उवाच परिसंहृष्टो जाम्बवान्‌ इरिसत्तमम्‌ ॥३२॥ 


अपनी जाति वालों के शोक को मिटाने वाले हनुमान्‌ जी के 


चनों को सुन, वानरश्रेष्ठ जाम्बवान अत्यन्त RR 
co. ASI Srinagar Circle, Jammu ७०००१ REAR । 


| 
| 
|| 
4 
| 
। 
| 
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वीर केसरिणः पुत्र हनुमन्‌ मारुतात्मज । 
ज्ञातीनां बिषुलः शोकस्त्यया तात विनाशितः ।।३३॥ 
है वेगवान, वायुपुत्र, केशरीनन्दन ! हे तात तुमने अपनी 
विरादरी वालों का बड़ा भारी शोक मिटा दिया ॥३३॥ 
तत्र कल्याण्यः कपिम्रुर्याः समागताः । 
ट CC ९ 
मङ्गलं कास सिद्धयथं करिष्यन्ति समाहिताः ॥३४॥ 
. तुम्हारे कल्याण की इच्छा से तुम्हारी यात्रा की सिद्धि के लिए' 
ये समस्त बानर यूथपति यहाँ एकत्र हो सङ्गल पाठ पढेंगे ॥३४॥ 
ऋषीणां च प्रसादेन कपिदृद्धतमेन च । 
गुरूणां च प्रसादेन पुस्त त्वं महाणवम्‌ ।।३५॥ 
ऋषियों के अनुग्रह से और बूढ़े वानरों के आशीवाद से और, 
गुरुजनों को करपा से लुम समुद्र के पार जाओ ॥३४॥ 
स्थास्यामश्चैकपादेन यावदागमनं तव | 
खदूगताति च सर्वेषा जीवितानि वनौकसाम्‌ ॥३६॥ 
जव तक लुम लौट कर न आओगे तंत्र तक्र हम सब वानर 
एक पैर से खड़ें रहेंगे, क्योंकि इन समस्त वानरों का जीवन, 
तुम्हारे ही हाथ है ॥३६॥ 
ततस्तु हरिशादूलस्तानुवाच वनौकसः । 
नेयं मम मही वेगं लङ्घने धार्रायष्यठि ।३७॥ 
उनके ये वचन सुन हनुमान जो ने उन वानरों से कहा कि, 


यह्‌ प्रथित्री मेरे कूदने के वग को न थाम सकेगी ।।३७।। 
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एतानीह नगस्यास्य शिलासङ्कटशालिनः । 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च ॥३८॥ 
किन्तु शिलाओं से यक्त बड़े और स्थिर महेन्द्र पवेत के शिखर 
इद और बिशाल होने के कारण मेरे वेग को थास सकते हैँ ॥३॥ 
एषु वेगं करिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्बहम्‌ | 
नानाद्रुमविकीणंषु धातुनिष्यन्द्शोभिषु ॥३६।॥ 
अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त और धातुओं से शोभित यहद बड़े 


शिखर अबश्य मेरे गमन के वेप को थाम सकेगा, अतः इसी पर 
से में छलं ग मारूँगा ॥३६॥ 


एतानि मम निष्पेषं पादयोः; प्सवलां वरा! | 
प्लवतेः धारयिष्यन्ति योजनानामितः शतम्‌ ।।४०।। 
हे बानरश्ेष्ठो ! ये बढ़े उड़े शिखर यहाँ से शतयोजन के 
छुलाँग मारने का बेग थाम लेगे ॥४०॥ 
ततस्तं मारुतमरूयः स हरिर्मारुतास्मजः । 
आरुरोह नगश्रेष्ठं महेख्रमरिमदनः ।।४ १।। 
यह्‌ कह शत्रुहन्ता पवन तुल्य पवननन्दन हजुमान्‌ जी पर्बत 
श्रेष्ठ सहेन्द्राचल षवत पर चढ़ गये ॥४१॥ 
है) एच 0 
हृतं नानाविधेदृभषेमृगसेवितशाद्वसम् । 
लताङुसुमसम्वाथे नित्यपुष्वफलदुमम ।।४२।। 
. सहेन्द्राचल पबेह्‌ पर भाँति भाँति के फूल र 
दूब के हरे भरे रमनों में सृरगण चर रहे नल पर 


थे। इस पर विविध भाँति 
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की लताएँ फूली हुई थी और सब ऋतुओं में वृक्ष फले फूले बने 
रहते थे ॥४२॥ 
सिंहशादूलचरितं मत्तमातङ्गसेब्रितम्‌ । 
मत्तद्विजमखोदघुष्टं सलिलोत्पीडसङ्कलम्‌ ॥४३॥ 
यह्‌ पर्वत सिंहृशादूल, और मत्तगज्ञ से परिपूर्ण और भाँकि 
भाँति के पक्षियों से कूजित था। इस पर जल के मरने भी बहुतः 
थे ॥४३॥ 
महद्विरुच्छितं शृङगमहेन्द्रं स महाबल । 
विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रस मविक्रमः ||४४॥ 
महाबली, इन्द्र की तरह विक्रमशाली, कविश्रेष्ठ हनुमान 
महेन्द्राचल के सब से ऊँचे श्रङ्ग पर चढ़ कए घूमने लगे ॥४४। 


पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशैलो महात्मनः । 
#ररास सिंहाभिहतो महान्मत्त इव द्विपः ॥४५॥ 
महात्मा हनुमान जी ने दोनों पैरों से उस पर्वत को ऐसा 
दबाया कि शेल के ऊपर विचरने वाले जीव जन्तुश्रों (सहित, सिंहः 
सेत्रस्त हाथी की तरह, वह शैल मानों चिघारने लगा ॥४५॥ 
हक प ८ ए शिल्लो के 
मुमोच सलिलोत्पीडान्‌ विप्रकीणशिलाचयः । 
'वित्वस्तमुगमातज्ञ प्रकम्पितमहाद्रुमः ॥४६॥ 
ओर जल की फुहार छोड़ने लगा | उसकी चट्टाने' चूर चूर ददो 
गिरने लगीं | हिरन, हाथी सब भयभीत हो गए ओर बड़े बड़े पेड़ 
थर थर कॉपने लगे ।।४६॥ 
#पाठान्तरे-“ रराज | ? 
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नामगन्धवमिथुनेः पानसंसगककशेः । 
उत्पतद्विश्च विहगेर्विद्याधरगणोरपि ॥४७॥ 
त्यञ्यमानमहासाचुः सन्निलीनमहो रगः । 
चलश्ङ्गशिलोदृधातस्तदाभूतस महागिरिः ॥४८॥ 
भैथुन और मद्यपान करने में आसक्त नागों और गान्धर्वो के 
जोड़ों ( अर्थात्‌ खरी पुरुष ) विद्याधरों और उड़ने वाले पक्षियों ने | 
बह्‌ पवत त्याग दिआ। और वे आकाशमारे से उड़ चले । बहाँ के | 
सप भी उस पबंत को छोड़ भाग गए | उस पर्वत की शिलाएँ भी 
चूर चूर हो उड़ गई ॥४७॥४८॥ 
निःश्वस द्विस्तदातेस्तु भुजङ्गेरर्थनिःसरतैः ! 
सपताक इवाभाति स तदा धरणीधर : ॥४8॥ 
उस समय हनुमान जी के पेरों से दवा हुआ म 
पबत, आधे निकले हुए और फुफकार मारते 
जान पड़ता था, मानों वह पताकाओं से भूषि 


i हेन्द्राचल 
इए सपा द्वारा ऐसा 
के त हूँ॥४६॥ 
ऋछषभिस्रोससम्भरान्तस्त्यञ्यमानः शिलोच्चयः | 
सीदन्‌ महति कान्तारे सार्थहीन इवाध्वगः ।।४ ०॥ 


जो ऋषिगण इस पर्वेत पर तप किआ करते थे, वे भी | 
भयभीत हो वहाँसे भाग खड़े इए । वह पर्वत उस समय | 

स क पड़ता था, जैसा कि साथियों का साथ छुट जाने 
कोइ बटोही वन में अने ने से ढ:खी । 
ही अकेला पड़ जाने से दुःखी होता है ॥५०॥ 


स पेगवान्‌ वेगक्माहितात्मा 
दरिमवीरः परवीरहन्ता 
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साध्वसस्प्रदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीँ महीशाः । 
गोत्राह्मणेभ्यः शुभसस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
काले वतु पर्जन्यः प्रथवी सभ्यशालिनी । 
देशोऽयं ज्ञोभराहतो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥२॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतः्तेषां पराभव: | 
येषाभिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥३॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये । 
| चक्रवर्तितनूजाय सावमेमाय मङ्गलम्‌ ॥४॥ 
कायेन बाचा मनसेन्द्रियेबा 

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्मकलं परस्मै 

नारायणायेति समर्पयामि ।४। 


" समार्तसम्प्रदायः 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन सारण सहीं महीशाः: । 

| गोत्राह्मरेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
| लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 

काले वर्षतु प्ेन्यः प्रथिबरी सस्यशालिनी । 
| देशोऽयं ज्ञोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निभंयाः ॥२॥ 
। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सनन्‍्तु पौत्रिणः । 
अधनाः सधनाः सन्तु जोबन्तु शरदां शतम्‌ ॥३।। 
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वचरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्षुर' प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥४। 
आअण्वन्‌ रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा । 
स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूञ्यते सदा ॥५॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥६॥ 
यन्मङ्गलं सहस्नात्ते सवंदेवनम रकृते । 
'बुत्रनाशी समभत्रत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥७।। 
-मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने | 
चक्रवतितनूजाय सार्वेभोमाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 
-यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्पुरा । 
अञ्रृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
अमृतोत्पादने दैत्यान्‌ घ्नतो वञ्जधरस्य यत्‌ । 
अदितिमंज्गलं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
-्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः | 
यदासरीन्मङ्गलं राम तचे भवतु मङ्गलम्‌ ॥११॥ 
ऋतबः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते | 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तब सर्वदा ॥१२॥ 
-कायेन वाचा म्रनसेन्द्रियेवा 

बुद्ध्यात्मनः वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ | 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समप॑यामि ॥ १३॥ 


\ 


\ —¥k— 
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॥ श्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापनकमः 
श्रीवैष्णवसम्मदायः 
न 
एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रव्याहरत विखब्धं बलं विष्णोः प्रवधेताम्‌ ॥१॥ 


लाभरतेषां जयस्तेषां कुतरतेषां पराभवः | 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥२॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं च्ञोभरदितो ब्राह्मणाः सग्ठु निभयाः ॥३॥ 
कावेरी बर्घतां काले काले वर्षतु वासवः । 
्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वथताम्‌ ॥४॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महाँ महीशाः | 
गोत्राद्मणेभ्यः शुभमस्तु तित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥४५॥ 
अङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये । 
चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 


वेदवेदान्तबेद्याय मेघश्यामलमूतेये । 
पु'सां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ।।७॥। 
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विश्वामित्ान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥=॥ F 
पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
त्यक्तसाकेतबासाय चित्रकूटविहारिणे 

व्यय सबेयमिनां घोरोद।राय मङ्ग लम्‌ ॥१०॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापत्राणासिारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने भम मङ्गलम्‌ ॥११॥ 


दएकारशयवासाय खणिडतामरशत्र बे । 
गुध्रराजाय भक्ताय सुक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१२॥ 
सादरं शबरीदत्तफलमूलाभिलापिणे। 
सौलभ्यपरिपूणाय सच्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


हनुमत्समवेताय ह्रीशाभीष्टदायिने | 
बालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लङ्कितसिन्धवे । 
जितराक्षसराज्ञाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 


आसादय नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया | 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥१ ह 


° 


सज्ञ॒लाशासनपरैमदाचारयपुरोगमै: । 
सर्वेश्च पूर्वराचार्ये: सत्कृताया-तु मङ्गलम्‌ ॥ १७] 
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सप्तषष्टितमः सगः शड 


मनः समाधाय महानुभावो 


जगाम लङ्कां मनसा मनस्वी ||५१॥ 

शत्रुहन्ता, वेगवान्‌, भनरवी, महाहुभाव और कपिश्रेष 
हनुमान्‌ जी सागर नांधने का दृढ़ विचार कर, मन से लङ्का में 
पहुँच गए ॥४१॥ 

किष्किन्धाकाण्ड का सड़सठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वादमीकोये आदिकाब्ये 
चतुवि शतिसाइलिकायां संहितायाम्‌ 
किष्किन्धाकाण्डः समासतः ॥ 


—B— 


मुद्रक-सद्लराम जायसवाल राम प्रिंटिंग प्रेस, कीटगंज इलाहाबाद । 
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